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सन १९४० ई०्मेँ मेरे मनमें यह विचार आया कि वद्ध तथा जैन धर्मम्रन्थौ से उद्धरण 
चुनकर उनके दो सकरन, जिनमे उन दोनों महान्‌ भारतीय धर्मौ के संस्थापकों की जीवनी, उनके 
धर्मोपदेश तथा साहित्य आदि विपो पर्‌ सापम्रीहो, वना दू | पहले भने कओ गण्य-मान्य जैन 
आचार्यो को अपना यह विचार्‌ वतटा दिया, ठेकिन उनसे कतई प्रोत्साहन नहीं मिखा । उन्होने यह 
कहा कि धर्मधरो से ेसे टुकडौ का चयन करने से उनकी प्रणीता तथा पवित्रता खंडित हो जाएगी । 
उस समय तक मेरी यह धारणा रदी कि केव्रखमात्र वैदिक धर्म काही यह आग्रह है कि उसके वेद- 
प्रथ ङाब्दप्रधान है, यदौ तक कि उनका एक वणै मी परिषर्तनक्षम नहीं हे, ओर वाकी सव्र धर्मो की 
यह धारणा है कि उनके आगमपग्रेथ अर्थप्रधान है, राव्दयोजनापर निभर न रहकर आदाय पर॒ निभर 
है । जेन आचार्यो से इस प्रकार निरुःसाह होकर अपने उस विचार को कु समय के लिए भने 
ताक्र पर रख दिया । छेकिन धीरे घीरे इन प्रथो के टिए्‌ समुचित सामग्री जुटाता रहा, ताकि 
सुयोग्य अवसर पाकर उसे ग्रन्थरूप मे प्रकाशित कर सकं । इस प्रकार गत पन्द्रह सालों मे फुरसद 
के वक्त भने जो परिश्रम किए उनके फलखरूप दी प्रस्तुत ग्रन्थ है । प्रस्तुत बे द्धागमार्थसंग्रह बुद्ध- 
परिनिव्रीण की २५०० वीं वभेगांठ पर विद्रद्‌-जगत्‌ के सामने पेरा किया जारहादै । मेरा यह 
टद विश्वास है कि बुद्धानुपायी अपने धर्मम्रन्थों के विषय में ङब्दप्राधान्य कै सिद्धान्त के कायल 
नहीं हो सकते, क्यो कि उनक्रे आगमप्रन्थ प्रारंभसे ही दो ख्यं मे, पाटी तथा संस्कृत म ( संस्कृत में 
अंडातः दही क्यो न हो) अभिव्यक्त है ओर सांप्रदायिक विश्वास के अनुसार ओर दो उसके रूपा- 
न्तर प्राकृत तथा अप्रं माषा मे विमान है । सामान्य पार्क के लिए, तथा परपराग्रिय ओर 
आधुनिक विचारधाराको माननेवाटे जिज्ञाघुओं तथा पंडितो के लिए भी इस छोटे ग्रथ की उपयोगिता 
इतनी स्पष्ट है कि उसे साग्रह वतटाने की वरिर्कुट आवरयकता नदीं । 

हासड ओरिपण्टक सीरीज मे कमांक ३ से सन १८९६ में प्रथम प्रकारित हेनरी कलाक 
वारन का (वद्ध धर्म अनुवाद नामक ग्रंथ अंग्रेजीद पाठकों के दिए उस ग्रन्थमाला का सबसे 
लोकप्रिय भ्रन्थ है | कओ वार उसके पुनर्मुदण हो चक्रे है, अंतिम पुनसुद्रण की तिथि सन १९५४ 
हे । उसमे पाठी म्रन्धोके अनुवाद संमिलित हैँ । उस समय संस्कृतके वु ग्रन्थ मी उपकन्ध येः 
टेकिन उनकी तरफ़ विट्जुट ध्यान नहीं दिया गया । हादी में करई ग्रन्थ प्रकारित इए है 
जिनमे एडव कोञ्चे का ध्युग-युगान्तर के बौद्ध आगमः (न्यू योक १९५४ ) भी एक दै । इन 
ग्रन्थो म पाली, संसृत, तिव्वती, तथा चीनी प्रयो से उद्धरण ल्यि गये हैँ । ठेकिन मेरी समन्न में 
भारतीय विद्वान्‌ उनसे पर्यीप्त ठाम नहीं उठा पर्पेगे । इस लिए वैद्धागमार्थसंगरह"मे पाठी एवं 
संस्कृत भ्रन्थो से मूल खरूप मे ही उद्धरण संगृहीत किये गये है । इन उद्भरणो मे बुद्ध का जीवन- 
चरित, भिक्खु-भिक्ुणी, वद्र मतालुयायी उपासक, उनके घम्म ओर दादोनिक सिद्धान्त आदि 
के वारे मे उचित विषयविभाजन करके जानकारी दी गयी हे । इनके साथ ही साथ बौद्ध वाच्ययके 
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महच््रपणे अंश, राजाकोग, भिक्खु, भिक्सुणिर्यो, उपासक आदि प्रकीणै विषयक संबन्ध मँ मी विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है । पालीभाषायित वैद्धागम का त्रिपिट्क के रूपम अवतार कैसे इआ ओर 
उसकी संगीति्यो समय-समय पर संपन्न होकर सिंह द्वीप मे उसका अन्तिम रूप कैसे खिर किया 
गया इसका इतिहास अंतिम खंड में दिया गया है । 


प्रस्तुत म्रन्थ का शीधक ‹बौद्धागमार्थपंग्रद' संस्कत मे है, तो उसका अधिकारा हिस्सा 
पाठी में} इस विरोधाभासके दो कारण हैँ । एक तो यह कि भारतीय पंडित संस्कृत से परिचित 
होने के वाद दी वद्ध प्रथो का अध्ययन प्रारंभ करते है, ओर दूसरा कारण यह है कि आज 
वौद्धागम का पाटी रूप दी संसृत रूप की अपेक्षा अधिक पूर्णं है । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि इन दोनों रूपो का प्रण परिश्ीटन किये विना वद्र तचो का समग्र अध्ययन असमव दी है। 
त्रिपिटक तथा महायानसूत्रो के उद्धरणं के अरावा भँ ने बुद्धधोष के टीकोग्रन्थ से, उसके ° विभुद्धिमग्ग › 
से, जो कि बैद्रदरोन का सुप्रसिद्ध संग्रह है, तथा नागाञ्जैन के प्रन से सामभ्री जुटायी है, क्यो कि 
उन सव का दावा है कि उनके उपदेश बैद्धागम पर दही आधारित हैँ । अभमिधम्मपिटक के पाटी 
उद्धरण संमिटित करना संभव नहीं हओ, क्यो कि विना स्पष्टीकरणो के, जैसे कि ‹ विषुद्धिमग्ग' मेँ 
दिये गये है, सामान्य पाठक उद समञ्च नदीं पापुगे । तो मी सव महच्चपूरण ्रन्थो से साक्षात्‌ या 
परोक्ष रूपसे सामगप्रीठे ठी गयी है इसक्रा सुने संतोष है । जौ भ ने अनुभव किया कि कई उद्धरण 
विषयानुकूल साधारण आयोजन मेँ खान नही पारे है, वर्ह उनका अन्तभीव चौथे खंड, 
‹ पकिण्णक खंड! मँ भैने कर लियाहे। 


ग्रन्थ पांच खेडों मे विभाजित दै । प्रथम खंड मेँ बुद्ध के जीवनचरित के बारे मे विवेचन है; 
दवितीय खंड मे अपने रिष्या के किए बुद्ध के बनाये हए अनुशासनसंग्रह एकत्र क्वि है; तीसरे में 
दशान ओर अध्यात्म के कषेत्रम विविध प्रसंगो द्वारा विये इए बुद्ध के उपदेश संगृहीत है; चौथे 
खंड के तिषयों में वद्ध साहिल में उद्िवित प्रसिद्ध व्यक्तियों का निर्देश है, ओर प्रसिद्ध प्रथो के 
देसे उद्धशण, जो विषयाुकूठ विभाजन मँ स्थान नही पासके, ल्यि गये है; पांचवे खण्ड मे 
तरिपिटक मेँ तथा अन्यत्र सुरक्षित, पाली परपरा के अनुसार, बुद्धपरिनिबण से ठेकर अशोक के 
रासनकार तक बुद्धवचन की संहिता के स्थिरीकरण के लिए जो तीन प्रयत समय समय पर किये 
गये थे उनका वृत्तान्त वर्णित है । यहो ध्यान रहे कि सिरीकरण का चौथा प्रयत कनिष्कं के 
राजत्वकाल म करमीरस्य कुंडक्वन विहार मे ईसवी सन के प्रारम्भ मे किया गया, ओर उसमे 
संहिता का संस्कृत खूप सिरता प्राप्त कर चुका | ओरमी दो प्रयत आगे चल्कर्‌ हो ण्ये है। 
पांचरवो प्रयत्न बुद्ध शक ४५४-५६ मेँ ठका म वृगामनी अभय के नेतृत्व मे संपन्न हआ, जव 
बद्धवचन का पाठी रूप अद्टकथाओं के साथ लिपिवद्ध किया गया | छटा ओर अन्तिम प्रयत्न 
१९५४-५६ मे वऋ्देरामे दो साट तक ह्येता रहा, जिसकी परिसमाघि वैशाख पूर्णिमा 
ता. २४ मओ १९५६ को याने इसी साख की बुद्धजयन्ती के दिन हो गयी है । 


भूमिका । २२ 


इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड मँ बुद्ध के जीवन चरित विषयक ५२ उद्धरणों का संग्रह किया गया 
है । पहले सात अनुच्छेद बुद्ध की जीवनी की प्रस्तावनाके ख्पमेंहैँ | वद्ध पुराण कथाओं के 
अनुसार प्रवं बुद्धो में से प्राचीनतम बुद्ध दीपंकर का चरित इनमे वर्णित हे । रिक्षा तथा साधकता 
की प्रदी साधना के वाद ही बुद्रत्व की प्रापि होती है । हमारे इस युगकेबुद्धको भी इस सव 
अग्नि दिव्य से गुजरना पडा था । अनुच्छेद क० ३ में सुमेध ब्राह्मण की कथा दी गयी है । अपने 
ग्राम म दीपंकर बुद्ध के आगमन की वातौ नकर रास्ते के कीचड़ ओर गन्दगी से भरे हिस्से पर 
पुरु की भति अपने शरीर को सुमेध ने कैठा दिया था । सुमेध की यह कृति भावी बुद्धत्व के बीज- 
खरूप मानी गयी । अनेक जन्मों म विविध पुण्य कृद्यो के आचरण के फलखरूप प्रस्तुत सुमेध 
गोतम बुद्ध रूप म अवतीण हआ । गोतम की पारमिताओं (पुष्यक्र्यो) का वणेन अनुच्छेद ऋ° % 
से ऋ० ७ में मिलता है । इन कथाओं से पता चलता है कि उपन्य जन्म मे वोधिसक्व गोतम 
तुषित खगे म जन्मा था । देवताओं ने उसकी प्रार्थना की कि अबबुद्धके रूपमे प्ध्वीपर 
अवतीर्णं होनेका योग्य समय आ चुका है । उसके बाद यह भावी बुद्ध शाक्यवंरीय राजा शुद्धोदन 
की रानी मायादेवी के गमे मे अवतीर्णं इअ | दस मास के बाद रानी ने प्रसूति के ए पीहर 
जाना चाहा । रास्ते मेँ ही टुभ्विनी उदान म उसने वोधिसच्च को जन्म दिया । कहा जाता है कि 
उसके जन्म के समय बहुतसे अद्भुत चमत्कार प्रादु भूत इए । असित मुनि ने अपने भविष्यकथन मं 
बोधसं के शरीर के कतिपय चिं को देखकर कहा कि यह वाल्क या तो चक्रवर्ती होगाया 
बुद्ध यह नियति है । राजा शुद्धोदन ने उस वाखक का नाम सिद्धार्थं सक्खा ( ° ८-१५) 

बोधिसख सिद्धार्थं के उम्र म बद जाने पर राजजीवन के उपयुक्त अनेकविध करकौशचणों 
मै उसे शिक्षित किया गया । गोपा या यरोधरा से उसका विवाह संपन्न हुआ ओर राजलक्षणों से 
युक्त एक पुत्र प्राप्त हआ । बोधित सिद्धार्थं ॑ने सोचा कि पुत्रप्ातति अध्यात्मसाधना के मागे 
मे एक विप्र है। वास्तव मे उसने सांसारिक विषयों में कभी आनंद नहीं अनुभव किया धा, 
ययपि शुद्धोदन ने उसके आस-पास विविध मोहजाल फैट रक्ते थे । एक वार टहल्ते हए उसने 
एक जर्जर बुद्ध, एक रुग्ण, एक मृतक, तथा एक यति को देखा । अपने सहचरो से उसने प्रा, 
क्यामरे भी वाक्य, रोग तथा मृत्यु का रिकार वन जाऊंगा ¢ उत्तर मेँ ष्टा नने पर, ओर 
इनसे मुक्ति पाने का एक मात्र उपाय यति बनकर तपःसाधना करना है यह जानकर, उसने 
गृहत्याग करके संन्यासी बनने की ठानी । गृहत्याग से पटले उसने अपनी पल्ली तथा पुत्र पर एक 
दृष्टि डाटी ओर अपने घरवार तथा राजपाटर का सदा के लिए व्याग किया । ( ऋ० १६-२० ) 

तपुःसाधना के लिए पहले वहं उस समय कै दो स्यातनाम अचाये आठार ओर उदक के 
पास गया । उसे ज्ञात इआ कि इन आचार्यो ने परम तव॒ का साक्षात्कार नहीं किया हे । 
इस ठिए उन्हे छोड अकेले उसने उग्र तपस्या की। अन की मात्रा यहोतक षटादी कि 
वह असििपञ्जर मात्र रह गया । अनन्तर उसने अनुभव किया किं अन्स्याग उदेरय-सिद्धि का सफल 
साधन नही हो सकता । कहते है कि इस अवसर पर एक गोप-कन्या सुजाता ने उसे दूषका 


२४ बौद्धागमार्थसंग्रदः 


बना पदार्थं खिल्या जिससे उसका खस्थ्य फिरसे कैट आया । उसके प्व॑-सदयोगियों ने 
देखा कि गोतम सिद्धि प्राप्त करने से पहले दी सुख चैन के जीवन वि ओर जक गया, ओर वे उसे 
छोड चटे गये । यह अवधि उसके छिए्‌ कठिनादयो तथा मोहो से कंटकित थी । टेकिन, जेसा कि 
धान! तथा 'व्बजाः सत्तो म खयं उसके द्वारा वताया गया है, इन सव ॒विप्रवाधाओं से उसने 
डट कर से छोहा लिया । (ऋ० २३ ओर २५ )। अन्त मे इस साधना के फटखरूप सांसारिक 
दुःखो के कारणों के विश्वेषण तथा उनसे द्ुटकारा पाने के उपायों के वारे मँ उसके चित्त मे ज्ञानका 
समुदय हआ । उसने जान छिया कि आधिभेतिक तथा आध्यास्मिक दुःखो की एक कारण~परर॑परा 
हआ करती है, जिसका प्रारंभ अविचा मेँ तथा अन्त बुटापे ओर मौत मेहे । अतः इस दुःख 
के मूख मे कोई कारण है जो कतिपय आचासे के द्वारा मिटाया जा सकता रै । यह का्ैकारण- 
सिद्धान्त प्रतीदयसपरुर्पादः के नाम से विज्ञात है। चार परम सलयौ के नाम हँ दुःख, समुदय, 
निरोध ओर मार्ग । इस माग का नाम है अष्गिक मार्ग । इस परमाविष्कार को प्रकट करने मँ वह 
पठे हिचकिचाया, क्यों कि उसे भयथा कि दुनिया इसका मर्म नहीं समञ्च पाएगी । फिरिमी 
उसने सोचा कि जो पहले उसके सहयोगी थे उन पांच यतियो को इसे समन्ना दुं | उनपर उसका 
ठीक प्रभाव हआ देखकर्‌ जीवन के दोष पैताटीस साट उसने इसी सव्याविष्कार्‌ के प्रचार ओर 
प्रसार मे विताये । ( ऋ° २६--२३१ ) 


उसने मगध मिथिला कारी तथा कोसक मे यत्रतत्र भ्रमण करके आपना नया धर्म समी 
स्तरो के सेकडो, हजाते ठो को, जिनमें राजा विम्विसार मी था, समन्ना दिया, ओर यह सव 
लोग उसके अनुयायी वन गये । आगे चलकर धर्मप्रसार के टिए उसने भिक्छु-भिक्छु्ण-वग का 
निमीण किया ओर गृहस ्लीपुरुपों को उपासक बनाया ( ऋ० ३०-४० ) | 


नवधर्मग्रणेता के नते बुद्ध का जीवन-माग कंटकदीन न था | उसके चचेरे भाई देवदत्त 
के दिठ में यह आकांक्षा उदित हई कि बुद्ध-निर्मित इस नये पंथ का अधिष्ठाता बन जाऊं । बुद्ध 
को मार डाठने का भी उसने कओ बार प्रयत्न किया, पर वह असफ रहा (ऋ० ४१ ) | उसने 
विरोधी अन्दोटन भी खडा करने का प्रयास किया ( देखिये खण्ड 9 ऋ० ५) | सुभद्र नामकः एक 
परित्राजक को बुद्ध ने अपनी मरणासन अवस्था में जल्दी मँ दीक्षित किया, ओर उसने इस धर्म-संग- 
ठन मेँ ष्टके बीज वोन की कोरि की, पर ये सव्र उबोग अल्पकाटीन ठहर । अपने जीवन 
म ठगमग पैैताटीस साठ धर्मप्रतार मँ वरिताकर अस्सी वधे की अवस्था मे कुसिनारा ८ गोरखप्र 
के पास कसिया) प्राम मेँ बुद्ध ने परिनिवीण प्राप्त किया। किसी को अपने संघ का प्रमुख 
उसने नहीं बनाया । जव उसके प्रिय दिष्य आनन्द ने इस वारे मे उससे प्रा, तब उसने 
कहा--यो वो आनन्द मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्ञत्तो, सो वो ममच्येन सत्था । उसके 
न्वम्म! तथा ननिनयः के लिपि-निविष्ट न होने के कारण, आवद्यकता थी कि उसका संग्रह किया 
जाय, जो कि थोड़ ही सयय मे संपन्न हआ ओर पांच शताब्दियों तक श्रुतिपरपरया सुरक्षित रहा । 


भूमिका। २५ 


इस प्रं के द्वितीय खंड मे पीस अनुच्छेद ह, ओर उसका नाम है भिक्सु-भिक्ुणी- 
विनय । इन अनुच्छेद का क्षेत्र विशाल है, तो भी उनका प्रमुख वण्यै-विषय दै भिक्षुव्शके लिए 
अनुश्ासनों की संहिता । बोद्ध धर्म म आचाय तथा उपाध्याय जैसे उच्च पदस्थ है, नूतनदीक्षित 
अनुयायियों को जिनके अनुरोध मेँ रहना पडता है । इन उच्चाधिकारियों के आचार के नियम ऋ° 
१-३ मेँ प्रथित हैँ । ऋ० % में भिक्षुचया के वे चार मूलभूत नियम बताये गये है जिनका 
उद्ेख बल देकर करना चाहिये, तावि संघ मे अत्रसाद की गुज्ञादइशा न रहे । विरोधी दक के 
सदस्य को दीक्षा देनी द्यो तो निश्चित अवधि के वाद्‌ ही, जिसमे उसकी परख की जा सके (क०५)। 
देसी सव्र बातों के ठिए संघ की अनुमति आवश्यक है, जिसके नियम ऋ० ७ में मिलेगे । दीक्षा 
विधिका क्रम मी सिर किया गथा है (ऋ० ९) । कतिपय दिन पवित्र माने गये हैँ । "पातिमोक्खः 
या दण्ड-संहिता कै पठन के ठिएु नियत समय पर भिक्खुओं की सम्प हौ ( ० १८-१२ ) | 
अगले करई अनुच्छेदों मे ( ऋ० १३-२३ ) संक्षिप्त खूप में पातिमोक्व कीं संहिता, वषौकाल में 
निवासके नियम, जूते आदि पहनने के नियम, वाहनों का उपयोग, दवा~दारू, वल्ञ-प्रावरण, 
रुग्णञशरूषा जादि के वारे जानकारी दौ गयी है । इस अनुशासनविधि के आचरण का फक वणेन 
करके इस खण्ड की परिसमाप्ति की गयी हे ( कऋ° २४-२५ ) | 

धम्म-खण्ड नामक तीसरे खड म ५३ अनुवाकः हैँ । पहले अनुवाक मेँ बुद्ध अपने रिष्यों 
से कहते है कि विगख्व-कल्याण के लिए धर्म~प्रसार करने के हेतु विचरण करो । वे कहते हैँ कि 
समूह बनाकर धमना नही, अकरिले जाना चादिये, मिनन भिन्न दिशाओं मेँ जाना चाहिये । इस 
अदेरा का उदेश्य यह था कि यह नया धर्म तीव्र गति से, ओर जरह तक संभव हो विशाल प्रदेशा मे 
फैठता जाय । कहा जाता है कि बुद्धके वचन तत्काल टेख-निविष्ट नहीं किये गये थे । बुद्ध अपने 
धर्मोपदेश खुले आम सव स्तरो के रोगों को देते थे, चाहे उनकी विद्या तथा सामाजिक योग्यता 
किसी मीस्तरकीक्योन हो । उनके परिनिर्वाण के थोड़े समय के बाद ही जब उनके वचनो का 
संग्रह हआ, तव विरोधाभास के कतिपय सल नजर अनि ल्गे। ऋ० २ ओर ऋ०३ म इन 
खलो का सामञ्ञस्य स्थापित करने की कोरिरा की गयी है । इस संतरन्ध मे यह माना जाता है कि 
बद्ध के कओी वचन उच् स्तर्‌ के लिए के गये है तो की निचले स्तर्‌ के छिए्‌ । निचले स्तए्याठे 
वचनो का उददय यह रहा कि अल्परिक्षित रोग अनुयायियां मे सम्मिलित किये जा से । ऋ० ४ 
ओर ऋ० ५ मे अध्यात्म विवा के दो स्तरौ का विवेचन विस्तार के साथ किया गया हे, 
जिन ( १ ) संदृति या व्यवहार तथा (२ ) परमार्थं के नाम से आम तौर पर हम जानते है\ 
पे संज्ञा आगे चलकर श्रीरंकराचार्य॑ने अपने मायावाद सिद्धान्त के विवेचन मँ अपनाकर 
सर्वतमत वना दौ । यह प्रतीत होगा कि परमत को पहचानने के लिए व्यवहार एक जरूरी 
सीदी है, क्यो कि परम तत्व एक सी वस्तु है जो शब्दो मे प्रणेतया स्पष्ट नहीं की जा सकती । 
ऋ० ६ से ८ भे कुछ ददीनविषयक समस्या दी गयी हैँ ओर बुद्धने अपने शिष्योंको मना किया है 
कि वे उन समस्याओं के बारे मेँ कुछ न कर्द, क्यो कि आम लोगों के लिए उनका ताच्रालिक 
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महत्व नहीं के बराबर ह । वस्तुतः ऋ० ८ मेँ बुद्धने अपनी सम्मति यह कहते इए स्पष्ट रूपसे 
जाहिर की हे कि इन विषयो की चची को भ प्रोत्साहन नहीं देना चाहता, क्यो कि रेसी चचौ से 
कोई लाभ नहीं हो सकता । फिर भी अप्रलक्षरूम से इन कतिपय प्रश्नों का विवेचन अल्परिक्षित 
लोगो से चची करते समय आ ही चुका है| ऋ० ९ मे कहा दै कि इस जीवन से परे एक अन्य 
जीवन का असित मानना ही पड़ेगा, ययपि उसकी पुष्टि करने के लिए प्रत्यक प्रमाण नहीं दिये 
जा सकते । अनुच्छेद के अगले समूह मे ( ऋ० ११ से १७) आत्म-तल् के विषय में विवेचन 
हे, जिसकी सत्ता का प्रतिषेध वौद्ध ददीन की विशेषता हे । भारतीय द शेन के इतिहास मँ आत्मतत्व 
का वड़ा महत्व माना गया ह, ओर उसके खरूप की चच मे पृष्ठ पर पष्ठ खच कि गये है । 
बद्ध धर्म आत्मा की सत्ता शायद्‌ इस छिए नहीं मानता कि उसका खरूप पदार्थमात्र के समरूप 
या उससे भिन्नरूप मे निश्चित नहीं किया जा सकता | यह अनातम-तत्व ( अनत्ता ) बुद्ध का 
विदोष सिद्धान्त है, तो मी इसे इसके सदृशा भासमान होनेवाली चावौक या टकायतिक 
विचारप्रणारी के समकक्ष मानना भ्रान्त धारणा होगी, क्यो कि दोनों मै पयो भिनता वियमान 
है । संभवतः इस अनात्मतत का मूल तत्कालीन या॒तसूर्वैकाीन दादीनिक प्रणाल्यां म खोजना 
चाहिये, जो अमी तक पूर्णतया ठेल-निविष्ट नहीं हयो पायी है । अनात्मवाद्‌ का यह बद्ध सिद्धान्त 
सरणं रूप से अभिव्यक्त करने के विचार से इस विषय से संबद्ध अनुवाक चुन ल्ि गये है । यह 
मी खास ध्यान देने की बात दै किं बुद्ध के अपने अनात्मतत्व पर अड़े रहने कै बावनूद्‌ भी 
बद्धो के साम्मितीय पन्थ ने एक प्रकार के आत्म-तख को कई घटको के समूह के खूप मे 
मान्यता दी हे । बद्ध धर्म अनात्मतल का प्रबरु पक्षपाती होने पर भी निम्नलिखित कई ठोकप्रच- 
लित मान्यताओं को वह छोड नहीं सका । संसार ८ जन्म-परंपरा ), खगै ओर नरक, साधुत्व, 
सुकृत-दुष्कृत ओर उनके फल, मानव मानव मे अधिकार-मेद आदि विषयो पर ऋ० १८ से ऋ° 
२९ मे चच मिरती हे । अन्तिम निर्णय यह है कि जगत्‌ के दुःखो के तीन मूल-मूत कारण है- 
लोम, द्वेष तथा अविद्या; ओर ्रजञावान्‌ को चाद्ये कि वह विशेष परिश्रम करके इन कारणों का 
उन्मूटन करे । अगले कुछ अनुवाको मे विशेषतः ऋ० ३० ओर क० ३१ मँ श्रती्समुत्पाद' नामक 
बौद्ध का्कारणसिद्धान्त विवेचित है । ध्यान रहे कि यह सिद्धान्त बुद्ध के हदाकाश में संगोपि के समय 
का प्रथम आविभौव है, इसी टिप वैद्ध धर्मं का आवद्यक विश्वास-बिन्दु माना जाता है । दूसरे शब्दों 
म के तो यह सिद्धान्त बैद्ध नीतिराख्र ओर अध्यात्मशान्च की आधारशिला है । क० ३१ मं 
धान के पचे का दृष्टान्त देकर इस तत्व का आधिभोतिक तथा आध्याम्मिक क्षेत्रो म उपयोजन वड 
कुराकता से चित्रित किया हे । आध्यात्मिक क्षेत्र म अविद्या अथोत्‌ अज्ञान दुःखी जीवन मे परिणत 
इस कायैकारणदखला की पहली कड़ी है ( ऋ० ३३-२४ ) । गया मेँ बोषिवृक्ष के नीचे बुद्धव- 
प्राति के क्षणमें बुद्ध को जो प्रथम आविष्कार हआ वह यह है । उसके अनन्तर ही जीवनसमस्या का 
हक मि गया उन चार सत्त्वो के रूप मे, जो है दुःख, समुदय, निरोध, ओर माग ( ० ३६) । 
इन चार स्तच्च का अन्तिम तत भ्मार्म, जो मध्यम मागे" कहत्ाता हे, ० ३५ मेँ विवेचन का 
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तिष्य बना है | उसके विष्चेषण से यह ज्ञात होताहैकि संसार दो पर्षो म विभक्त है-एक 
अस्तिवादी ओर दूसरा नास्िवादी । बुद्ध इन दोनों पक्ष को नहीं मानता, ओर प्रतीलयसमुत्पादतत्व का 
"समर्थन करते इए मध्यम माग का अलेव करता है । जीवन-समस्या का नैतिक हल “अष्टागिक मागे 
कहलाता है, जिसके आठ अंग है-सम्यक्‌ दृष्टि, संकटप, वाणी, व्यापार, जीवन, श्रम, स्यति ओर 
ध्यान (ऋ० २७) । मानवमात्र को चाहिये किं वह आचारधर्म जान टे ( ऋ० ३८), ओर धोखे के 
स्थानों को टले (क० २९) । ऋ० ४० मे सम्यक्‌ दिके खरूप की चच है । इस त्का उद्वान 
सारिपुत्त नै किया है, जो कि बुद्ध के प्रमुख रि्योमे से हैँ । इस अनुच्छेद से स्पष्ट खूप से दो बते 
्ञात होती है-एक यह किं त्रिपिटकके कतिपय संवादो मेँ बुद्ध के साक्षात्‌ शाब्द निहित नहीं ह, ओर 
दूसरी यह कि साक्षात्‌ पद्धति के सामने परोक्ष पद्धति ही अधिक सम्मत की गयी, जो धीरे धीर 
बुद्ध के शिष्यो मान्थतर होती गयी । रष अनुच्छेद ( ऋ० ४१ से ५३ ) बहृतसे प्रकीणै किन्तु 
महच्प्रणं विषयो का विवेचन करते है जसे-समसामयिक चिन्तन ( ऋ० ४१ ) यतिजीवन के टस्य 
उदेदेय ८ क्र० ४३), विडुद्धि या निवीण ( ० ४७), आचार, ध्यान, ओर संबोध की तीन 
सीदिरयौ (क० ४४ से ४६), बौद्धो की निवौण-कट्पना ( ° ४८ ), श्यतावाद्‌ ( ऋ° ४९ से 
५२), ओर तितिक्षा की तीन सीदिर्यौ, जो निवौण तक पंचा देती है ( ऋ० ५३) । 


चोये खंड का नाम है प्रकिण्णक खंड, ओर उसमे १९ अनुच्छेद है, जो महत्वपूरण होते 
हए मी पहले तीन संडो के विषय-विमाजन भँ स्थान नहीं पा सके । प्रथम अनुवाक मँ बुद्ध के 
समयकाठीन छः विचारकों के नामों ओर तत्वों का वर्णेन वद्ध ग्रन्थो के अनुसार पाया जाता हे । 
यद्यपि यह वर्णन पूणं नहीं समञ्ना जा सकता, प्रत्युत संमव है कि रंजित मी हो, तो भी उसका 
महत्व भारतीय विचारधारा के इतिहास ठेखक की दृष्टि से कड़ा है । ऋमांक २ म अशोक का 
भ्रु शिाञेख दिया गया है, जिसमे अशोक ने बौद्धो को दु वचन कण्ठस्थ करने की सिफारिश 
की है, ओर वे उद्धरण भी दिये है । यह छेख' बौद्धवाख्य के इतिहास की दृष्टि से खास महत्व रखता 
हे | इस अनुच्छेद मे ‹ विनय-समुकसे › शब्द आया है, इसका अथं भिन्न भिन्न क्गाया गया हे। 
कई विद्वानों के मत म वह धम्मचक्पवत्तन खंड १ ऋ० ३१ से संबन्ध रखता है, तो दूसरों का 
कहना है कि वह इस खड के अद्रवसकग से संबद्ध है । ० ३ ओर £ म बिभ्बिसार तथा 
अजातशत्रु नाम के बुद्ध के समकाठीन दो विषूयात राजाओं का उष्छेख मिक्ता हे । ऋ० ५ म॑ बुद्ध 
के विरोधकः के रूपमे देवदत्त की र्ोकी मिलती है । क० £ मे तत्काटीन एक स्यातनाम व्य जीवक 
का उदेव हे । इसके बाद ३ अनुच्छेद है जिनमे बुद्ध के सुख्यात शिष्यो-मिक्सुर्, भिक्सुणियो, 
उपासको उपासिकाओं ओर का वर्णन (ऋ० ७ से ऋ० १३), जातिमेद कै विषय मे तत्कारीन मत 
मन्तातर ( ऋ० १४-१६ ), विश्वविख्यात धम्मपद से उद्धृत बुद्ध की स्तृति का परिच्छेद 
८ ऋ० १७ ), अतिव्ययी पुत्र की कहानी (ऋ० १८) तथा मंसाशन के वरि मे बुद्ध के 
विचार ( ऋ० १९ ) अये हँ । 
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अन्तिम खण्ड का नाम है संगीति-खण्ड । प्रथम अनुवाक में बुद्धवचन के खूप का वणेन 
द । यह बुद्धघोष ने स्पष्टतया खीकार किया है कि त्रिपिटक मेँ बुद्ध के साक्षात्‌ शब्द गृहीत नही 
है, किन्तु उसके शिष्यो दारा स्मृतिपपुट मे सुरक्षित तथा श्रुतिपररपस्या आज के ल्य संक्रामित वचन 
उसमे संकलित हैँ । ऋ० २ ओर ३ मे बुद्भवचन की संगीतियों का क्रम बताया गया है । प्रथम 
संगीति राजगृह मे बुद्धपरिनिवीण के बाद दही वषौकाल भ, ओर द्वितीय संगीति वैशाटी म पहली 
संगीति के कगमग १०० वर्षाद्‌ इई । ये दोनो अनुच्छेद्‌ त्रिपिटक के चुदवग्ग के अन्तिम 
अध्याय के अंडा है । अगले अनुच्छेद मँ वर्णित है अगटी बार्‌ की संगीति, जो परिनिवीणके २१८ 
साल बाद अशोक के राजव्वकाल मेँ संपन्न इई, ओर जिसका वर्णन बुद्धधोष ने किया है | अन्तिम 
अनुच्छेद में बुद्भधोष के अनुसार त्रिपिटक सिहर्दवीप मे कैसे पटचा ओर वहौ सिर कैसे हो गया 
इसका बृत्तान्त ओर काठक्रम की जानकारी भी दी गयी हे । 


समय समय पर संपन्न इई बुद्धवचन की संगीतियो का यह वृत्तान्त अधूरा रह जायगा, 
अगर कुछ ओर संगीति्यों का उष्छेव नहीं किया जाय । बौद्धधर्म के २५०० वर्षः नाम के हाल में 
ही प्रकारित हए प्रथ मे चतुर्थं प्रकरण मे भिन्न भिन देशो मे पायी जनिवाडी परंपरा का सविस्तर 
वर्णन मिरुता है । इस किए य्य केवल उसका उदेव करना ही भे पर्य समता ह्व । चतुर्थं 
संगीति काइमीर म इई, जरौ बुद्धवचन का संस्कृत रूप सिर किया गया । सिंहल्द्वीप म एक संगीति 
संपन इई, जव पाटी त्रिपिटक लिपिवद्ध किया गया । अंतिम संगीति ब्रह्मदेश म १९५४-५६ मेँ होती 
रही जो अभी अभी समाप्त इई ₹ै, ओर जिसका परा वृत्त अब तक प्रकारित नदीं इआ हे । 


समाप्त करने से पहले सानन्द कृतक्षता के साथ कहना चाहता हं कि भारतीय राञ्य-मण्डल 
के अध्यक्ष राष्टूपति ङ. राजेनद्प्रसादजी ने ्वद्धागमार्थसंमरह' का यह ॒प्रन्थ अपने नाम समपित 
करने की खीकृति बड़ी कृपा से दी । यह तो मद्र बात है कि राष्ट्रपति ड. रजेनद्रप्रताद भारतीय 
विद्र की प्रतिमूतिं है तथा देशभक्ति की भी। आप धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
हर एक सांस्कृतिक प्रवृत्ति के साथ अपनी विज्ञा सहानुभूति के लिए सुविर्यात हैँ । भ मानता ह 
कि सम्पण की मेत प्रार्थना का तुरत खीकार करके आपने मुञ्चे अव्यधिक सम्मानित किया है । 
इति शम्‌ । 


दरभगा ( बिहार ), 


मिथिला इन्स्टिय्यूट, | 
१४ अक्तूजर १९५६ 


वौद्धागमा्थसंम्रहः 


बौद्धागमार्थसार भूतानि मूलतत्वानि । 


उप्पादा वा भिक्खवे तथागतान अनुप्पादा वा तथागतानं ठिताव सा धातु 
धम्मदितता धम्मनियामता - सव्वे संखारा अनिच्चा । तं तथागतो अभिसंबुज्छति 
अभिसमेति, अभिसंवुज्छिखा अभिसमेत्वा आचिक्खति देसेति पञ्जपिति पटपेति 
विवरति विभजति उत्तानीकरोति - सन्वे संखारा अनिच्रा ति ॥ १ ॥ 


उप्पादा वा भिक्खवे तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं ठिता व सा धातु 
धम्मट्ितता धभ्मनियामता - सन्वे संखारा दुक्खा । तं तथागतो अभिसंवुञ्खति 
अभिसमेति, अभिसंबुज्ित्रा अभिसमेसा आचिक्खति देसेति पञ्जापेति पट्पेति 
विवरति विभजति उन्तानीकरोति - सव्वे संखारा दुक्खा ति ॥ २॥ 


उप्पादा वा भिक्खवे तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं ठिताव सा धातु 
धम्मट्ितता धम्मनियामता - सव्वे धम्मा अनत्ता । तं तथागतो अभिसंबुञ्छति 
अभिसमेति, अभिसंबुज्िखा अभिसमेत्वा आ चिक्खति देसेति पञ्जापेति पटुपेति 
विवरति विभजति उत्तानीकरोति - सभ्बे धम्भा अनत्ता ति ॥ ३॥ 


शङ्कुत्रनिकाय-३. १३४ 


भदन ९.८-० ९ ~ 


बुद्धचरितखण्डो पठटमो 


१. दीप॑करवण्णना । 


नगरं रम्मवती नाम सुमेधो नाम खत्तियो । 

सुमेधा नाम जनिका दीपकरस्स सल्थुनो ॥ २०७ 
दसवस्ससहस्सानि अगारं अञ सो वसि । 

हंसा कोच्चा मयूरा च तयो पास।दसुत्तमा ॥ २०८ 
तीणि सतसहस्सानि नारियो समट॑कता । 

पठुमा नाम सा नारी उसभक्खन्दो नाम अत्तजो ॥ २०९ 
निमित्ते चतुपे दिस्वा हव्थियानेन निक्खमि । 
अनूनदसमासानि पधानं पदहि जिनो ॥ २१० 
पधानचारं चरेखा अवुज््ि मानसं मुनि । 

ब्रह्मना याचितो सन्तो दीपंकरमहामुनि ॥ २११ 

वत्ति चक्कं महावीरो नन्दारामे सिरिषरे । 

निसिन्नो सिरीसमूलम्दि अका तित्थियमहनं ॥ २१२ 
सुमङ्गरो च तिस्सो च अदहेसुं अग्गसावका । 

सागतो नामुपटमाको दीपंकरस्स सस्युनो ॥ २१३ 

नन्दा चेव सुनन्दा च अहेय अगसाविका । 

बोधि तस्स भगवतो पिप्फटी ति पुति ॥ २१४ 
तपुस्सभदिका नाम अदहेयुं अग्गुपट़का । 

सिरिमा सोना उपद्विका दीपंकरस्य सब्युनो ॥ २१५ 
असी तिहत्थमुव्वेधो दीपंकरो महामुनि । 

सोभति दीपरुक्खो व साखराजा व पुप्फितो ॥ २१६ 
सतसहस्सवस्सानि आयु तस्स मदेसिनो । 

तावता तिद्टमानो सो तारेसि जनतं वहु ॥ २१७ 
जोतयित्वान सद्धम्मं संतारेखा महाजनं । 

जकित्वा अग्गिक्लन्धो व निच्चुनो सो ससावको ॥ २१८ 
साच इद्धिसो च यसो तानि च पादेसु चक्रतनानि। 
सव्वं समन्तरहितं ननु रिक्ता सव्वसंखारा ॥ २१९ 
दीपंकरो जिनो स्था नन्दारामग्दि निव्युतो । 

तत्थेव तस्स जिनथूषो छर्तिसुव्बेधयोजनो ॥ २२० 


जुदवसो-- १ 


वोद्धागमार्थसंग्रहः | १.२ १- 
२. अतीतानागतवुद्धनामानि । 


अपरिमेय्ये इतो कप्पे चतुरो आसु विनायका । 
तण्टंकरो मेधंकरो अथो पि सरणंकरो । 

दीपंकरो च संबुद्धो एककष्पम्दि ते जिना ॥ १ 
दीपंकरस्स अपरेन कोण्डञ्न्मो नाम नायक्रो । 
एको व एककष्पम्दि तारेसि जनतं बहुं ॥ २ 
दीपंकरस्स भगवतो कोण्डञ्चस्स च सस्थुनो । 
एतेसं अन्ता कप्पा गणनातो असंखिया ॥ ३ 
कोण्डञ्वस्स अपरेन मङ्गछो नाम नायको । 
तेसं पि अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ॥ 
मद्गखो च सुमनो च रेवतो सोभितो सुनि । 

ते पि बुद्धा एककप्पे चक्खुमन्तो पभंकरा ॥ ५ 
सोभितस्स अपरेन अनोमदस्सी महायसो । 
तेसं पि अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ॥ & 
अनोमदस्सी पदुमो नारदो चापि नायको । 

ते पि बुद्धा एककण्पे तमन्तकारका मुनी ॥ ७ 
नारदस्स अपरेन पदुसुत्तरो नाम नायको । 
एककप्पम्हि उप्पन्नो तारेसि जनतं बहुं ।॥ ८ 
नारदस्स भगवतो पदुमुत्तरस्स सत्थुनो । 

तेसं पि अन्तरा कप्पा गणनातो असंखिया ।॥ ९ 
कप्पसतसदस्सम्हि एको आसि महामुनि । 
पदुयुत्तरो खोकविदू आहुतीनं परटिग्हो ॥ १० 
तिंसकप्पसहस्सम्दि दुवे आसिसु नायका । 
सुमेधो च सुजातो च ओरसो पदुमुत्तरो ॥ ११ 
अद्वारसे इतो कप्पसते तयो आसिसु नायका । 
पियदस्सी अत्थदस्सी धम्मदस्सी च नायका ॥ १२ 
ओरसो च सुजातस्स संबुद्धा द्विपदुत्तमा । 
एककप्पम्हि संबुद्धा रोके अप्पटिपुग्गखा ॥ १३ 
चतुनवुते इतो क्पे एको आसि महामुनि । 
सिद्धत्थो सो टोकविदू सष्टगत्तो अनुत्तरो ॥ १४ 
दवेनवुते इतो कप्पे दुवे आसिसु नायका । 
तिस्सो फुस्सो च संबुद्धा असमा अप्पटिपुमला ॥ ६५ 


१.३, १२] 


सखुमेधन्राह्यणकथा । 


एकनवुते इतो क्पे विपस्सी नाम नायको । 

सो पि बुद्धो कारुणिको सत्ते मोचेसि बन्धना ॥ १६ 
एकतिसे इतो कप्पे दुवे आसिसु नायका । 

सिखी च वेस्सभू चेव असमा अप्पटिपुग्गला ॥ १७ 
इमम्हि भदके कप्पे तयो आसिसु नायका । 

ककुसंधो कोणागमनो कस्सपो चापि नायको ।॥ १८ 
अदं एतरहि संबुद्धो मेत्तियो चापि देस्सति । 

एते पिमे पच्च बुद्धा धीरा छोकानुकम्पका ॥ १९ 
एतेसं धम्मराजूनं अञ्नेसं नेककोटिनं । 
आचिक्खित्वान तं मगगं निब्ुता ते ससावका ॥ २० 


बुदवसो -२७ 


३, सुमेधन्राह्यणक्था । 


कप्पे च सतसहस्से च चतुरो च असंखिये । 

अमरं नाम नगरं दस्सनेय्यं मनोरमं ॥ १ 

नगरे अमरतिया सुमेधो नाम बाह्मणो । 
अनेककोरिसंनिचयो पहूतधनधञ्जधा ॥ ५ 
अञ्ज्ञायको मन्तधते तिण्णं वेदान पार्‌ । 

लक्खणे इतिहासे च सद्धम्मे पारि गतो ॥ &€ 
रहोगतो निसीदित्वा एवं चिन्तेस'हं तद्‌ । 

“दुक्लो पुनन्भो नाम सरीरसस च भेदनं ॥ ७ 
जातिधस्मो जराधम्मो व्याधिधम्मो चहं तदा । 
अजरं अमरं खेमं परियेसिस्सामि निव्वुतिं ॥ ८ 

य॑ नूनिमं पूतिकायं नानाकुणपपूरितं 1 

छडयित्वान गच्छेय्यं अनपेक्खो अनत्थिको ॥ ९ 
अस्थि देहीति सो मगोन सो सक्ता न हेतुये । 
परियेसिस्सामि तं सग्गं भवतो परिमृत्तिया” ति ॥ १० 
यथापि दक्से विजन्ते सुखं नाम पि विज्जति । 

एवं भवे विज्जमाने विभवो पिच्छितव्वको ॥ ११ 
यथापि उण्हे विजनन्ते अपरं विजनति सीत । 

एवं तिविधग्गि विज्न्ते निव्वानं इच्छितव्वकं ।॥ १२ 


वौद्धागमार्थसंग्रहः [ १, ३. १३- 


यथापि पापे विजन्ते क्प्राणमपि विजति । 

एवमेव जाति विजन्ते अजाति पिच्छितव्वकं ॥ १३ 
यथा गूधगतो पुरिसो तव्मकं दिसवान पूरितं । 

न गवेसति तं तव्टाकं न दोसो तव्यकस्स सो ॥ १४ 
एवं किठेसमटघोवे विजन्ते अमतं । 

न गवेसति तं तव्यकं न दोसो अमतंतले ॥ १५ 
यथापि जञ्जरं नावं पट्ुगगं उद्‌कगादहिनिं । 

सामी छडखा गच्छन्ति अनपेक्खा अनस्थिका ॥ २४ 
एवमेवाहं इमं कायं नवच्छिं धुवस्सवं । 
छडइयित्वान गच्छिस्सं निण्णनावं व सामिका । २५ 
एवाहं चिन्तयिघ्वान नेककोटिसतं धनं । 
नाधानाथानं दसान हिमवन्तं उपागमि ॥ २८ 
दहिमबन्तस्स अविदूरे धम्मको नाम पव्वतो । 
अस्समो सुकतो मय्टं पण्णसाला सुमापिता ॥ २९ 
चंकमं तत्थ मापेसि पच्चदोसविवज्ितं । 
अद्रगुणसमूपेतं अभिञजावलमाहरिं ॥ ३० 

साटकं पजि तत्थ नवदोससमुपागतं । 

वाकचीरं निवासेसि ादसगुणुपागतं ॥ ३१ 
अदट्रदोससमाकिण्णं पजि पण्णसालकं । 

उपागमि सुक्खमृटं गुणे दसह'पागतं ॥ ३२ 

वापितं रोपितं धल्जं पजि निरवसेसतो । 
अनेकगुणसंपन्नं पवत्तफटमादियिं ।॥ ३३ 

तत्थ पधानं पदर निसजट्ानचंकमे । 

अब्भन्तरम्ि सत्ताहे अभिञ्चावटं पापुणिं ॥ ३४ 
एवं मे सिद्धिप्त्तस्स बसीभूतस्स सासने । 

दीपंकरो नाम जिनो उप्पज्ि टोकनायवो ॥ ३५ 
उप्पज्ञन्ते च जायन्ते बुञ्छन्ते धम्मदेसने । 

चत्तारो निमित्ते नादसिं ्ानरतिसमप्ितो ॥ ३६ 
पञ्चन्तदे सविसये निमन्तेत्वा तथागतं । 

तस्स आगमनं मग्गं सोधेन्ति तुदमानसा ॥ ३७ 
अहं तेन समयेन निक्मित्वा सकस्समा । 

धुनन्तो वाकचीरानि गच्छामि अम्बरे तदा ।॥ ३८ 


~ १, ३ , ५३ ॥ 


सुमेधवाह्यणफथा । 


वेद जातं जनं दिखा तुदं पमोदितं । 

ओरोदहित्वान गगना मानुसे पुच्छि तावदे ॥ ३९ 

“तुद्हद्धो पमुदितो वेदजातो महाजनो । 

कस्स सोधीयति मगो अञ्जसं वदुमायनं"” ति ॥ ४० 

ते मे पृद्टा व्याकु बुद्धो रोके अनुत्तरे । 

हवीपकसो नाम भिसो उप्पज्ि लोकनायको ॥ 

तस्स सोधीयति मग्गो अञ्जसं वद्धुमायनं ॥ ४१ 

बुद्धो ति नाम सुखान पीति उप्पज्ि तावदे । 

बुद्धो बुद्धो ति कथयन्तो सोमनस्सं पवेदयिं ॥ ४२ 

तत्थ ठता विचिन्तेसिं तुद्धो संविग्गमानसो । 

इध वीजानि रोपिस्सं खणो वे मा उपच्चगा ॥ ४३ 

यदि वुद्स्स सोधेथ एकोकासं ददाथ मे । 

अहं पि सोधयिस्सामि अञ्जसं वटुमायनं ॥ ४ 

अदसु ते मं ओकासं सोधेतुं अञ्जसं तदा । 

बुद्धो बुद्धो ति चिन्तेन्तो मग्गं सोषेम'हं तदा ॥ ४५ 

अनिद्धिते ममोकासे दीपंकरो महामुनि । 

चतूहि सतसदस्सेहि छव्यमिजनाहि तादिदि । 

खीणासवेहि विमलेहि परिपन्ि अञ्जसं जिनो ॥ ४६ 

पञ्चुगमना वत्तन्ति बजन्ति मेरियो वदू । 

आमोदिता नरमरू साधुकारं पवत्तयुं ।॥ ४७ 

देवमनुस्ते पस्सन्ि मनुस्सा पि च देवता । 

उभो पि ते पञ्जणिका अनुयन्ति तथागतं ॥ ४८ 

देवा दिव्वेहि तुरियेदि मनुस्सा मानुसकेहि च । 

उभो पि ते वजजयन्ता अनुयन्ति तथागतं ॥ ४९ 
दिव्यं मन्दारं पुप्फं पदुभं पारिच्छनत्तकं । 

दिसोदिसं ओकिरन्ति आकासनभगता मरू ॥ ५० 

चम्पकं सच््टं नीपं नागयपुन्नागकेतकर । 

दिसोदिसं उक्खिपन्ति भूमीतटगता मरू ॥ ५५१ 

केसे मुच्धित्वाहं तस्थ वाकचीरं च चम्मकं । 

कठठे पर्थरित्वान अवजरुजो निपजन'हं ॥ ५२ 

८“अक्रमितरान मं बुद्धो सद सिस्सेहि गच्छतु । 

मा म कर्के अक्रमित्थो हिताय मे भविस्सती' ति ।| ५३ 


बोद्धागमार्थसंम्रहः (१.३. ५४- 


पठवियं निपन्नस्स एवं मे आसि चेतसो । 
इच्छमानो अहं अज्ञ किठेसे ्चापये ममं ॥ ५४ 


किं मे अञ्जातवसेन धम्मं सच्छिकतेनिध । 
सव्वञ्ञुतं पापुणित्वा वुद्धो हेस्सं सदेवके ।। ५५ 
किं मे एकेन तिण्णेन पुरिसेन थामदस्सिना । 
सन्वज्लुतं पापुणितवा संतरेस्सं सदेवके ॥ ५६ 
इमिना मे अधिकारेन कतेन पुरिसुत्तमे । 
सव्वञ्ञुतं पापुणामि तारेमि जनतं बहुं ॥ ५७ 
संसारसोतं छिन्दि्या विद्धंसेत्वा तयो भवे । 
धम्मनावं समारुच्ह संतारेस्सं सदेवके ॥ ५८ 
मनुस्सत्तं णिङ्गसंपत्ति हेतु सत्थारदस्सनं । 
पव्वज्ा गुणसंपत्ति अधिकारो च छन्दता । 
अद्टघम्मसमोधाना अभिनीदारो समिच्छति ॥ ५९ 


दीपंकरो छोकविदू आहुतीनं परिमहो । 

उस्सीसके मं ठत्वान इदं वचनमन्रवी । ६० 

““परस्सथ इमं तापसं जरि उग्गतापनं । 

अपरिमेय्ये इतो कष्पे बुद्धो रोके भविश्सति ॥ ६१ 
अथ कपिलब्दया रम्मां निक्खमित्वा तथागतो । 
पधानं पदद्िस्रान कतवा दुक्करकारियं ॥ ६२ 
अजपाटस्क्खमूकस्मि निसीदित्वा तथागतो । 

तत्थ पायासमग्गय््‌ नेरंजरं उपेहिति ॥ ६३ 

नेरंजय तीरम्डि पायासं आदा सो जिनो । 
पटियत्तवरमग्गेन बोधिमूरम्हि एहिति ॥ ६४ 

ततो पदक्िणं कत्वा बोधिमण्डं अनुत्तरे । 
अस्सत्थस्क्खमूरम्डि बुज्धिस्सति महायसो ॥ ६५ 
इमस्ख जनिका माता माया नाम भविस्सति । 

पिता सुद्धोदनो नाम अयं हेस्सति गोतमो ॥ ६६ 
अनासवा वीतमटखा सन्तचित्ता समाहिता । 

कोलितो उपतिस्सो च अम्मा देस्सन्ति सावका ॥ ६७ 
आनन्दो नामुपटडाको उपद्धिस्सति तं जिनं । 

खेमा उप्प्वण्णा च अगगा हेस्सन्ति साविका ॥ ६८ 


-१.३., ८४] 


सुमेधब्राह्मणकथा । 


अनासवा वीतमलखा सन्तचित्ता समाहिता । ` 
वोधि तस्स भगवतो अस्सव्थो ति पुति ।। ६९ 
चित्तो च हव्थाव्यवको अग्गा हेस्सन्तु"पटका । 
नन्दमाता च उत्तरा अग्गा हेस्सन्तुपष्टिका" ॥ ७० 
इदं सुत्वान वचनं असमस्स महेसिनो । 
आमोदिता नरमरू बुद्धवीजङ्कुते अयं ॥। ७१ 
उकुद्टिसदा वत्तन्ति अप्योदेन्ति हसन्ति च । 
कतञ्जली नमस्सन्ति दससदहस्सी सदेवका ।॥ ७२, 
यदिमस्स छोकनाथस्स विरञ्श्िस्साम सासनं । 
अनागतम्हि अद्धाने हेस्साम संमुखा इमं ॥ ७३ 
यथा मनुस्सा नदि तरन्ता पटितित्थं विरज्य । 
हेट्धातित्थे गहेखान उत्तरन्ति महानदि ।॥ ७४ 
एवमेव मयं सव्वे यदि मुञ्रामिमं जन । 
अनागतम्हि अद्धाने हेससाम संमुखा इमं ॥ ७५ 
दीपंकरो टोकविदू आहूतीनं परिगो । 


-मम कम्मं पकिन्तित्वा द क्खिणं पद मुद्धरि ॥ ७६ 


ये तत्थासुं जिनपुत्ता ( सव्वे ) पद्क्िणं अकं म । 
देवा मनुस्सा असुरा च अभिवादेसवान पकमुं ॥ ७७ 
दस्सनं मे अतिकन्ते ससंघे खोकनायके । 

सयना बुदृदिलान पङ्क आभुनजि तदा ॥ ७८ 

सुखेन सुखितो होमि पायुजेन पमोदितो । 

पीतिया च अभिस्सन्नो पङ्क आभुजिं तदा ॥ ७९ 
पदङ्कन निसीदित्वा एवं चिन्तेस'हं तदा । 

““वसिभूतो अदं श्चाने अभिज्नासु पारमिं गतो ॥ ८० 
सहस्सियम्दि ोकम्दि इसयो नस्थि मे समा । 
असमो इद्धिधम्मेसु अभि ईदिसं सुखं” ॥ ८१ 
पलङ्काभुजने मय्दं दससहस्साधिवासिनो । 

महानादं पवत्तसु धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८२ . 

या पुव्वे वोधिसनत्तानं पहङ्कवरमाभुजे । 

निमित्तानि पदिस्सन्ति तानि अज्ञ पदिस्सरे ॥ ८३ 


` सीतं व्यपगतं होति उण्हं च उपसम्मति । 


तानि अज पदिस्सन्ति धुवं वुद्धो भविस्ससि ॥ ८४ 


बोद्धा 


१० 


बौद्धागमार्थसंब्रहः [ १.३. ८५- 


दससहस्सी लोकधातु निस्सदा होति निराङ्गखा । 
तानि अज्ञ पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८५ 
महावाता न वायन्ति न सन्द्न्ति सवन्तियो । 

तानि अल्ञ पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८६ 
थटजा दकजा पुप्फा सब्बे पुष्फन्ति तावदे । 

ते प्न पुप्फिता सब्बे धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८७ 
ठता वा यदिवा रक्खा फटधरा होन्ति तावदे । 

ते पज फिता सब्बे धुवं वुद्धो भविस्ससि ॥ ८८ 
आकासट्धा च मुम्मट्ा रतना जोतन्ति तावदे । 

ते पज रतना जोतन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ८९ 
मादुस्का च दिव्वा च तुरिया वजन्ति तावदे । 

ते प॑ज्ञ उभो अभिरवन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९० 
विचित्तपुप्फा गगना अभिवस्सन्ति तावदे । 

ते पि अज्ञ पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९१ 
मदहासमुदो आभुजति दससहस्सी पकम्पति । 

ते पि अल्नुभो अभिरवन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९२ 
निरये पि दससहस्सी अग्गी निव्बन्ति तावदे । 

ते पल निव्युता अग्गी धुवं बुद्धो भविस्सति ॥ ९३ 
बिमरो होति सुरियो सव्वा दिस्सन्ति तारका । 

ते पि अञ्न पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९४ 
अनोवटेन उदकं महिया उबन्भिजि तावदे । 

तं प्लुणन्भि्जते मदिया धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९५ 
तारागणा विरोचन्ति नक्खत्ता गगनमण्डले । 
विसाखा चन्दिमायुत्ता धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९६ 
विखासया दरीसया निक्खमन्ति सकासया । 

ते पज्च आसया छ्द्धा धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९७ 
न होति अरति सत्तानं संतुदा होन्ति तावदे । 

ते प्च सब्बे संतुदधा धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ ९८ 
रोगा तदुपसम्मन्ति निघच्छा च विनस्सति । 

तानि अञ्न पदिस्सन्ति धुवं बुद्धो भविस्ससिः ॥ ९९ 
बुद्धस्स वचन सुत्वा दससहस्सी न चु भयं । 

वुद्धो पमोदितो एवं चिन्तेस'हं तदा ॥ १०९ 


-१.३. १२८ ] 


सुमेघत्राह्यणकथा । ११ 


अद्ज्धवचना बुद्धा अमोघवचना जिना । 

वितथं नल्थि बुद्धानं धुवं बुद्धो भवामहं ॥ ११० 
यथा चित्तं नभे लेड धुवं पतति भूमियं । 

तथेव बुद्धसेट्धानं वचनं धुबसस्सतं । 

वितथं नस्थि बुद्धान धुवं वुद्धो भवामहं ॥ १११ 
हन्द बुदधकरे धम्मे विचिनामि इतो चितो । 

उद्धं अधो दसदिसा यावता धम्मधातुया ॥ ११६ 
विचिनन्तो तदा दक्ख पठमं दानपारभिं । 

पुज्वकेहि महेसीहि अनुचिण्णं महापथं ॥ ११७ 

इमं त्वं पठमं ताव द्ढ््हं कत्वा समादिय । 
दानपारमितं गच्छ यदि बोधिं पत्तुमिच्छसि ॥ ११८ 
यथापि कुम्भो संपुण्णो यस्सकस्सवि अधोकतो । 
वमते बुदकं निस्सेसं न तस्थ परिरक्खति ॥ ११९ 
तथेव याचके दिस्वा हीनमुक्षटमन्छिमे । 

ददाहि दानं निस्सेसं कुम्भो विय अधोकतो ॥ १२० 
न देते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्जने पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १२९ 
विचिनन्तो तदा दकिखि दुतियं सीरपारमिं । 
पुव्वकेहि महेसीटि आसेवितनिसेवितं ॥ १२२ 

इमं त्वं दुतियं ताव दं कसा समादिय । 
सीटपारमितं गच्छ यदि बोधिं पत्तुमिच्छसि ॥ १२३ 
यथापि चमरी वाकं किस्मिचि पटिविरगितं । 

उपेति मरणे तत्थ न विकोपेति वाव्टधिं ॥ १२४ 
तथेव चतूसु भूमीसु सीखानि परिपूरिय । 

परिरक्ख सब्बदा सीटं चमरी विय वाख्छधिं ॥ १२५ 
न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अज्ञे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा वोधिपाचना ॥ १२६ 
विचिनन्तो तदा दक्ख ततियं नेक्खम्मपारमिं । 
पुम्बकेहि महे सीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १२५७ 

इमं त्वं ततियं ताव दब््हं कत्वा समादिय । 
नेक्खम्मपारमिं गच्छ यदि बोधिं पचतुमिच्छसि ॥ १२८ 


१२ 


वोद्धागमार्थसंग्रहः (१.३. १३९- 


यथा अन्दुघरे पुरिसो चिरवुत्थो दुक्खदितो । 

न तत्थ रागं अभिजनेति मुत्ति येव गवेसति ॥ १२९ 
तथेव तवं सव्वभवे परस्स अन्दुघरे विय । 
नेक्लम्माभिमरुखो होदि भवतो परिमुत्तिया ॥ १३० 

न हेते एत्तका येव वुद्धधस्मा भविस्सरे । 

अञ्ञे पि विचिनिर्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १३१ 
विचिनन्तो तदा दक्खि चतुत्थं पञ्चापारमिं । 

पु्वकेदि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १३२ 

इमं त्वं चतुत्थं ताव दच्च्हं कत्वा समादिय । 
पञ्ञ।पारमितं गच्छ यदि योधि पतुमिच्छसि ॥ १३३ 
यथापि भिक्सु भिक्लन्तो हीनसुकटमन्छिमे । 

कुलानि न विवजेन्तो एवं खभति यापनं ॥ १३४ 

तथेव सं सव्बकाटं परिपुच्छं बुद्धं जनं । 

पञ्जापारमितं गन्ता संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १३५ 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्ञे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा वोधिपाचना ॥ १३६ 


विचिनन्तो तदा दक्ख पच्चमं विरियपारमिं । 
पुव्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १३५७ 

इमं त्वं पद्मं ताव दन्द कत्वा समादिय । 
विरियपारमितं गच्छ यदि बोधिं पततुमिच्छसि ॥ १३८ 
यथा पि सीहो भिगराजा निसिजद्टानचङ्कमे । 
अलीनविरियो होति पर्गहीतमनो सदा । १३९ 

तथेव त्वं पि सन्बभवे पर्गण्ड विरियं दृक्च्ं | 
विरियपारमितं गन्त्रा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १४० 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्बे पि विचिनिस्सामि ये धम्मां बोधिपाचना ॥ १४१ 
विचिनन्तो तदा द्क्खि छटमं खन्तिपारमिं । 

पुच्केहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ।॥ १४२ 

इमं त्वं छद्म ताव दच््दं कतरा समादिय । 

तत्थ अद्धेञ्मानसो संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १४३ 
यथा पि पठवी नाम सुचि पि असुचिपिच। 

सव्वं सहति निक्खेपं न करोति पदिधं दयं ॥ १४४ 
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सुमेधव्राह्यणकथा। १३ 


तथेव त्वं पि सब्बेसं संमानावमानक्खमो । 
खन्तिपारमितं गन्त्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १४५ 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्ञे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा वोधिपाचना ॥ १४६ 
विचिनन्तो तदा दक्ख सत्तमं सचपारमिं । 

पुव्बकेि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १४७ 

इम त्वं सत्तमं ताव दच््ं कता समादिय । 

तत्थ अद्वेज्धवचनो संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १४८ 
यथापि ओसथी नाम तुखाभूता सदेवके । 

समये उतुवस्से वा न वोकमति वीथितो ॥ १४९ 
तथेव त्वं पि सचे मा वोक्षमसि वीथितो । 
सच्चापारमितं कत्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५० 

न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्ज पि विचिनिस्सामि ये धम्मा बोधिपाचना ॥ १५१ 
विचिनन्तो तदा द्क्ि अहमं अधिह्धानपारमिं । 
पुव्वकेहि मदहेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १५२ 

इमं त्वं अमं ताव दृच्च्हं कता समाद्य । 

तत्थ त्वं अचलो हुत्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५२ 
यथापि पच्बतो सेखो अचलो सुप्पति्ितो । 

न कम्पति भुसवातेहि सकट्वाने ब तिति ॥ १५४ 
तथेव त्वं पि अधिष्ठाने सव्वदा अचो भव । 
अधिट्धानपारमिं गन्ता संवोधिं पापुणिस्ससि ॥ १५५ 
न हेते एत्तका येव वुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्ग्ये पि विचिनिस्सामि ये धम्मा वोधिपाचनां ॥ १५६ 
विचिनन्तो तदा दकषखि नवमं मेत्तापारमि । 

पुम्बकेहि महेसीहि आसेवितनिसेवितं ॥ १५७ 

इमं त्वं नवमं ताव दन्नं कत्वा समादिय । 

मत्ताय असमो होहि यदि बोधिं प्तुमिच्छसि ॥ १५८ 
यथापि उदकं नाम कस्याणे पापके जने। 

समं फरति सीतेन पवाहेति रजोमरं ॥ १५९ 

तथेव स्वं पि हिताहिते समं मेत्ताय भावय । 
नेत्तापारमितं गन्त्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १६० 
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न हेते एत्तका येव बुद्धधम्मा भविस्सरे । 

अञ्ञे पि विचिनिस्सामि ये धम्मा वोधिपाचना ॥ १६१ 
विचिनन्तो तदा दक्ख दसम उपेक्खापारमिं । 
पुच्चकेहि महेसीदहि आसेवितनिसेवितं ।॥ १६२ 

इमं खं दसमं ताव दच्न्हं कत्वा समादिय । 
तुलामूतो दच्ो हृस्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १६३ 
यथापि पठवी नाम निक्खित्तं असुचि सुचि । 
उपेक्खति उभो पे'ते कोपानुनयवन्िता ।॥ १६४ 
तथेव त्वं पि सुखदुक्खे तुखभूतो सदा भव । 
उपेक्खापारमितं गन्त्वा संबोधिं पापुणिस्ससि ॥ १६५ 
एत्तका येव ते रोके ये धम्मा बोधिपाचना । 

तदुद्धं नस्थि अञ्जत्र दन््हं तत्थ पतिटह्‌ ॥ १६६ 
इमे धम्मे सम्मसतो सभावरसटक्खणे । 

धम्मतेजन वसुधा दससहस्सी पकम्पथ ।॥ १६५७ 
चरती रवती पुठवी उच्छ्कुयन्तं व पीरितं । 

तेखयन्ते यथा चक्कं एषं कम्पति मेदिनी ॥ १६८ 
यावता परिसा आसि बुद्धस्स परिवेसने । 

पवेधमाना सा तत्थ मुच्छिता सेति भूमिया ॥ १६९ 
चटानेकसहस्सानि कुम्भीन च सता वहू । 
संचुण्णमथिता तत्थ अञ्जमञ्ने पघट्टिता ॥ १७० 
उच्विग्गा तसिता भीता भन्ता व्याधितमानसा । 
महाजना समागम्म दीपकरमुपागसुं ॥ १७१ 

किं भविस्सति रोकस्स कल्याणमथ पापकं । 


` सब्बो उपटुतो लोको तं विनोदेहि चक्खुमा ॥ १७२ 


तेसं तदा सञ्व्यपेसि दीपंकरो महामुनि । 

“विस्सत्था होथ मा माथ इमस्म पठविकम्पने ॥ १७३ 
यमहं अजन व्याकासिं बुद्धो खोके भविस्सति । 

एसो सम्मसति धम्म पुव्वकं जिनसेवितं ।! १७४ 

तस्स सम्मसतो धम्मं बुद्धभूमि असेसतो । 

तेनायं कम्पिता पुटवी दससहस्सी सदेवका" । १७५ 
बुद्धस्स वचनं सुत्वा मनो निव्वायि तावदे । 

सब्बे मं उपसंकम्म पुन पि मं अभिवन्दिसु ।॥ १७६ 
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दानपारमिता वेस्सन्त॑र वत्थु । शष 


समादियित्वा बुद्धगुणं द्द कतवान मानसं । 

दीपंकरं नमस्सित्वा आसना बुदर्हिं तदा ॥ १७७ 
दिञ्वं मानुसकं पुप्फं देवमानुसका उमो । 

समोकिरन्ति पुष्फेहि वुद्हन्तस्स आसना ॥ १७८ 

वेद यन्ति च ते सोत्थि देवमानु सका उभो । 

महन्तं पस्थितं तुषं तं छभस्सु यथिच्छितं ॥ १७९ 

सब्बीतियो विवजन्तु सत्वरोगो विनस्सतु । 

मा ते भवत्वन्तरायो फुस खिप्पं वोधिसुत्तमं ।॥ १८० 

यथापि समये पत्ते पुप्फन्ति पुष्फिनो दुमा । 

तथेव सवं महावीर बुद्धनाणेन पुष्फसि ॥ १८१ 

यथा ये केचि संबुद्धा धम्मचक्तं पवत्तयुं । 

तथेव सं महावीर धम्मचक्तं पवन्तय ॥ १८४ 

तेहि थुतिपसत्थो सो दस धम्मे समादिय । 

ते धम्मे परिपरेन्तो पवनं पाविसी तदा ॥ १८५ 


उुदधवसो-१ 


४. दानपारमिताय वेस्सन्तरवत्थु । 


या मे अोसि जनिका फुसन्ती नाम खत्तिया । 

सा अतीतासु जातिसु सक्षस्स च महेसिया ॥ १ 
तस्सा आयुक्खयं दिस्वा देविन्दो एतदत्रवि । 
दामि ते दस वरे वर भे यदिच्छसीति ॥ २ 

एवं वुत्ता च सा देवी सक्तं पुरिन्दमच्ववि । 

किं नु मे अपराधःस्थि, किं नु देस्सा अहं तव । 
रम्मा चावेसि मं ठाना बातो ब धरणिर्दं ति॥ ३ 
एषं वृत्ते च सो सक्तो युन तस्सेदमन्रवि । 

नचेवते कतं पापंन च मे त्वमसि अप्ियां | ४ 
एत्तकं येव ते आयुं चवनकारो भविस्सति । 
पटिगंण्डू मया दिन्ने वरे दस वरुत्तमे ति ॥ ५ 
सक्षेन सा दिन्नवरा तुदा पमोदिता । 

भमं अन्भन्तरं कतवा फुसती दस वरे वरि ॥ & 
ततो चुता सा फुसती खत्तिये उपप्लथ । 
जेतुत्तरम्हि नगरे संजयेन समागमि ॥ ७ | 
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यदाहं फुसतिया कुच्छि ओकन्तो पियमातुया । 
मम तेजेन मे माता सदा दानरता अहु ॥ ८ 
अधने आतुरे जिष्णे याचके पद्धिके जने । 
समणन्राह्यणे खणे देति दानं अकरिच्नने ॥ ९ 

दस मासे धारयित्वान करोन्ती पुरपद्क्खिणं । 
वेस्सानं बीथिया मञ्छे जनेसि फुसती मम ॥ १० 
न म्द मे्तिकं नामं न पि मेत्तिकसंभवं । 
जावोऽग्दि वेस्सवीथिया तस्मा वेस्सन्तरो अहु ॥ ११ 
यदाहं दारको दोमि जातिया अट्वस्सिको । 

तदा निसज्न पासादे दानं दातुं विचिन्तायिं ॥ १२ 
हदयं ददेय्थं चक्खु मंसं पि रुहिरं पि च । 

द्देय्यं कायं याचेत्वा यदि कोचि याचये ममं ॥ १३ 
सभावं चिन्तयन्तससख अकम्पितं असंटितं । 
अकम्पि तत्थ पठटवी सिनेरुवनवतंसका ॥ १४ 
अद्धद्वमासे पण्णरसे पुण्णमासे उपोसथे । 

पञच्चयं नागमारुष्ट दानं दातुं उपागमि ॥ १५ 
कालिङ्गरटविसया ब्राह्यणा उपगञ्छ्ु मं । 

आयाचं मं हस्थिनाग धञ्चमङ्गरसम्मतं ।॥ १६ 
अबुद्धितो जनपदो दुन्भिक्खो छातको महा । 
ददा पवरं नागं सव्बसेतं गजुत्तमं ॥ १७ 
ददामि न विकम्पामि यं मं याचन्ति ब्राह्मणा ) 
सन्तं नप्पटिगुहामि दाने मे रमती मनो ॥ १८ 

न मे याचकमनुप्पत्ते परिक्खेपो अनुच्छवो । 

मा मे मिलि समादानं दस्सामि विपुर गजं ॥ १९ 
नागं गहेत्वा सोण्डाय भिङ्कारे रतनामये । 

जठं हत्ये आकिरित्वा जाद्यणानं अदं गजे ॥ २० 
पुनापरं ददन्तस्स सव्वसेतं गजुत्तमं । 

तदापि पठवी कम्पि सिनेरुवनवतंसका ॥ २१ 
तस्स नागस्स दानेन सिवयो कुद्धा समागता । 
पव्बाजेसुं सका रदा वकं गच्छतु पव्वतं ॥ २२ 
तेसं निच्ुभमानानं अकम्यितमसंठितं । 

महादानं पवत्तेतुं एकं वरमयाचिस्सं ॥ २३ 
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दानपारसितायं वेस्सन्तरवत्थु । १७ 


याचिता सिवयो सब्बे एकं वरमदंसु मे । 
आयाचयित्वा कण्णभेरिं महादानं ददाम्टं ॥ २४ 
अत्थे'स्थ वत्तति सदो तुमुखो भेरवो महा । 
दानेन मं नीदहरन्ति पुन दानं ददाम्ह्‌ ॥ २५ 
हत्थी अस्से रथे दत्वा दासीदासं गवं धन । 
महादानं ददित्वान नगरा निक्खमिं तदा ॥ २६ 
निक्खमित्वान नगरा निवत्तित्वा विरोके । 
तदापि पटवी कम्पि सिनेरुवनवतंसका ॥ २७ 
चतुवादहिं रथं दत्वा ठत्वा चातुम्महापथे । 
एकाकियो अदुतियो मदिदेविं इदमव्रविं । २८ 
त्वं मदि कण्ट गण्टाहि ख्टुका एसा कनिका । 
अहं जाट गहेस्सामि गरुको भातिको हि सो ॥ २९ 
पदुमं पुण्डरीकं व मदी कण्डाजिनमग्गही । 

अहं सुवण्णबिम्वं व जाटिं खत्तियमगगर्हिं । 

जलं हत्ये आकिरिता ब्राह्मणानं अद्‌ गजं ॥ ३० 
अभिजाता सुंखुमाखा खत्तिया चतुरो जना । 
विसमसमं अक्षमन्ता वङ्कुं गच्छाम पव्वतं ॥ ३१ 
ये केचि मनुजा यन्ति अनुमग्गे परिपथे । 

मग्गं ते परिपुच्छाम ऊर वङ्कतपव्वतो ति ॥ ३२ 
ते तत्थ अम्हे पस्सित्वा करुणं गिरमुदीरयुं । 
दुक्खं ते पठिवेदेन्ति दुरे वङ्कतपव्वतो ॥ ३२ 
यदि पस्सन्ति पवने दारका फछिते दुमे । 

तेसं फलानं देतुम्ि उपरोदन्ति दारका ॥ ३४ 
रोदन्ते दारके दिखा उन्भिदा विपुला दुमा । 
सयमेवोणमित्वान उपगच्छन्ति दारके ॥ ३५ 
इदमच्छरियं दिस्वा अव्भुतं खोमहंसनं । 
साधुकारं पवत्तेसि मदी सब्वङ्गसोभना ॥ ३६ 
अच्छेरं तव लोकस्मि अच्भुतं रोमं सनं । 
वेस्सन्तरस्स तेजेन सयमेवोणता दुमा ॥ ३७ 
संखिरपिंसु पथं यक्खा अनुकम्पाय दारके । 
निक्न्तदिवसेनेव चेतरट्मुपागमु ॥ ३८ 


१८ 
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सत्थिराजसदस्सानि तदा वस्सन्ति मातुला । 
सब्बे पञ्जछिका हृत्वा रोदमाना उपागमु ॥ ३९ 
तत्थ वत्तेत्वा स्वापं चेतेहि चेतपुत्तेहि । 

ते ततो निक्खमित्वान वङ्कुं अगमुं पच्वतं ॥ ४० 
आमन्तयित्वा देविन्दो विस्सुकम्भं महिद्धिकं । 
अस्समं सुकतं रम्म पण्णसारं सुमापिय ॥ ४१ 
सक्तस्स वचनं सुत्वा विस्सुकम्भो महिद्धिको । 
अस्समं सुकतं रम्मं पण्णसारं सुमापयि ॥ ४२ 
अच्छोगाहेत्वा पवनं अप्पसदं निराकुरं । 

चतुरो जना मयं तत्थ वसाम पच्वतन्तरे ॥ ४३ 
अहं च मदी देवी च जालिकण्डाजिना चु'भो । 
अञ्न्मञ्ब्यं सोकनुदा वसाम अस्समे तदा ॥ ४४ 
दारके अनुरक्खन्तो असुञ्जो होमि अस्समे । 
मही फं आहरति पोसेति सा तयो जने ॥ ४५ 
पवने वसमानस्स अद्धिको मं उपागमि । 
आयाचि पुत्तके मयं जाणिकण्हाजिने चुभो ॥ ४६ 
याचकं उपगतं दिस्वा हासो मे उपपञ्ञथ । 

उभो पुत्ते गहेखान अदासि ब्राह्णे तदा ॥ ४७ 
सके पुत्ते चजन्तस्स याचके ब्राह्मणे यदा । 
तदापि पठवी कम्पि सिनेरुवनवतंसका ॥ ४८ 
पुनदेव सक्रो ओरुष्ह हृस्वा ब्राह्मणसंनिभो । 
आयाचि मं मदिदेरविं सीख्वतिं पतिव्वतं ॥ ४९ 
मरि हत्थे गहेस्वान उदकञ्चठिं परिय । 
पसन्नमनसंकप्पो तस्स महिं अदासह्‌ ॥ ५० 
मददिया दीयमानाय गगने देवा पमोदिता । 

तदापि पठवी कम्पि सिनेरुबनवतंसका ॥ ५१ 
जाणिकण्डाजिनं धीतं मदिदेविं पतिव्वत । 
चजमानो न चिन्तेसिं वोधिया येव कारणा ॥ ५२ 
न मे देस्सा उमो पुत्ता मदी देवी न देस्सिया । 
सन्बञ्जुतं पियं मय्टं तस्मा पिये अदासं ॥ ५३ 
पुनापरं ब्रहारञ्ञे मातापितुसमागमे । 

करुणं परिदेवन्ते सह्टपन्ते सुख दुखं ॥ ५४ 


-१. ५. ११} 


सीरपारमिताय चुखबोधिषल्थु । १९ 


दिरोत्तप्येन गरुना उभिनं उपसंकमि । 

तदापि पठवी कम्पि सिनेरुवबनवतंसका ॥ ५५ 

पुनापरं जहारञ्जा निक्खमित्वा सनातिभि । 

पविस्सामि पुरं रम्मं जेतुक्तरं पुरुत्तमं ॥ ५६ 

रतनानि सत्त वास्सिसु महामेघो पवस्सथ । 

तदापि पठवी कम्पि सिनेरुवनवतंसका ॥ ५७ 

अचेतनायं पठवी अविज्ञाय सुखं दुक्खं । 

सा पि दानवला भय्दं सत्तक्खत्तुं पकम्पथा ति ।॥ ५८ 

चरियापिटक-१.९ 

५. सीरपारमितायं चूलबोधिवत्थु । 

पुनापरं यदा होमि चूख्वोधि सुसीख्वा । 

भवं दिस्वान भयतो नेक्खम्मं अभिनिक्खमि ॥ १ 

या मे दुतियिका आसि ब्राह्मणी कनकसंनिभा । 

सा विवद अनपेक्खा नेक्खम्मं अभिनिक्ठमि ।॥ २ 

निराया छिन्नबन्धू अनपेक्खा कुठे गणे । 

चरन्ता गामनिगमं बाराणसिमुपागमुं ।॥ ३ 

तत्थ वसाम निपका असंसट्धा ङे गणे । 

निराङ्ठे अप्पसदे राजुय्याने वसायुभो ॥ ४ 

उय्यानदस्सन गन्तवा राजा अदस ब्राह्मणि । 

उपगम्म ममं पुच्छि तुय्हेसा कस्स भारिया ति ॥ ५ 

एवं वुत्ते अहं तस्स इदं वचनमनाविं । 

न मय्ं भरिया एसा सहधम्मा एकसासनी ॥ ६ 

तस्सा सारत्ताधिगतो गाहापेत्वान चेतके । 

निष्पीव्छयन्तो बरसा अन्तेपुरं पवेसयि ॥ ७ 

ओदपत्तिकिया मय्दं सहजा एकसासनी । 

आकड्ित्वा नियन्तिया कोपो मे उपपञ्ञथ ॥ ८ 

सोऽदं कोपे समुप्पन्ने सीरृव्बतमनुस्सरि । 

तत्थेव कोपं निग्गण्ि नादासिं बहुं परि ॥ ९ 

यदि नं जाह्यणिं कोचि कोद्रेय्य तिण्डसत्तिया । 

नेव सीरं पमिन्देय्यं बोधिया येव कारणा ॥ १० 

नमे सा ब्राह्मणी देस्सान पिमे बरु मन विज्जति। 

सन्चञ्लुतं पियं मय्ं तस्मा सीला'नुरक्खिस्सं ति ॥ ११ 

चरियापिटक-२.४ 
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९६. सचपारमितायं कण्डदीपायनवत्थु । 
पुनापरं यदा होमि कण्हदीपायनो इसि । 
परो पञ्च्यासवस्सानि अनभिरतो चरि अहं ।॥ १ 
न कोचि एतं जानाति अनभिरतिमनं मम । 
अहं पि कस्सचि नाचिक्खि अरतिं मे रतिमानसे ॥ २ 
सब्रह्मचारी मण्डव्यो सहायो मे महा इसि । 
पुव्वकम्मसमायुत्तो सूमारोपनं रभि ॥ ३ 
तमहं उपटृदि्वान आसेग्यमनुपापयिं । 
आपुच्छित्वान आगजञ्छि यं मय्हं सकमस्सम ॥ ४ 
सहायो ब्राह्मणो मय्हं भरियमादाय पुत्तकं । 
तयो जना समागन्त्वा आगज्छ्ुं पाहुणागतं ॥ ५, 
संमोदमानो तेहि सह निसिन्नो सकमरसमे । 
दारको वटमनुक्खिपं आसीविसमकोपयि । £ 
ततो सो बदटरगतं मग्गं अन्वेसन्तो कुमारको । 
आसीविसस्स हत्थेन उत्तमङ्ग परामसि ॥ ७ 
तस्स आमसने कुद्धो सप्पो विसबरस्सितो । 
कुपितो परमकोपेन अडंसि दारकं खणे ॥ ८ 
सह ट्टो अतिविसेन दारको पतति भूमिं । 
तेनाहं दुक्खितो आसिं मम वा हसितं दुक्खं ॥ ९ 
व्या्दं अस्सासयित्वान दुक्खिते सोकसदहिते । 
पठमं अकासि किरियं अग्गं सचे वरुत्तमं ॥ १० 
सत्ताहमेवाहं पसन्न चित्तो 
पुञ्ज स्थिको अचरि ब्रह्मचरियं । 
अथापरं यं चरितं ममं यिद 
वस्सानि पञ्जाससमाधिकानि ॥ ११ 
अकामको वाहि अहं चरामि 
एतेन सनेन सुवस्थि होतु । 
हतं विसं जीवतु यञ्बदत्तो ॥ १२ 
सह सचे कते मय्हं विसवेगेन वेधितो । 
अबुज्छित्वान बुद्धासि आरोगो चासि माणवो । 
सचेन मे समो नस्थि एसा मे सक्चपारमी ति ॥ १३ 
। चरियापिटक-३.११ 


-१. ८. ४] 


गोतमवुद्धवण्णना संखित्ता। २१ 


७. नेक्खम्मपारमिताथं अयोधरवत्थु । 
पुनापरं यदा होमि कासिराजस्स अच्रजो । 
अयोधरम्हि संबुद्धो नामेनासि अयोधरो ॥ १ 
दुक्खेन जीविको लद्धो संपीरे पति पोसितो । 
अञ्ञव पुत्त पटिपल्ञ केवरं वसुधं इमं ।॥ २ 
सरकं सनिगमं सजनं वन्दित्वा खत्तियं । 
अञ्जलिं पगहेत्वान इदं वचनमन्रविं ॥ ३ 
ये केचि महिया सत्ता हीनमुक्टटमभ्धिमा । 
निरारक्खा सके गेहे वडुन्ति सह नातिभि ॥ ४ 
इदं रोके उत्तरियं सपीठे मम पोसनं । 
अयोधरम्दि संबुडो अप्पभे चन्दसूरिये ॥ ५ 
पूतिकुणपसंपुण्णा मुचित्वा मातु कुच्छितो । 
ततो धोरतरे दुक्खे पुन पक्रिखत्त'योधरे ॥ £ 
यदिह तादिसं पत्वा दुक्खं परमद्‌ारुण । 
रजेसु यदि रल्नामि पापानं उत्तमो सियं ॥ ७ 
उक्कण्ठितोऽभ्हि कायेन रज्ेन'म्ि अनत्थिको । 
निच्छुतिं परियेसिस्सं यत्थ मं मञ्च न मदिये ॥ ८ 
एवाहं चिन्तयित्वान विरवन्तं महाजनं । 
नागो व बन्धनं छेत्वा पाविसिं काननं वनं ॥ ९ 
माता पितानमेदेस्सान पिमे देस्सं महायसं । 
सव्बञ्ब्युतं पियं मच्हं तस्मा रज्ञं परिनि ति ॥ १० 

चरियापिटक-३.३ 


८. गोतमवुद्धवण्णना संखित्ता । 
अहं एतरहि बुद्धो गोतमो सक्यवडनो । 
पधानं पददहिव्वान पत्तो संवोधिमुत्तमं ॥ १ 
ब्रह्मना याचितो सन्तो धम्मचकतं पवत्तयिं । 
अद्धारसन्नं कोटीनं पठमाभिसमयो अहु ॥ २ 
ततो परं च देसेन्तो नरदेवसमागमो । 
गणनाय न वत्तव्वो दुतियाभिसमयो अहु ॥ ३ 
इघेवाहं एतरहि ओवादिं मम अत्रजं । 
गणनाय न वत्तव्वो ततियाभिसमयो अहु ॥ ४ 


२२ 
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एको व संनिपातो मे सावकानं महेसिनं । 
अडुतेव्ससतानं भिक्खुनासि समागमो ॥ ५ 
विरोचमानो विमो भिक्सुसंघस्स मञ्छतो । 
ददामि पत्थितं सव्वं मणी व सव्वकामदो ॥ £ 
फलं आकङ्कमानानं भवच्छेदजहेसिनं । 

चतुसश्चं पकासेसिं अनुकम्पाय पाणिनं ॥ ७ 
दसवीससदस्सानं धम्माभिसमयो अहु । 

एकद्विन्नं अभिसमयो गणनातो असंखेय्यो ॥ ८ 
वित्थारिकं बहुजज्चं इद्धं फीतं सुपफुह्धितं । 

इध मय्ं सक्यमुनिनो सासनं सुविसोधितं ॥ ९ 
अनासवा वीतरागा सन्तचित्ता समाहिता । 
भिक्खू नेकसता सब्बे परिवारेन्ति मे सदा । १० 
इदानि ये एतरहि जहन्ति मानुसं भवं । 
अप्पत्तमानसा सेखा ते भिक्खू विञ्व्ुगरहिता ॥ ११ 
अरियज्जसं थोमयन्ता सदा धम्मरता जना । 
बुज्द्स्सन्ति सतिमन्तो संसारसरिता नरा ॥ १२ 
नगरं कपिख्वल्थु मे राजा सुद्धोदनो पिता । 

मस्ट जनेत्तिका माता मायादेवी ति वुच्चति ॥ १३ 
एकरूनतिंसवस्सानि अगारं अञ्छ'हं वासे । 

रामो सुरामो सुभतो तयो पासादमुत्तमा ॥ १४ 
चत्तारीससहस्सानि नारियो समर्कता । 

भदकञ्चा नाम नारी राहो नाम अत्रजो ॥ १५ 
निमित्ते चतुरो दिवा अस्सयानेन निक्खमिं । 
छब्वस्सं पधानचारं अचरि दुक्करं अहं ।। १६ 
वाराणसी इसिपतने चक्कं पवत्तितं मया । 

अहं गोतमसंबुद्धो सरणं सव्वपाणिनं ॥ १७ 
कोछितो उपतिस्सो च द्वे भिक्खू अमासावका । 
आनन्दो नामुपटाको सन्तिकावचरो मम ॥ १८ 
खेमा उप्पख्वण्णा च भिक्खुनी अग्गसाविका । 
चित्तो च हत्थाक्वको अग्गुपट्ाकुपासका ॥ १९ 
नन्दमाता च उत्तरा अग्गुपदिकुपासिका । 

अदं अस्सत्थमूकम्दि पत्तो संबोधियुत्तमं ॥ २० 


-१. ९. 1 भाय'देविया सखुपिनदस्सनं । २३ 


व्यामप्यभा सदा मय्ं सोग्सहस्थमुग्गतो । 

अप्पं वस्ससतं आयु इदाने"तरहि विति ॥ २१ 

तावता तिद्ुमानोऽहं तारेमि जनतं बहुं । 

ठपयित्वान धम्मोक्षं पच्छिमजनवबोधनं ॥ २२ 

अहं पि नचिरस्सेव साद्धं सावकसंघतो । 

इधेव परिनिच्विस्सं अग्गि बाहारसंखया ।। २३ 

तानि च अतुरुतेजानि इमानि च दसवबलानि । 

अयं च गुणवरदेहो दत्तिसखक्खणावितो ।॥ २४ 

असदिसा पभासेत्वा सतरंसी व छप्पभा । 

सब्वा समन्तरहेस्सन्ति ननु रित्ता सव्बसंखारा ॥ २५ 
बुद्ध वंसो-२५ 


९. मायादेविथा सुपिनदस्सनं । 

तदा किट कपिलव्थुनगरे आसाच््दीनक्खत्तं घुं अदोसि । महाजनो नक्खन्तं कीव्ठति । 
महामाया देवी पुरे पुण्णमाय सन्तमदिवसतो पदट्ठाय विगतसुरापानं माटागन्धविभूतिसंपन्नं नक्त्त- 
कीठ्टं अनुमवमाना सत्तमदिवसे पातो व उद्टाय गन्धोदकेन नहायित्वा चत्तारि सतसहस्सानि 
विस्सल्ेत्वा महादानं दत्वा सव्वारंकारविभूसिता वरभोजनं भुक्जित्वा उपोसथङ्गानि अधिटटाय 
अङंकतपरियत्तं सिरिगढ्भे पविसित्वा सिरिसयने निपन्ना निदं ओकममाना इमं सुपिनं अदस- 
चत्तारो किर नं महाराजानो सयनेनेव सद्धिं उक्खिपित्वा हिमवन्तं नेत्वा सद्धियोजनिके मनोसिटातले 
सन्तयोजनिकस्स मदहासालरुक्खस्स हेद्धा पेत्वा एकमन्तं अदसु । अथ नेसं देवियो आगन्त्वा दैविं 
अनोवत्तदहं नेत्वा मलुस्समरहरणत्थं नहापेत्वा दिव्ववत्थं निवासापेत्वा गन्धेहि वििम्पापेत्वा दिव्व. 
पुप्फरानि पिव्टन्धापेत्वा ततो अविदूरे एको रजतपव्चतो, तस्स अन्तो कनकविमानं अत्थि, तत्थ 
पाचीनसीसकं दिव्वसयनं पञ्बापेत्वा निपजपेसुं । अथ बोधिसत्तो सेतवरवारणो हुत्वा ततो 
अविदूरे एको सुबण्णपव्वतो, तत्थ चरित्वा ततो ओरुय्ह॒ रजतपव्वतं अभिरुहित्वा, उत्तरदिसतो 
आगम्म रजतदामवण्णाय सोण्डाय सेतपदुभं गहेत्वा कोश्चनादं नदित्वा कनकविमानं पविसित्वा 
मातुसयनं तिक्तं पदक्खिणं कत्वा द किखिणपस्सं फाठेतवा कुच्छि पविदसदिसो अहोसि । एवं 
उत्तरासाद्न्हनक्खत्तन पटिसंधि गण्डि ॥ 


पुनदिवसे पबुद्धा देवी तं सुपिनं रमो आरोचेसि । राजा चतुसष्टिमत्ते ब्ाद्यणपामोक्से 
पक्कोसापेत्वा दरितुपछिन्ताय खाजादीहि कतमङ्गलसकाराय भूमिया महारहानि आसनानि पञ्नापेत्वा 
तत्थ निसिन्नानं ब्राह्मणानं सप्पिमथुसक्वराभिसंखतस्स वरपायासस्स सुबण्णरजतपातियो पुरेत्वा 
सुवण्णरजतपातीहि येव परिकुलेत्वा अदासि । अञ्जेहि च अहतवत्थकपिख्गावीदानादीहि ते 
संतप्पेसि । अथ तेसं सव्वकामेहि संतप्पितानं सुपिनं आरोचापेत्वा किं भविरसतीति पुच्छि । 


२७ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १. १०- 


ब्राह्यणा आदहसु-“'ा चिन्तयि, महाराज, देविया ते ऊच्छिम्हि गन्भो पतिद्ितो । सोचखो 

पुरिसगब्भो, न इत्थिगव्भो । पुत्तो ते भविस्सति । सो सचे अगारं अञ्ावसिस्सति, राजा भविस्सति 

चक्छवत्ती । सचे अगारा निक्खम्म पञ्बनिस्सति, बुद्धो भविस्सति रोके विवटच्छदो ति ॥ 
जातकटुकथा ( निदानकथा )-ष. ६३-६४ 


१०. गोतमबोधिसत्तस्स तुसितखुवना चवनं । 

अथ महासत्तो देवतानं पटिजञ्ज अदत्वा ब॒ कारदीपदेसङुलजनेत्तिआयुपरिच्छेद्‌ वसेन 
प्चमहाविखोकनं नाम विलोकेसि । तत्थ कारो चु खो अकाटोनुखो ति पठभं काटं विरोकेसि । 
तत्थ वस्ससतसदस्सतो उद्धं बड़ितिआयुकालो नाम न होति । कस्मा ? तदा हि सन्तानं जातिजरा- 
मरणानि न पञ्नायन्ति । बुद्धानं च धम्मदेसना तिल्क्खणमुत्ता नाम नस्थि । तेसं अनिञ्च दुक्खं 
अनत्ता ति कथेन्तानं किं नामेतं कथेन्तीति नेव सोतव्वं न सद्धातव्वं मञ्जति । ततो अभमिसमयो न 
होति । तस्मि असति अनिय्यानिकं सासनं होति । तस्मा सो अकाटो ॥ वस्ससतञनञयुकालो 
पि कारो न होति । कस्मा ? तदा सत्ता उस्सन्नकिठेसा होन्ति, उस्सन्नकिटेसानं च दिन्नोवादो 
ओवादह्ाने न तिहृति । उदके दण्डराजि विय चिप्पं विगच्छति । तस्मा सोपि अकालो ॥ 
वस्ससतसहस्सतो पन पट्वाय हेद्ठा बर्ससततो पाय उद्धं आयुक्राखो काटो नाम । तद्‌ च वस्स- 
सतकाटो निच्वत्तितव्वकालो ति पस्सि ॥ 


ततो दीपं विलोकेन्तो सपरिवारे चत्तारो दीपे ओलोकेत्वा तीसु दीपेसु बुद्धा न निब्वत्तन्ति, 
जम्बुदीपे येव निव्वन्तन्तीति दीपं च पस्सि ॥ 


ततो जम्बुदीपो नाम महा दसयोजनसहस्सपरिमाणो । कतराभि लु खो पदेसे बुद्धा 
निब्बत्तन्तीति ओकासं विरोकेन्तो मज्ज्िमदेसं पस्सि । मञ्श्िमदेसो नाम पुरत्थिमदिसाय कजगलं 
नाम निगमो, तस्स अपरेन महासाखो, ततो परं पञचचन्तिमा जनपदा ओरतो मञ्चे । पुव्ब- 
द्क्खिणाय दिसाय सङख्वती नाम नदी, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मञ्खचे । दक्खिणाय 
दिसाय सेतकण्णिकं नाम निगमो, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मञ्ज । पच्छिमाय दिसाय 
धूण नाम बाह्मणगामो, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मञ्ज । उत्तराय दिसाय उसीरद्रजो 
नाम पव्बतो, ततो परं पञ्चन्तिमा जनपदा ओरतो मञ्खे ति एवं विनये वुत्तो पदेसो । सो 
आयामतो तीणि योजनसतानि, वित्थारतो अद्ुतेय्यानि, परिक्खेपतो नव योजनसतानीति । एतस्मि 
पदेसे बुद्धा पचेकलुद्धा अग्गसावका असीतिमहासावका चक्षवत्तिराजानो अव्जे च महेसक्खा 
खत्तियन्राह्यणगह पतिमहासाला उप्पज्ञन्ति । इदं चेत्थ कपिखवल्थुकं नाम॒ नगरं । तत्थ मया 
निब्बत्तितव्बं ति निट अगमासि ॥ 

ततो कुर विोकेन्तो बुद्धा नाम वेस्सङ्ुके वा सुकुले वा न निव्बत्तन्ति, रोकसंमते पन 
खत्तियकुले वा बाह्मणकुरे वा ति द्वीसु येव कुलेसु निव्वत्तन्ति । इदानि च खत्तियकुटं खोकसंमतं, 
तत्थ निव्बत्तिस्सामि । सुद्धोदनो नाम राजा मे पिता भविस्सतीति कुर पस्ति ॥ 


-१. ११. ४] च्यवनकाले देवताङूता बोधिसत्वस्तुतिः। २५्‌ 


ततो मातरं विरोकेन्तो बुद्धमाता नाम रोल सुराधुत्ता न होति । कप्पसतसहस्सं पन 
पूरितपारमी । जातितो पट्वाय अखण्डपच्चसीटखा येव होति । अयं च महामाया नाम देवी एदिसी, 
अयं च मे माता भविस्सतीति ॥ 


किन्तकं पनस्सा आयुं ति ! इसन्ने मासानं उपरि सत्त दिवसानीति पस्सि ॥ 


इति इमं पच्चमदहाविरोकनं विलोकेत्वा काटो मे मारिसा बुद्धमावाया ति देवतानं संगं 
करोन्तो पटिज्जं दत्वा गच्छथ तुम्हे ति ता देवता उय्योजेत्वा तुसितदेवताहि परिवुतो तुसितपुरे 
नन्दनवने पाविसि । सव्देवरोकेु हि नन्दनवनं अत्थि येव । तत्न तं देवता इतो चुतो सुगतिं 
गच्छ, इतो चुतो सुगतिं गच्छा ति पुव्वे कतङ्कुसख्कम्मोकासं सारयमाना विचरन्ति । सो एवं 
देवताहि ऊसरं सारयमानाहि परिवुतो तस्थ विचरन्तो चवित्वा महामायाय देविया ऊुच्छिस्मि 
परिसंधि गण्ड ॥ 
जातकटुकथा ( निदानकथा )-पर° ६१-६३ 


११. च्यवनकाटे देवताक्रुता बोधिसत्त्वस्तुतिः। 

अथ खदु बोधिसत्वः श्रीगर्भ सिंहासने सर्वपुण्यसमुद्रते सर्वदेवनागसंदरने महाकूटागारे 
निषद्य सार्ध तैर्बोधिसच्छैर्देवनागयक्षकोटीनियुतशतसहसरैः परिवृतः पुरस्कृतः तुषितवरभवनास्रचरति 
स्म । प्रचलता च भिक्षवो बोधिसच्वेन तथारूपा कायासरभा प्रसुक्ताभूद्‌ यथा प्रभया अयं 
त्रिसादखमदहासादस्रो टोकधातुरेवं विपुखविस्तीर्णन --  तेनावभासेन परिस्फुटोऽभूत्‌ । ...-ये च तत्र 
सवा उपपन्नास्ते स्वकानपि वाहु प्रसारितान्न परयन्ति ।. -- तस्मिन्‌ समये दर्षणीयास्तोषणीया 
अग्रतिक्रूला अनुत्रासकराः शब्दाः श्रयन्ते स्म । . सरवे नरकतियग्योनियमखोकोपपन्नाश्च सत्त्वा- 
सस्मिन्‌ क्षणे विगतदुःखा अभूवन्‌ सर्वसुखसमर्पिताः 1. ..अघद्धितानि च दिव्यमानुष्यकाणि तुयै- 
कोटिनियुतद शसहसराणि मनोज्ञघोषमुत्स॒जन्ति स्म । देवकोटीनियुतरशतसदखाणि पाणिभिरंसैः रिरोभिस्तं 
महाविमान वहन्ति स्म | तानि चाप्सरःशतसहसराणि सां सां संगीति संप्रयुज्य पुरतः प्रष्ठतो 
वामदक्षिणे च खित्वा बोधिसत्वं संगीतिरुतस्वरेणाभिस्तुवन्ति स्म ॥ 


पर्वकर्मजुभसंचितस्य ते दीर्रात्रकुशरोदितस्य ते । 

म्धर्मनयज्ञोधितस्य ते पूज अद्य विपुखा प्रवर्तते ॥ १ 

पूर्वि तुभ्य बहूुकस्पकोरियो दान दत्त प्रियपुत्रखीधराः । 

तस्य दानचरितस्य तत्फठं येन दिव्यङ्कसुमाः प्रवर्षिताः ॥ २ 

पूर्वि तुभ्य बहुकल्पकोटियो ध्यान ध्यापित किठेशध्यासनात्‌ । 

तस्य ध्यानचरितस्य तत्फलं येन छश जगतो न वाधते ॥ ३ 

पूर्वि तुभ्य बहुकर्पकोटियो प्रज्ञ भावित किलेशच्छेद्नी । 

तस्य प्रज्ञचरितस्य तस्फटं येन आम परमा विरोचते ॥ ४ 
बोद्धा-४ 


द 


बोद्धागमार्थसं्रहः [ १.११. ५- 


मैत्रधर्मिककिटेशसूदना सर्वसत्त्वकरुणाय उद्रता । 

मोदप्राप्न परमा उपेक्षका ब्रह्मभूत सुगतो नमोऽस्तु ते ॥ ५ 

ऋद्ध स्फीत पुरम भेष्यते देवकोरिनियुतैः समाकुलम्‌ । 

अप्सरोभि तुरियेर्निनादितं राजगेहि मधुरं ुणिष्यति ॥ £ 

पुण्यतेजभरिता शुभकमौ नारि सा प्रमर्ूपडपेता । 

यस्य पुत्र अयमेव समृद्धसखिसखदसखरखोक अभिभाति सिरीये ।॥ ७ 

नो भूयो पुरवरेऽस्मन्देहिनां खोभदोषकर्हा विवादता । 

सर्वं मैत्रमनसः सगौरवा भाविनो नरवरस्य तेजसा ॥ ८ 

राजवंश नृपतेः प्रबधैते चक्रवर्तिकुखराजसंभवः । 

भेष्यते कपिाहयं पुरं रत्रकोषभरितं युसमृद्धम्‌ ॥ ९ 

यक्षराक्ष सकुम्भाण्डगुह्यका देवदानवगणाः सडन्द्रकाः । 

ये सिता नरवरस्य रश्चकास्तेषु मोक्ष नचिरेण भेष्यति ॥ १० 

पुण्युपार्जितु स्तुवित्व नायकं प्रेमगोरवमुपस्थपिस्व नः । 

सर्ववोधि परिणामयामहे क्षिप्र भो यथ त्वं नरोत्तम ॥ ११ 
रुडितविस्तर-घ्र° ५८-६२ 


१२. गोमतबोधिसत्तस्स तुसित भवने ठिति। 


तत्थ अम्हाकं बोपिसत्तो दीपंकरादीनं चतुवीसतिया बुद्धानं सन्तिके अधिकारं करोन्तो 


कप्पसतसहस्साधिकानि चत्तारि असंखेययानि आगतो । कस्सपस्स पन भगवतो ओरभागो ठपेत्वा 
इमं सम्मासंबुद्धं अञ्जो वुद्धो नाम नस्थि । इति दीपंकरादीनं चतुवीसतिया बुद्धान सन्तिके 
छद्धन्याकरणो पन बोधिसत्तो, ये तेन 


मनुस्सत्तं णिङ्गसंपत्ति हेतु सत्थारदस्सनं । 
पञ्वञ्ना गुणसंपत्ति अधिकारो च छन्दता । 
अट्धम्मसमोधाना अभिनीदारो समिञ्ति ॥ 


इमे अट धम्मे समोधानेत्वा दीपंकरपादमूले कताभिनीहारेन “हन्द बुद्धकरे धम्मे विचिनामि इतो 
चितो" ति उस्साहं कत्वा “विचिनन्तो तदा दक्खि पठमं दानपारमिं" ति दानपारमितादयो 
लुद्धकारकधम्मा दिद्धा, ते पूरेन्तो येव वेस्सन्तरत्तभावा आगमि । आगच्छन्तो च ये ते कताभि- 
नीहारानं बोधिसत्तानं आनिसंसा संवण्णिता- 


एवं सच्वद्संपन्ना बोधिया नियतां नरा । 
संसारं दीघमद्धान कप्पकोरिसतेहि पि । 
अवीचिम्डहि न उप्पज्ञन्ति तथा रोकन्तरेसु च ॥ १ 
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निर्क्षामतण्डाखुण्पिपासा न होन्ति काङ्खञ्जका । 
न होन्ति खुहका पाणा उप्पजन्ता पि दुग्गतिं ॥ २ 
जायमाना मनुस्सेसु जज्चन्धा न भवन्ति ते । 
सोतवेकहता नत्थि न भवन्ति मूगपक्खिका ॥ ३ 
इस्थिभावं न गच्छन्ति उभतोव्यज्जनपण्डका । 

न भवन्ति परियापन्ना बोधिया नियता नरा ॥ ४ 
म॒त्ता आनन्तरिकेर्हिं सब्बत्थ सुद्धगोचरा । 
मिच्छादिष्टं न सेवन्ति कम्मकिरियदस्सना ॥ ५ 
वसमाना पि समग्गेसु असञ्बं नूपपन्िरे । 
संद्धाबासेसु देवेसु हेतु नाम न विज्नति ॥ ६ 
नेक्खम्मनिन्ना सप्पुरिसा विसंयुत्ता भवाभवे । 
चरन्ति ोकत्थचरियाय परेन्ता सनव्वपारमि ॥ ७ 


ति ते आनिसंसे अधिगन्ता व आगतो ।......- -पारमियो च पृरेत्वा वेस्सन्तरत्तभावे टितो 


अचेतनायं पुथवी अविजञ्बाय सुखं दुखं । 
सा पि दानबला मय्हं सत्तक्खत्तु पकपथा ॥ १ 


ति एवं महापटवीकम्पनानि महा पुञ्च्यानि करिता आयुपरियोसाने ततो चुतो तुसित- 
भवने निन्वत्ति ॥ 


जातकटुकथा ( निदानकथा ) -प्र° ५६-६० 


१३. बुद्ध हव्याहव्ठ । 

तुसितपुरे बसन्ते येव पन बोधिसत्ते बुद्धहव्महव्ं नाम उदपादि । छोकस्मि हि तीणि 
हन्महव्यनि उप्पज्म्ति, कप्पहव्यहकं बुद्धहन्मह्ं चकत तिहन्माहं ति । तत्थ वस्ससतसहस्सस्स 
अच्चयेन कष्पुद्धानं भविस्सतीति ोकब्यूहा नाम॒ कामावचरदेवा मुत्तसिरा विकिण्णकेसा रुदंमुखा 
अस्सूनि ह्येहि पुञ्छमाना रत्तवत्थनिवत्था अतिविय विरूपवेसधारिनो हृत्वा मनुस्सपथे विचरन्ता 
एवं आरेचेन्ति-मारिसा मारिसा इतो वस्ससतसहस्सस्स अश्चयेन कष्युद्ानं भविस्सति, अयं लोको 
विनसिस्सति, महासमुदयो पि सुस्सिस्सति, अयं च महापठवी सिनेरु च ॒पव्वतराजा उडच्िस्सन्ति, 
विनस्सिरसन्ति, याव ब्रह्मलोका लोकविनासो भविस्सति । मेत्तं मारिसा भावेथ, करुणं मुदितं 
उपेक्वं मारिसा भावेथ । मातरं उपट्ठहथ, पितरं उपद्रहथ, करे जेद्धापचायिनो होथा ति । इदं 
कप्पहव्मह्टं नाम । वस्ससदस्सस्स अञ्चयेन पन सम्वञ्नुबुद्धो लोके उप्पजिस्सतीति उग्धोसेन्ता 
आहिण्डन्ति । इदं बुद्धहव्यहच् नाम । वस्ससतस्स पन अञ्जयेन चक्षवत्तिराजा उप्पजिस्सतीति 
देवता येव तो मारिसा बस्ससतस्स अञ्चयेन चक्कवत्ती राजा रोके उप्पजिस्सतीति उग्घोसेन्तियो 
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आदहिण्डन्ति । इदं चक्षवत्तिहन्यटकं नाम । इमानि तीनि हग्यहव्यनि महन्तानि दोन्ति । तेसु 
बुद्धहव्गहव्सदं सुत्वा सकरद ससदस्सचक्वाे देवता एकतो संनिपतित्वा असुको नाम सत्तो 
बुद्धो भविस्सतीति अस्वा तं उपसंकमित्वा आयाचन्ति, आयाचमाना च पुव्बनिमित्तेसु उप्पन्नेसु 
आयाचन्ति। तदा पन सन्वा पि ता एकेकचक्षवाठे संनिपतित्वा चातुम्महाराज-सक्र-सुयाम-संतुसित- 
परनिम्मित-वसवत्तिमहानरहयेहि सद्धिं एकचक्षवाचे संनिपतित्वा तुसितभवने बोधिसन्तस्स सन्तिकं 
गन्तवा 'मारिसा, तुम्हेहि दसपारमियो पृरेन्तेहि न सकसंपत्ति न मारसंपात्ति न चकव त्तिसंपत्ति 
पत्थेन्तहि पूरिता । सो वो दानि कालो मारिस बुद्धत्ताय, समयो मारिस बुदधत्ताया' ति या्चिसु ॥ 
जातकटूुकथा-षु £६०-६१9 


१४. गोतमबोधिसत्तस्स जातकम्मादीनि । 

महामाया पि देवी पत्तन तें विय दस मासे कुच्छिना बोधिसत्तं परिहरित्वा परिपुण्णगन्भा 
जातिषरं गन्तुकामा सुद्धोदनमहाराजस्स आरोचेसि-इच्छाम'हं देव कुरसन्तकं देवदहनगरं गन्तु 
ति। राजा साधू ति संपटिच्छित्वा कपिखवस्थुतो याव देवदहनगरा मर्गं समं कारेत्वा कदणिपुण्ण- 
घटधजपटाकादीहि अरंकारापेता देवि सोवण्णसिविकाय निसीदापे्वा अमञ्सहस्सेन उक्खिपापेत्वा 
महन्तेन परिवारेन पेसेसि । दिन्नं पन नगरानं अन्तरे उभयनगरवासीनं पि दुम्बिनीवनं नाम 
मङ्गरसार्बनं अत्थि । तस्मि समये मूकतो पट़्ाय याव अग्गसाखा सब्बं एकफाछिफुं अहोसि । 
साखन्तरेहि चेव पुष्फन्परेहि च पच्ववण्णभमरगणा नानप्पकारा च सङुणसंघा मधुरस्सरेन विकूलन्ता 
विचरन्ति । सकलं छुम्बिनीवनं चित्तरतावनसदिसं महानुभावस्स रञ््मो सुसन्ितं आपानमण्डलं 
विय अदहोसि । देविया तं दिवा साखवनकीन्टं॒कीटितुकामता उदपादि । अमच्चा देषिं गहेत्वा 
साख्वनं पविसिंसु । सा मङ्गछसालमूलं गन्ता सारसाखं गण्ितुकामा अहोसि । सारसाखा 
सुसेदितवेत्तग्गं विय ओनमित्वा देविया हत्थपथं उपगच्छि । सा हत्थं पसारेत्वा साखं अग्गहेसि । 
तावदेव चस्सा कम्मजवाता चसु । अथस्सा साणिं परिक्िखिपित्वा महाजनो परिमि । सारसाखं 
गहेत्वा ति्मानाय एवस्सा गन्भवुहानं अदोसि । तं खणं येव चत्तारो विसुद्धचित्ता महात्रह्मानो 
सुवण्णजाखं आदाय संपत्ता । ते तेन सुवण्णजालेन बोधिसत्तं संपटिच्छित्वा मातु पुरतो ठपेता, 
““अत्तमना देवि होहि, मदेसक्लो ते पुत्तो उप्यन्नो” ति आहस ॥ 


यथा पन अञ्जे सत्ता मातुङ्ुच्छितो निक्खमन्ता पटिकृटेन असुचिना मक्खिता निक्लमन्ति, 
न एवं वोधिसत्तो । सो पन ॒धम्मासनतो ओतरन्तो धम्मकथिको विय, निस्सेणितो ओतरन्तो 
पुरिसो विय च, द्वच हत्थे द्वे च पादे पसारेत्वा ठितको व मातुढुच्छिसंभवेन केनचि असुचिना 
अमक्खितो सुद्धो विसदो कासिकवत्थे निक्िखित्तमणिरतनं विय जोतयन्तो मातुङकुच्छितो निक्खमि । 
एवं सन्ते पि वोधिसत्तरस च वोधिसत्तमातुया च सक्ारत्थं आकासतो दवे उदकधारा निक्खमित्वा 
बोधिसत्तस्स च मातु च'स्स सरीरं उतु गाहापेसुं । अथ तं सुवण्णजालेन परिग्महेत्वा ठितानं 
ब्रह्मानं हत्थतो चत्तारो महाराजानो मङ्गकसम्मताय सुखसंफस्साय अजिनपवेणिया गण्डिसु । तेसं 


-१. १५] गोतमबोधिसत्तस्स जातकम्मादीनि । २९ 


हत्थतो मनुस्सा दुकरूलचुम्बटकेन । मनुस्सानं हत्थतो मुच्िस्वा पठवियं पतिटधाय पुरत्थिमदिसं 
ओखोकेसि । अनेकानि चक्वाट्सहस्सानि एकंगणानि अदहेसु । तत्थ देवमनुस्सा गन्धमाटादीटि 
पूजञयमाना “महापुरिस इध तुम्देहि सदिसो अञ्जो नस्थि, कुते'स्थ उत्तरितरो” ति आहंसु । एषं 
चतस्सो दिसा चतस्सो अनुदिसा च हेा उपरीति दस पि दिसा अनुविछोकेत्वा अत्तना सदिसं 
अदिस्वा अयं उत्तरदिसा ति सत्तपदवीतिहारेन अगमासि महात्रह्मना सेतच्छत्तं धारयमानो, सुयामेन 
वाग्यवीजर्नि, अञ्व्ाहि च देवताहि सेसराजककुधभण्डदत्थाहि अनुगम्भमानो । ततो सत्तमपदे रितो 
अग्गोऽहमस्ि लोकस्सा ति आदिकं आसभि वाचं निच्छरेन्तो सीहनादं नदि ॥ 


उभयनगर्वासिनो बोधिसत्तं गहेत्वा कपिर्वत्थुनगरमेव अगमंसु । तं दिवसं येव कपिट- 
बल्थुनगरे सुद्धोद नमहाराजस्स पुत्तो जातो, अयं कुमारो बोधितले निसीदित्वा बुद्धो भविस्सतीति 
तावर्तिंसभवने दटतुदा देवसंघा चेुक्खेपादीनि पवत्तेन्ता कीच ॥ 

बोधिसत्तं पि खो पच्वमदिवसे सीसं नहापेत्वा नामग्गहणं गण्हिस्सामा ति राजभवनं चतु- 
जातिकगन्वेहि विकिम्पित्रा खजापच्चमकानि पुप्फानि विकरिरित्वा असंमिन्नपायासं पचापेत्वा तिण्णं 
वेदानं पारगे अडसतव्राह्मणे निमन्तेत्वा राजभवने निसीदापेत्वा सुभोजनं मोजेत्वा महासकारं 
कत्वा किं सु खो भविस्सतीति खक्खणानि परटिग्गहापेसुं । तेसु 


रामो धजो छक्खणो चापि मन्ती 
कोण्डञ्न्मो च भोजो सुयामो सुदन्तो । 
एते तदा अट अहेसुं ब्राह्मणा 
छच्छङ्गवा मन्तं ज्याकररिंसू ति ॥ 
इमे अद्टेव ब्राह्मणा लक्खणपटिग्गादका अहेसुं । पटिसंथिगहणदिवसे सुपिनो पि एतेहे'व 
पटिग्गहितो । तेसु सत्त जना द्वे अद्कुलियो उक्िखिपेतवा दधा व्याकरिसु । इमेहि खक्खणेदि सम- 
न्नागतो अगारं अच्ज्ञावसमानो राजा होति चक्षवत्ती, पव्वज्ञमानो बुद्धो ति सव्वं चक्षवत्तिरञ्जो 
सिरिविभवं आचिकखिसु । तेसं पन सब्बदहरो गोत्ततो कोण्डञ्जो नाम माणवो बोधिसत्तस्स 
लक्खणवरनिप्फत्ति ओलोकेत्वा एतस्स अगारमञ्छे ठोनकारणं नलत्थि, एकन्तेनेव विवटच्छदो बुद्धो 
भविस्सतीति एकमेव अङ्कुिं उक्खिपित्वा एकंसव्याकरणं व्याकासि । अयं हि कताधिकारो पच्छिम- 
भविकसत्तो पञ्बाय इतरे सत्त जने अभिभवित्वा इमेहि रुक्खणेहि समन्नागतस्स अगारमञ्छे 
ठानं नाम नवि, असंसयं बुद्धो भविस्सतीति एकमेव गतिं अदस । तस्मा एकं अङ्कुरं उक्खिपित्वा 


एवं व्याकासि । अथस्स नाम गण्हन्ता सव्वरोकस्स अत्थसिद्धिकरत्ता सिद्धत्थो ति नामं अकंसु ॥ 
जातकटकथा ( निदानकथा )-पू० ६६-७५ 


१५. बोधिसच्वस्य द्राति रान्महापुरुषलक्षणानि । 
तथा हि महाराज सर्वार्थसिद्धः कुमारः द्वाध्िशन्महापुरुषटक्षणेः समन्वागतः । कतमेदौ- 
्विंशता † तयथा-- 
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उष्णीषरीषो महाराज सर्वार्थसिद्धः कुमारः ।.. .अमित्राज्ञनमयूरकलापाभिनीखवेहित- 
प्रदक्षिणावर्तकेशः । समविपुरुललाटः । ण महाराज सर्वार्थसिद्धस्य भरुवोमेध्ये जाता दिमरजत- 
प्रका । गोपक्ष्मनेत्राभिनीटनेत्रः । समचसारिशदन्तः । अविरलदन्तः । शु्दन्तः । ब्रह्मखरो 
महाराज सवार्थसिद्धः कुमारः । रसरसाग्रवान्‌ । प्रभूततनुजिहः । सिहहनुः । सुसंवृत्तस्कन्धः । 
सप्रच्छदोच्छरितांसः । सुक््मसुव्णवणैच्छविः । सिरः । अवनतप्रलम्बबाहुः । सिंहपू्वाधेकायः । 
न्यम्रोधपरिमण्डलो महाराज सवोर्थसिद्धः कुमारः । एकैकरोम उर््वग्राहि प्रदक्षिणम्‌ । कोशोपगत- 
बस्तिगुह्य; । सुविवर्तितोरुः । ेणेयमृगराजजङ्घः । दीधाोङ्घलिः । आयतपाणिपादः । भृदुतरुणदस्त- 
पादः । जाङ्कलिकहस्तपादः । दीधौङ्कछिधरः । पादतय्योर्महाराज चकर जाते चित्रेऽर्चिष्मती प्रभास्रे 
सिते सहसखरारनेमिके सनाभिके । सुप्रतिष्ठितसमपादो महाराज सवोर्थसिद्धः कमारः । न च महाराज 
चक्रवर्तिनामेवंविधानि लक्षणानि भषन्ति । बोधिसत्त्वानां च तादरानि क्षणानि भवन्ति यैः सम- 
न्वागत; सवार्थ॑सिद्धः कुमारो नादईैयगारमध्यावसितुम्‌ । अवद्यमभिनिष्क्रमिष्यति प्रनरज्याये ॥ 
रूलितविस्तर -पू० १२०-१२१ 


१६. बोधिसत्वस्य लिपिरिष्ला । 


इति हि भिश्चवः संतरृद्धः सन्‌ इमारस्तदा माङ्गल्यरतसदसरैः टिपिशालासुपनीयते स्म 
दशभिदीरकसहसेः परिवृतः ।.--अथ बोधिसत्त्व उरगसारचन्दनमयं छिपिफल्कमादाय दिव्यवर्णकं 
सुवर्णतिखुकं समन्तान्मणिरन्प्रयुपरं विश्वामित्रमाचार्यैमेवमाह-कतमां भो उपाध्याय लिपिं मे रिक्ष- 
यिष्यसि ब्राह्मीं खरो्ठीं पुष्करसारी अङ्गछिपिं वङ्गकछिपिं मगधलिपिं... । आसां भो उपाध्याय 
चतुष्षष्टििपीनां कतमां लिपिं मां खं शिक्षयिष्यसि ! अप विश्वामित्रो दारकाचार्यो विसितः 
प्रहसितवदन दतमदद्पं इमा गाथा अभाषत-- 


आश्चयं ञ्ुद्धसत्वस्य खोके छोकानुवर्तिनः । 
रितः सर्वशाखेषु छिपिशाखायुपागतः ॥ १ 
येषामहं नामघेयं कपीनां न प्रजानामि । 

तत्रैष शिक्षितः सन्तो छिपिशाखासुपागतः ॥ २ 
वक्त्रं चास्य न पदयामि मूधौनं तस्य नैव च । 
रिक्षयिष्ये कथं येनं छिपिप्रज्ञापारगतम्‌ ॥ ३ 
देवातिदेवो ह्यतिदेवः सर्वदेवोत्तमो विभुः । 
असमश्च विशिष्टश्च रोकेष्वग्रतिपुद्रः ॥ ४ 


अस्यैव त्वनुभावेन प्रज्ञोपायं विशेषतः । 
रिष्षितं रिक्षयिष्यामि सर्वखोकपरायणम्‌ ॥ ५ 


-१. १७. ] चत्तारि पुञ्बनिमित्तानि । ३१ 


तत्र बोधिसच्वाधिष्ठानेन तेषां दारकाणां मातृकां वाचयतां~- 


१ यदा अकारं परिकीर्वयन्ति स्म तदा अनियः सर्वसंस्कारशब्दो निश्चरति स । २ आकारे 
परिकीलयेमाने आ्मपरहितरब्दो निश्चरति स्म । ३ इकारे इन्दरियवेपुल्यकशव्दः। % ईकारे ईतिवहुरं 
जगदिति । ५ उकारे उपद्रववहुरं जगदिति । ६ ऊकारे ऊनसत्तवं जगदिति । ७ एकारे 
एषणासमुल्थानदोषरब्द्‌ः । ८ पकारे देरपथः श्रेयानिति । ९ ओकारे ओधोत्तरशब्दः । 
१० ओकारे ओपपादुकशब्दः । ११ अंकारे अमोधोतपत्तिशब्दः । १२ अःकारे अस्तगमन- 
शब्दो निरति स्म । १३ ककारे कूर्मविपाकावतरणकब्दः । १४ सकारे खसमसवैधर्मशब्दः । 
१५ गकारे गृम्भीरधर्मप्रतीदयसमुखादावतारणशब्दः । १६ घकारे घनपटलाविद्यामोहान्धकार- 
विधमनरब्दः । १७ ङकारेऽद्कविुद्धिरब्दः । १८ चकारे चतुराथ॑सयपथङाब्दः । १९ छकारे 
छन्दरागप्रदाणशब्दः । २० जकारे जरामरणसमतिक्रमणशब्दः । २१ इकारे शचषध्वजवरनिग्रहण- 
शब्दः । २२ अकारे ज्ञापनशब्दः । २२ टकारे पटोपच्छेदनशब्दः । २४ ठकारे ठपनीयप्रभ- 
शब्दः । २५ डकारे डमरमारनिग्रहणशब्दः । २६ इकारे मीढविषया इति । २७ णकारे 
रेणुषेशा इति । २८ तकारे तथातासंमेदशब्दः । २९ थकारे धामवल्वेगवेशारयरब्दः । 
३० दकारे दानदमसंयमसौरभ्यशब्दः । ३१ धकारे धनमायौणां सप्तविधमिति । ३२ नकारे 
नामरूपपरिज्ञानराब्दः । ३३ पकारे परमार्थराब्दः । २४ फूकारे फलप्राप्निसाक्षाक्ियाशब्दः । 
३५ बकारे बन्धनमोक्षरब्दः । ३६ भकारे भवति भवराब्दः । ३७ मकारे मदमानोपशमन- 
शब्दः । ३८ यकारे यथावद्धर्मप्रतिषेधशब्दः । ३९ रकारे रयरतिपरमार्थरतिशब्दः । ४० वकारे 
वरयानरब्दः । ४१ शकारे छामथविपर्यनारब्दः । ४२ धकारे खृडायतननिग्रहषडमिज्ञज्ञाना- 
वापरिशब्दः । ४३ सकारे सर्वज्ञज्ञानाभिसंबोधनशब्दः । ४४ हकारे हतञ्धेशाविरागकाब्दः । 
४५ क्लकारे परिकीर्यमाने क्चणपयेन्ताभिटाष सर्वधर्मकब्दो निश्चरति स्म ॥ 

इति हि भिक्षवः तेषां दारकाणां माकृकां वाचयतां बोधिसत््वालुभावेनैव प्रमुखान्यसंख्येयानि 
धर्ममुखसहस्राणि निश्चरन्ति स्म ॥ 

रकितविस्तर-प़० १४३-१४६ 


१७. चत्तारि पुञवनिमित्तानि । 

तदा पन राजा किं दिस्वा मय्ं पुत्तो पव्वजिस्सतीति अमच्च पुच्छि । अमा चत्तारि 
पुम्बनिमिन्तानीति आचिकिंखसु । कतरं च कतरं चा ति। जराजिण्णं व्याधितं मतं पव्वजितं ति । राजा 
इतो पट्ाय एवरूपानं मम पुत्तस्स सन्तिकं उपसंकमितुं मा अदत्थ, मय्ं पुत्तस्स ॒बुद्धभावेन 
कम्मं नस्थि, अहं मम ॒पुत्तं द्विसदस्सदीपपरिवारानं चतुन्नं महादीपानं इस्सरियाधिपच्चं॒रल्न 
कारेन्तं छरतिसयोजनपरिमण्डलाय परिसाय परिवुतं गगनतले विचरमानं पस्सितुकामो ति। एवं च 
पन वत्वा इमेसं चतुप्पकारानं पुरिसानं ुमारस्स चक्खुपथं आगमननिवारणत्थं चतुसु दिसासु 
गावुते गाबुते आरक्लं ठपेसि ॥ 


जातकटरकथा ( निदानकथा )-प्र° ७२ 


३२ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ १, १८- 


१८. पुञ्बनिमित्तदस्सनं । 


अथेकदिवसं वोधिसत्तो उय्यानभूमिं गन्तुकामो सारथिं आमन्तेत्वा रथं योजेहीति आह । 
सो साधू ति परिस्सुणित्वा महारदं उत्तमरथं सब्वाटंकारेन अटंकरित्वा कुमुदयत्तवण्णे चत्तारो 
मङ्गलसिन्धवे योजेत्वा वोधिसत्तस्स पठिवेदेसि । बोधिसत्तो देवविमानसदिसं रथं अभिरूटित्वा 
उय्यानाभिसुखो अगमासि । देवता सिद्धव्थङ्कमारस्स अभिसंबुञ्छनकाखो आसन्नो, पुव्वनिमित्तं 
दस्सेस्सामा ति एकं देवपुत्तं जराजिण्णं खण्डदन्तं फठितकेसं वकं ओभगसरीरं दण्डहत्थं पवेधमानं 
कतवा दस्सेसुं । तं वोधिसत्तो चेव सारथि च पस्सन्ति । ततो वोधिसत्तो सारथं “सम्म को 
नामेस पुरिसो, केसा पिस्स न यथा अजञ्जेसं' ति महापदाने आगतनयेन पुच्छित्वा तस्स वचनं 
सुत्वा “धिरत्थु वत्त भो जातिया, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्बायिस्सतीःति संविग्गहदयो ततो 
पटिनिवत्तित्वा पासादमेव अभिरूहि । राजा किंकारणा मम पुत्तो खिष्पं पटिनिवन्तीति पुच्छि । 
जिण्णं पुरिसं दिखा देवा ति । जिण्णकं दस्रा पल्वजिस्सतीति आहसु । कस्मा मं नासेथ । सीध 
ुत्तस्स नाटकानि सज्ेथ, संपात्ते अनुभवन्तो पच्वञ्नाय सतिं न करिस्सतीति ववा आरक्खं बदधुत्वा 
सव्बदिसासु अदयोजने अद्खुयोजने ठपेसि ॥ 


पुनेकदिवसं वोधिसत्तो तथेव उय्यानं गच्छन्तो देवताहि निम्मितं व्याधितं पुरिसं दिस्वा 
पुरिमनयेनेव पुच्छित्ा संबिग्गहदयो निवत्तित्वा पासादं अभिरूहि । राजा पि पुच्छित्वा हा 
ुत्तनयेनेव संविदहित्वा पुन ॒वङकत्वा समन्ततो तिगावुतप्पमाणे पदेसे आरक्लं ठपेसि । अपरं 
एकदिवसं वोधिसत्तो तथेव उय्यानं गच्छन्तो देवताहि निम्मितं कालकतं दिश्वा पुरिमनयेनेव 
पुच्छित्वा संविग्गहदयो पुन निवत्तित्वा पासादं अभिरूहि । राजा पि पुच्छा हेडधा वुत्तनयेनेव 
संविदहित्वा पुन वद्वा समन्ततो योजनप्पमाणे पदेसे आरक्ं ठपेसि । अपरं पि एकदिवसं 
उय्यानं गच्छन्तो तथेव देवताहि निम्मितं सुनिवस्थं सुपारुतं पव्बजितं दिखा को नामेसो सम्मा ति 
सारथिं पुच्छि । सारथि किंचापि बुद्धप्पाद्स्स अभावा पञ्बनितं वा पव्वजितगुणे वा न जानाति, 
देवानुभावेन पन पञ्बजितो नामेस देवा ति वत्वा पव्वज्नाय गुणे वण्णेसि । वोधिसनत्तो पव्बज्ञाय 
रुचि उप्पादेत्वा तं दिवसं उय्यानं अगमासि ॥ । 

जातकटकथा ( निदानकथा }-प्र° ७४-७५ 


१९. महाभिनिक्खमनं । 
सो तत्य दिवसभागं कीष्य्तरा मङ्गख्पोक्खरणियं नहायित्वा अर्थं गते सुरिये मङ्गल- 
सिखापटरे निसीदि अनत्तानं अकंकरारापेतुकामो । अथस्स परिचारकपुरिसा नानावण्णानि दुस्सानि 
नानप्पकारा आभरणविकतियो माखागन्धविलेपनानि च आदाय समन्ता परिवारेत्वा अदसु । तस्मि 
खणे सक्कस्स निसिन्नासनं उण्ं अहोसि । सो कोनुखोमं इमम्दा ठाना चावेतुकामो' ति 
उपधारेन्तो बोधिसत्तस्स अटंकरणकारं दिस्वा विस्सकम्भं आमन्तेसि-सम्म विस्सकम्म, सिद्धत्य- 
कुमारो अज्ञ अद्ुरत्तिसमये महाभिनिक्खमनं निक्खमिस्सति । अयमस्स॒पच्छिमो अकंकारे । 


-१. १९ ] महाभिनिकसमनं । ३३ 


उय्यानं गन्त्वा महापुरिसं दिव्वारंकारेहि अरंकरोदीति । सो साधू ति परिस्सुणित्वा देवता- 
जुभावेन तं खणे येव उपसंकमित्वा तस्सेव कप्पकसदिसो हत्वा कप्पकस्स हत्थतो बेठनदुस्सं गहेत्वा- 
बोधिसत्तस्स सीसं वेठेसि । बोधिसत्तो दत्थसंफस्सेनेव नायं मनुस्सो, देबपुत्तो एसो ति 
अञ्मासि ॥ 

अथस्स सब्बाटंकारपटिमण्डितस्स सञ्बताखावचरेसु सकानि सकानि पटिभानानि दस्सयन्तेसु, 
जाहमणेसु जय नन्दा ति आदिवचनेदि, सूतमङ्गलिकादीसु नानप्पकारेहि मङ्गटवचनथुतिघोसेदि 
संभावन्तेसु सन्बारंकारपटिमण्डितं रथवरं अभिरूहि ॥ 

तस्मि समये राहुरमाता पुत्तं विजाता ति सुवा सुद्धोदनमदाराजा पुत्तस्स मे वुं निवेदेथा 
ति सासनं पहिणि । बवोधिसत्तो तं सुत्वा शराहुखो जातो, बन्धनं जातं! ति आह । राजा किं मे 
पुत्तो अवचा ति पुच्छित्वा तं वचनं सुत्वा इतो पट्ठाय मे नत्ता राहुल्कुमारो येव दयोतू ति आह्‌ ॥ 

बोधिसत्तो पि खो र्थवरं आरुष्ह महन्तेन यसेन अतिमनोरमेन सिरिसोभग्गेन नगरं 
पाविसि । तस्मि समये किसागोतमी नाम खत्तियकञ्ना उपरिपासादवरतरगता नगरं॑पद क्खिणं 
ुरुमानस्स बोधिसत्तस्स रूपसिरिं दिवा पीतिसोमनस्सजाता इमं उदानं उदानेसि-- 


निच्छुता नूना स माता निच्छुतो नून सो पिता । 
निनच्छुता नून सा नारी यस्सायं ईदिसो पती ति ॥ 


घोधिसत्तो तं सुत्वा चिन्तेसि-अयं एवमाह-एवरूपं अत्तभावं पस्सन्तिया मातु हदयं 
निव्बायति, पितु हदयं निव्वायति, पजापतिया हदयं निव्बायतीति । कसि नु खो निन्खुते हदयं 
निन्खुतं नाम होतीति । अथस्स किलेसेसु विरत्तमानस्स एतददोसि-रागग्गिम्हि निब्चुते निब्चुतं 
नाम होति, दोसमग्गिम्दि...मोहग्गिम्डि निन्छुते निब्बुतं नाम होति, मानदिद्धिआदिसु सब्बकिटेसदर- 
येसु निन्बुतेसु निन्छुतं नाम होति । अयं मे सुस्सवणं सावेसि । भट हि निब्बान गवेसन्तो चरामि । 
अजेव मया घरावासं छडेत्वा निक्खम्म पन्बजित्वा निब्बानं गवेसितुं बद्रति । अयं इमिस्सा आच- 
रियभागो होतू ति कण्ठतो ओभुश्ित्वा किसागोतमिया सतसहस्सम्धनकं सुत्तादारं पेसेसि । सा 
सिद्धत्थक्कुमारो मयि परिवद्धचित्तो हूत्वा पण्णाकारं पेसेसीति सोमनस्सजाता अदोसि ॥ 


बोधिसत्तो पि महन्तेन सिरिसोभग्गेन अत्तनो पासादं अभिरूदहित्वा सिरिसयने निपनजि । 
तावदेव तं स्बाङंकारपटिमण्डिता नज्चगीतादिसु सिक्खिता देवकञ्व्या विय ॒रूपग्गप्पत्ता इत्थियो 
नानातुरियानि गहेत्वा संपरिवारयित्वा अभिरमापेन्तियो नञ्गीतवादितानि पयोजधिंसु । बोधिसत्तो 
किलेसेयु विरत्तचित्तताय नच्वादीसु अनभिरतो सुहृत्तं निदं ओक्षमि । ता पि इत्थियो “यस्सत्थाय 
मयं नच्लादीनि पयोजयाम सो मिदं उपगतो, इदानि किमत्थं किरुमामाः ति गहितगहितानि 
तुरियानि अज्घ्योत्थरित्वा निपजिसु । गन्धतेरप्यदीपा ्ञायन्ति ॥ 

बोधिसत्तो पदुज्कित्वा सयनयपिद्धे पङ्केन निसिन्नो अदस ता इत्थियो तुरियभण्डानि 
५ निदायन्तियो । एकञ्च पग्धरितखेखा रटाकिलिन्नगत्ता, एकञश्चा दन्ते खाद्न्तियो, 
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एकश्चा काकच्छन्तियो, एकञ्चा विप्परपन्तियो, एकञ्चा विवटमुखा, एकश्चा अपगतवत्था पाकट- 
बीभच्छसंबाधट्वाना । सो तासं तं विप्पकारं दिसवा भिय्योसोमत्ताय कामु विरक्तो अदोसि । 
तस्स ॒ भरंकतपटियत्तं सक्षभवनसदिसं पि तं मदातरु विप्पविद्धनानाङणपभरितं आमकसुसानं 
विय उपटासि । तयो भवा आदित्तगेदसदिसा विय खार्थिसु । उपहतं वत भो, उपस्सट्ं बत भो ति 
उदानं पवन्तेसि । अतिविय अस्स पव्बज्नाय चित्तं नमि ॥ 


सो अजेव मया महाभिनिक्खमनं निक्खमितुं वट्रतीति सयना बुद्धाय दवारसमीपं गन्तवा 
को एत्था ति आद्‌ । उम्मारे सीसं कत्वा निपन्नो छन्नो “अहं अय्यपुत्त छन्नो ति आह । "अहं 
अल्न महाभिनिक्खमनं निक्खमितुकामो, एकं मे अस्सं कप्पेदी' ति । सो साधु देवा ति अस्स- 
भण्डकं गहेत्वा अस्ससारं गन्त्वा गन्धतेरूप्पदीपेसु जछन्तसु सुमनपटरवितानरंस दा रमणीये 
भूमिभागे ठितं कन्थकं अस्सराजानं दिस्वा अज्ञ मया इममेव कष्पेतुं बहटरतीति कन्थकं कष्पेसि । सो 
कप्पियमानो व अञ््ासि-अयं कप्पना अतिविय गन्ना, अञ्ेसु दिवसेसु उय्यानकीव्टादिगमने 
कप्पना विय न होति, मय्दं अय्यपुत्तो अञ्न महाभिनिक्खमनं निक्खमितुकामो भविस्सतीति ततो 
तुडमानसो महाहसितं हसि । सो सदो सकरनगरं पत्थरित्वा गच्छेय । देवता पन तं सदं 
निरुम्मित्वा न कस्सचि सोतुं अदंयु ॥ 


बोधिसत्तो पि खो छन्नं पेसेत्वा व पुत्तं ताव पर्सिस्सामीति चिन्तेत्वा निसिन्नपलङ्कतो 
बुद्धाय राहुखमाताय वसनट्वानं गन्त्वा गब्भद्वारं विवरि । तस्मि खणे अन्तोगब्भे गन्धतेप्पदीपो 
ह्यायति । राहुखमाता सुमनमद्िकादीनं पुप्फानं अम्मणमत्तेन अभिप्पकिण्णसयने पुत्तस्स मस्थके 
हत्थं खपेत्वा निदायति । बोधिसत्तो उम्मारे पादं ठपेत्वा टितको व ओखोकेवा “स चाहं देविया 
हरथ अपनेत्वा मम पुत्तं गण्हिस्सामि, देवी पनुज्ज्िस्सतीति, एवं मे गमनन्तरायो भविस्सती'ति 
बुद्धो हृत्वा व आगन्त्वा पृक्तं पर्सिस्सामीति पासादतरुतो ओतरि ॥ 


एवं बोधिसत्तो पासादतखा ओतरित्वा अस्ससमीपं गन्तवा एवमाह्‌-तात कन्थक, त्वं 
अज एकरसं मं तारय, अदं तं निस्साय बुद्धो हुत्वा सदेवकं रोकं तारेस्सामीति । ततो उहंषितवा 
कन्कस्स पिटं अभिरूहि । कन्थको गीवतो पदट्वाय आयामेन अट्ारसहत्थो होति, तदयुच्छविकेन 
उव्वेघेन समन्नागतो थामजवसंपन्नो सब्बसेतो धोतसंखसदिसो । सो सचे हसेय्य वा पादसदं वा 
करेथ्य, सदो सकनगरं अवत्थरेय्य । तस्मा देवता अत्तनो आनुभावेन तस्स यथा कोचि न 
सुणाति एवं हसितसदं संनिरुम्मित्वा अक्षमनपदवारे हत्थतटानि उपनामेसुं ॥ 


बोधिसनत्तो अस्सवरस्स पिद्धिवेमच्छगतो छन्नं अस्सस्स वाटं गादापेत्वा अद्ुरत्तसमये 
महाद्वारसमीपं पत्तो । तदा पन राजा एवं बोधिसत्तो याय कायचि वेखाय नगरदारं॑विवरित्वा 
निक्खमितुं न सक्खिस्सतीति द्वीसु दारकवाटेसु एकेकं पुरिससहस्सेन विवरितच्चं कारपेसि । 
बोधिसत्तो थामबरसंपन्नो ह व्थिगणनाय कोटिसहस्सदत्थीनं बरं ध।रेति, पुरिसगणनाय दसपुरिस- 
कोरिसदस्सानं । सो चिन्तेसि-सवे दवारं न॒ अवापुरीयति, अञ्न कन्थकस्स पिदधे निसिन्नो व 
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वार्धिं गहेत्वा ठितेन छन्नेन सदधि येव कन्थकं ऊरूहि निप्पीटेत्ला अट्वारसदस्थुव्वेधं पाकारं 
उप्पतित्वा अतिक्मिस्सामीति । छन्नो पि चिन्तेसि-सचे द्वारं न विवरियति, अहं अय्यपुत्त खन्धे 
निसीदापेत्वा कन्थकं दक्खिणहत्थेन ऊुच्छियं परिक्िपन्तो उपकच्छन्तरे कत्वा पाकारं उप्पतित्वा 
अतिक्मिस्सामीति । कन्थको पि चिन्तेसि-सचे द्वारं न विवरियति, अहं अनत्तनो सामिकं॒पिद्टियं 
यथानिसिन्नमेव छन्नेन वारिं गहेत्वा ठितेन सद्धिं येव उक्खिपित्वा पाकारं उप्पतित्वा अतिकमि- 
स्सामीति । सचे द्वारं न अवापुरीयित्थ, यथाचिन्तितमेव तीसु जनेसु अञ्जतरो संपादेय्य । 
द्वारे अधिवत्था देवता पन द्वारं विवरि ॥ 


तस्मि येव खणे मारो बोधिसत्तं निवत्तेस्सामीति आगन्ता आकासे ठितो आह~““मारिस 
मा निक्खमि, इतो ते सत्तमे दिवसे चक्षरतनं पातुभविस्सति, दवि सदस्सपरित्तदी पपरिवारानं चतुन्नं 
महादीपानं रजं कारेस्ससि, निवत्त मारिसा” ति आदह । कोऽसि त्वं ति । अदं वसवन्ती ति । 
मार, जानामणहं मय्हं चक्षरतनपातुभावं । अनस्थिकोऽदं रजेन । दससदस्सीखोकधातुं उन्नादेत्वा 
बुद्धो भविस्सामीति आह । मारो इतो दानि ते पट्वाय कामवितक्तं वा व्यापाद्वितक्तं वा विर्हिंसा- 
वितक्ं वा चिन्तितकाठे जानिस्सामीति ओतारपेक्खो छाया विय अनुपगच्छन्तो अनुबन्धि ॥ 


वोधिसत्तो पि हत्थगतं चक्षवत्तिरज्नं खेपिण्डं विय अनपेक्खो छडत्वा महन्तेन सक्कारेन 
नगरा निक्खमित्वा आसाक्िहपुण्णमाय उत्तरासाग्न्टनक्खत्ते वत्तमाने निक्खमित्वा च पुन नगरं 
अपरोकेतुकामो जातो । एवं च पनस्स चित्ते उत्तपन्नमत्ते येव, महापुरिस, न तया निवत्तितवा 
ओखोकनकम्मं कतं ति वदमाना विय महापठवी कुखाखचक्तं विय छिजित्वा परिबत्ति । बोधिसत्तो 
नगराभिमुखो ठ्वा नगरं ओलोकेत्वा तरसि पुथविप्पदेसे कन्थकनिवत्तनचेतियट्ानं दस्सेत्वा गन्त- 
व्वममाभिमुखं कन्थकं कत्वा पायासि महन्तेन सक्कारेन उव्रेन सिरिसोभग्गेन । तदा किरस्स 
देवता पुरतो सरं उक्ासदस्सानि धारयिंसु, पच्छतो सर्टि, द्क्खिणपस्सतो सरं, वामपस्सतो 
सदिं । अपरा देवता चक्कवाकमुखबद्टियं अपरिमाणा उक्ता धारयिंसु । अपरा देवता च नाग- 
सुपण्णादयो च दिब्बेहि गन्धेहि माराहि चुण्णेहि धूपेहि परूजयमाना गच्छन्ति । पारिच्छत्तकपुष्फेहि 
चेव मन्दारवपुप्फेहि च घनमेघवुद्धिकाठे धाराहि विय नभं निरन्तरं अहोसि । दिव्वानि संगीतानि 
पवत्तन्ति । समन्ततो अद्ध तुरियानि सद्धिं तुरियानीति अटसि तुरियसतसहस्सानि पवजिसु । 
समुदकुच्छियं मेघत्थनितकाखो विय युगंधरकुच्छियं सागरनिग्धोसकाखो विय वत्तति ॥ 


इमिना सिरिसोभग्गन गच्छन्ो बोधिसत्तो एकरततेनेव तीणि रल्नानि अतिकम्म तिंसयोजन- 
मत्थके अनोमं नाम नदीतीरं पापुणि । अथ खो वोधिसत्तो नदीतीरे ठत्वा छन्न पुच्छि-किं नाम 
अयं नदीति । अनोमा नाम देवा ति । अम्हाकं पि पव्बजा अनोमा नाम भविस्सतीति पण्डिया 
घद्ेन्तो अस्मस्स सञ्नं अदासि । अस्सो उप्पतित्वा अद्कुसभवित्थाराय नदिया पारिमतीरे अटासि। 
बोधिसत्तो अस्सपिद्धितो ओरुय्द रजतपटरसदिसे वादका पुलिने ठत्वा छन्नं आमन्तेसि-सम्म छन्न, 
त्वं मयट्‌ आभरणानि चेव कन्थकं च आदाय गच्छ, अहं पञ्वजिस्सामीति । अपि देव 
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पव्बजिस्सामीति । बोधिसत्तो "न रग्भा तया पव्वजितु, गच्छ त्व" ति तिक्खत्तु पटिवाहित्वा 
आभरणानि चेव कन्थकं च पटिच्छापेत्वा चिन्तेसि-इमे मय्टं केसा समणसारुष्पा न होन्ति, 
अञ्बो बोधिसन्तस्स केसे छिन्दतु युक्तरूपो नव्थि, ततो सयमेव खग्गेन छिन्दिस्सामीति द्क्खिण- 
इत्येन असि गण्ित्वा वामहत्येन मोछिया सद्धिं चं गहेत्वा छिन्द । केसा ्ङ्कखमत्ता हृत्वा 
दक्खिणतो आवट्माना सीसं अहीरथिसु । तेसं यावजीवं तदेव पमाणं अहोसि, मस्सु च तदयुरूपं । 
पुन केसमस्युओहारणकि्चं नाम॒नादोसि । बोधिसत्तो सह मोछिया चरं गहेत्वा “सचां बुद्धो 
भविस्सामि, आकासे तिद्धतु, नो चे भूमियं पतत्‌” ति अन्तच्यक्से खिपि । तं चूल्ममणिवेठनं 
योजनप्पमाणे ठानं गन्त्वा आकासे अट्वासि । सक्तो देवराजा दिव्वचक्खुना ओरोकेत्वा योजनिय- 
रतनचगोटकेन संपटिच्छित्वा तावतिंसभवने चव्यमणिचेतियं नाम पतिदापिसि-- 


छेत्वान मों बरगन्धवासितं 
वेदायसं उक्खिपि अग्गपुग्गरो । 

सहस्सनेत्तो सिरसा परिमि 
सुवण्णचंगोटबरेन बासबो ति ॥ 


पुन बोधिसत्तो चिन्तेसि-इमानि कासिकवत्थानि मय्टं न समणसारुप्पानीति । अथस्स 
कस्सपञुद्धकाटे पुराणसदहायको घटीकारमहान्रह्मा एकं बुद्धन्तरं जरं अप्पत्तेन मित्तमादेन चिन्तेसि- 
अजन मे सदायको महाभिनिक्लमनं निक्खन्तो, समणपरिक्खारमस्स गहेत्वा गच्छिस्सामीति 


तिचीवरं च पत्तो च वासी सूचि च बन्धनं । 

परिस्सावनेन अदेते युत्तयोगस्स भिक्सुनो' ति ॥ 
इमे असमणपरिक्खारे आहरित्वा अदासि । बोधिसत्तो अरहद्धजं निवासेत्वा उत्तमपव्बलावेसं 
गण्हित्वा, छन्न, मम वचनेन मातापितुन्नं आरोग्यं बदेहीति उय्योजेसि । छन्नो बोधिसत्तं वन्दित्वा 
पद्‌ किखिणे कत्वा पक्तामि । कन्थको पन छन्नेन सद्धिं मन्तयमानस्स वोधिसत्तस्स वचनं सुणन्तो 
ठत्वा नल्थि दानि मय्दं पुन सामिनो दस्सनं ति चक्खुपथं विजहन्तो सोकं अधिवासेतुं असक्षोन्तो 
हदयेन फठितिन कारं कत्वा तावतिंसभवने कन्थको नाम ॒देवपुत्तो हुत्वा निव्वत्ति । छन्नस्स 
पठं एको ब॒ सोको अहोसि, कन्थकस्स पन कारकिरियाय दुतियेन सोकेन पीकितो रोदन्तो 
परिदेवन्तो नगरं अगमासि ॥ 


बोधिसत्तो पि पञ्वजित्वा तस्मि येव पदेसे अनुपियं नाम॒ अम्बवनं अस्थि, तत्थ सत्तां 
पव्बञ्नासुखेन वीतिनामेत्वा एकदिवसेनेव तिंसयोजनमम्गं पदसा गन्तवा राजगहं पाविसि । 
पविसित्वा सपदानं पिण्डाय चरि । सकरनगरं बोधिसनत्तस्स रूपदस्सनेन धनपाख्केन पविटराजगहं 
विय असुरिन्देन पिद्देवनगरं विय च संखोभं अगमासि । राजपुरिसा गन्त्वा श्देव, एवरूपो 
नाम सत्तो नगरे पिण्डाय चरति, देवो वा मनुस्सो वा नागो वा सुपण्णो वाको नामेसोतिन 
जानामा' ति आरोचेसुं । राजा पासादतले ठत्वा महापुरिसं दिस्वा अच्छरियन्भुतजातो पुरिसे 
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आणपेसि-गच्छथ भणे वीमसथ । सचे अमनुस्सो भविस्सति, नगरा निक्खमित्वा अन्तर- 
धायिस्सति । सचे देवता भविस्सति, आकासेन गच्छिस्सति । सचे नागो भविस्सति, पठवियं 
निमुजित्वा गमिस्सति । सचे मनुस्सो भविस्सति, यथालद्धं भिक्खं परिुञ्जिस्सतीति ॥ 


महापुरिसो पि खो मिस्सकभत्तं संहरित्वा अरुं मे एत्तकं यापनाया ति जत्वा पविद्टद्वारेनेव 
नगरा निक्खमित्वा पण्डवपल्बतच्छायाय पुरत्थाभियुखो निसीदित्वा आदारं परिभुज्जितुं आरद । 
अथस्स अन्तानि विपरिवत्तित्वा मुखेन निक्खमनाकारप्पत्तानि अहे । ततो तेन अत्तभावेन 
एवरूपस्स आदहारस्स चक्खुना पि अदिडृपुव्वताय तेन पटिकुखाटारेन अट्रीयमानो एवं अत्तना व 
अत्तानं ओवदि-“सिद्धत्थ तवं सुखभअन्नपानकुरे तिवस्सिकगन्धसाकिभोजनं नानगगरसेहि भुञ्जनडाने 
निव्वत्तित्वा पि एकं पंसुकुलिकं दिसवा कदा नु खो अहं पि एवरूपो हृत्वा पिण्डाय चरित्वा 
भुक्जिस्सामि, भविस्सति नु खोमेसो कालो ति चिन्तेत्वा निक्खन्तो। इदानि किं नामेतं 
करोसीति" । एवं अत्तना व अत्तानं ओवदि्वा निच्विकारो हुत्वा आहारं परिभुक्जि ॥ 


राजपुरिसा तं पवत्ति दिखा गन्त्वा रञ्जो आरोचेसुं । राजा दूतवचनं सुत्वा वेगेन नगरा 
निक्खमित्वा बोधिसत्तस्स सन्तिकं गन्त्वा इरियापथस्मि येव पसीदित्वा बोधिसत्तस्स स्वं इस्सरियं 
निय्यादेसि । बोधिसत्तो-““मय्दं महाराज बत्थुकामेहि वा किठेसकामेहि वा अत्थो नस्थि । अदं 
परमसंबोर्धिं पत्थयन्तो निक्न्तो" ति । राजा अनेकप्पकारं याचन्तो पि तस्स चित्तं अखर्भित्वा 
अद्धा त्वं बुद्धो भविस्ससि, बुद्धभूतेन पन ते पठमं मम विजितं आगन्त्बं ति ॥ 
जातकटकथा ( निदानकथा )-ए० ७४-८४ 


२०. बोधिसत्तस्स महापधानं । 


बोधिसत्तो पि रन्यो परिञ्नं दत्वा अयुपुव्बेन चारिकं चरमानो आवारं च कारां 
उदकं च रामयपुत्तं उपसंकमित्वा समापत्तियो निव्वत्तेत्वा नायं मग्गो बोधिया ति तं पि समापत्ति- 
भावनं अनटंकरित्वा सदेवकस्स छोकस्स अत्तनो थामविरियसंदस्सनत्थं महापधानं पददितुकामो 
उरुवेरं गन्त्वा रमणीयो वतायं भूमिभागो ति तत्थेव वासं उपगन्त्वा महापधानं पदि । ते पि खो 
कोण्डञ्नप्पमुखा पद्व पव्बजिता गामनिगमराजधानीसु मिक्खाय चरन्ता तत्थ बोधिसत्तं संपा- 
पुणिसु । अथ नं छब्बस्सानि महापधानं पदहन्तं इदानि बुद्धो भविरसति, इदानि बुद्धो भविस्सतीति 
परिवेणसंमज्ननादिकाय वन्तपरिपत्तिया उपदट्हमाना सन्तिकावचरा वस्स अदसु ॥ 


बोधिसन्तो पि खो कोरिप्पत्तं दुक्षरकारिकं करिस्सामीति एकतिल्तण्डूखादीहि पि वीतिनामेसि। 
सन्वसो पि आहारुपच्छेदं अकासि । देवता पि ठोमक्पेहि ओजं उपसंहरमाना परटिक्खिपिंसु । 
अथस्स ताय निराहारताय परमकसिमानप्यत्तकायस्स सुवण्णवण्णो कायो काटवण्णो अहोसि । 
दत्तिस महापुरिसलक्खणानि पटिच्छन्नानि असुं । अप्पेकदा अप्पाणकं श्चानं श्चायन्तो महावेद- 
नाहि अमितुश्नो विसञ्नीभूतो वदङ्कमनकोटियं पतति । अथ नं एकश्चा देवता कालकतो समणो 
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गोतमो ति वदन्ति । एकश्चा विहारो वेसो अरहतं ति आंसु । तत्थ यासं काटकतो ति अहोसि, 
ता गन्त्वा सुद्धोदनमदाराजरस आरोचेसुं-तुम्हाकं पुत्तो काठकतो ति । मम पुत्तो वुद्धो हत्वा 
कारकतो, अहुत्वा वा ति । बुद्धो भवितुं नासक्खि, पधान मियं येव पतित्वा कारकतो ति । इदं 
सुत्वा राजा-नाहं सदटदामि, मम पुत्तस्स वोधिं अप्पत्वा काठकरिरिया नाम नत्थीति परिक्रखिपि । 
कस्मा पन राजा न सदहीति । काष्देवलतापसस्स वन्दापनदिवसे जम्बुरुक्खमूले च पाटिदारियानं 
दित्ता । पुन बोधिसत्ते सञ्जं परिरुभित्वा उद्धिते ता देवता आगन्ता अरोगो ते महाराज 
पुत्तो ति आरोचेन्ति । राजा जानाम पुन्तसस अमरणभावं ति वदति ॥ 


महासत्तस्स छव्बससानि दुक्करकारियं करोन्तस्स आकासे गण्ठिकरणकाखो विय अहोसि । 
सो अयं दुक्तरकारिका नाम बोधाय मग्गो न शोतीति ओव्ारिकं आहारं आदारेतुं गामनिगमेसु 
पिण्डाय चरित्वा आहारं आदरि । अथस्स द्रर्तिसमहापुरिसलक्खणानि पाकतिकानि अहेसुं । 
कायो सुवण्णवण्णो अहोसि । पच्चवग्िया भिक्खू अयं छब्वस्सानि दुक्करकारिकं करोन्तो पि 
सब्बञ्वयुतं पटिविञ्ितुं नासक्खि । इदानि गामादिसु पिण्डाय चरित्वा ओन्मरिकं आहारं अ।६- 
रियमानो किं सक्खिश्सति । बाह्लिको एसो पधानविग्मन्तो, सीसं नहायितुकामस्स उस्सावबिन्दु- 
तक्षन विय अम्दाकं एतरस सन्तिका विसेसतक्नं, किं नो इमिना ति महापुरिसं पहाय अन्तनो 
अत्तनो पत्तचीवरं गहेत्वा अहारसयोजनमग्गं गन्त्वा इसिपतनं पविसिंसु ॥ 

निदानकथा-पर° ८५ 


२१. सुजाता बोधि सत्तस्स पायासं देति । 

तेन खो पन समयेन उरूेखायं सेनानिनिगमे सेनानिङुटुम्बिकस्स गेहे निष्वत्ता सुजाता 
नाम दारिका वयप्यत्ता एकस्मि निग्रोधर्क्खे प्नं अकासि-सचे समजातिकं घरं गन्त्वा पटम- 
गञ्भे पुत्तं रभिस्सामि, अनुसंबच्छरं ते सतसहस्सपरिचागेन बछिकम्मं करिस्साभीति । तस्सा सा 
पत्थना समिञ्दि । सा महासत्तस्स दुकरकारिकं करोन्तस्स छदे वस्से परिपुण्णविसाखापुण्णमाय 
वछिकम्म॑कातुकामा हत्वा. .. . .. पातो व बछिकम्मं करिस्सामीति रत्तिया पच्चससमयं पञ्चुढाय 
अद्ध धेनुयो दुहापेसि । बच्छका धेनूनं थनमूलं नागमंसु । थनमूले पन नवभाजने उपनीतमत्ते 
अत्तनो धम्मताय खीरधारा पवत्तिसु । तं अच्छरियं दिस्वा युजाता सहत्थेनेव खीरं गहेत्वा 
नबभाजने पक्खिपित्वा सदत्थेनेव अगि कत्वा पचितुं आरमि ॥ 


तस्मि पायासे पच्चमाने महन्तमहन्ता बुव्लुखा उदित्वा द किखिणावत्ता हुत्वा संचरन्ति, 
एकगुसितं पि बहि न पतति, उद्धनतो अप्पमत्तको पि धूमो न उद्टहति । तस्मि समये चत्तारो 
रोकपाटा आगन्त्वा उद्धने आरक्खं गण्हिसु । मदान्रह्मा छत्तं धारेसि । सक्को अखातानि समानेन्तो 
अमि जङेसि । देवता दिसदस्सदीपपरिवारेसु चतु महार्दीपेसु देवानं च मनुस्सानं च उपकप्पन- 
ओजं अत्तनो देवानुभावेन दण्डकबद्धं मधुपटरं पीछेत्वा मधुं गण्डमाना विय संहरित्वा तस्थ 
प्किखिपिंसु । सुजाता एकदिषसेनेव तत्थ अत्तनो पाकटानि अनेकानि अच्छरिथानि दिखा पुण्णं दासि 
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आमन्तेसि-अम्म पुण्णे, अज अम्दाकं देवता अतिविय पसन्ना, मया एत्तके काले एवरूपं 
अच्छरियं नाम न दिद्रपुव्बं, वेगेन गन्तवा देव्धानं परिजग्गाहीति। सा साधु अय्ये ति तस्सा 
वचनं संपरिच्छित्वा तुरिततुरिता सक्खमूलं अगमासि ॥ 


बोधिसत्तो पि खो तस्मि रत्तिभागे पच्रमहासुपिने दिखा परिगण्डन्तो निस्संसयेनाहं अजन 
बुद्धो भविस्सामीति कतसंनिद्धानो तस्सा रत्तिया अच्चयेन कतसरीरपटिजगगनो भिक्खाचारकारं 
आगमयमानो पातो ब आगन्त्वा तस्मि सक्लमूखे निसीदि अत्तनो पभाय सकट रुक्खं ओभासय- 
मानो । अथ खो सा पुण्णा आगन्ता अदस बोधिसत्तं रुक्खमूले पाचीनखोकधातुं ओलोकयमानं 
निसिन्नं | सरीरतो चस्स निक्खन्ताहि पभादहि सकटरुक्खं सुवण्णवण्णं दिखा तस्सा एतददोसि- 
अजञ अम्दाकं देवता स्क्खतो ओरुच्ड सहत्थेनेव वछिकम्मं पटिच्छितुं निसिन्ना मञ्ञे ति उब्बेग- 
प्यत्ता हुत्वा वेगेन गन्त्वा सुजाताय एतमत्थं आरोचेसि ॥ 


सुजाता तस्सा वचनं सुतरा अज्ञ दानि पदाय मम जेटधीतुदाने तिद्ादीति धीतु 
अनुच्छविकं सन्बारंकारं अदासि । यस्मा पन बुद्धभावं पापुणनदिषसे सतसहस्सग्धनिकं सुवण्णपातिं 
लद्ुं वदति, तस्मा सा सुवण्णपातियं पायासं पक्िपिस्सामीति चित्तं उप्पादेत्वा सतसहस्सग्धनिकं 
नीहरापेत्वा तस्थ पायासं पक्खिपितुकामा पकषभाजनं आवज्ञेसि । स्वो पायासो पदुमपत्ता उदकं 
विय निनिवद्ेखा पातियं पतिट्ासि । सा तं पातिं अञ्जाय सुवण्णपातिया परिकुजेत्वा वसनेन 
वेठेत्वा सब्बाठंकारेहि अत्तभावं अरंकरित्त्वा तं पातिं अत्तनो सीसे ठपेत्वा महन्तेन आलनुभावेन 
निग्रोधमूं गन्त्वा बोधिसत्तं ओरोकेतवा बकबसोमनस्सजाता रुक्खदेवता ति सञ्व्याय दिडहानतो 
पदाय ओनतोनता गन्ता सीसतो पाति ओतारेत्वा विवरित्वा सुवण्णभिद्कारेन गन्धपुप्फवासितं 
उदकं गहेत्वा बोधिसत्तं उपगन्त्रा अह्धासि । घटीकारमहाब्रह्मना दिन्नमत्तिकापत्तो एत्तकं अद्धानं 
बोधिसत्तं अविजटित्वा तस्मि खणे अदस्सनं गतो । बोधिसत्तो पत्तं अपस्सन्तो दक्खिणहत्थं 
पसारेत्वा उदकं संपटिच्छि । सुजाता सहेव पातिया पायासं महापुरिसर्स हत्थे रपेसि । मदापुरिसो 
सुजातं ओखोकेसि । सा आकारं संरक्खेत्वा अय्य मया तुम्दाकं परिकचत्तं गण्डित्वा यथारुचि 
गच्छथा ति वन्दित्वा यथा मय्दं मनोरथो निप्फन्नो एवं तुम्दाकं पि निप्फज्नतू ति वत्वा सतसहस्स- 
ग्घनिकाय सुबण्णपातिया पुराणपत्ते विय अनपेक्खा हुत्वा पक्तामि ॥ 


बोधिसत्तो पि खो निसिन्नट्वाना उद्वाय रुक्खं पद्क्खिणे कत्वा पाति आदाय नेरंजराय 
तीरं गन्त्रा अनेकेसं बोधिसन्तसहस्सानं अभिसंबुञ्धनदिवसे ओतरित्वा नहानट्ानं सुप्पतिद्िततित्थं 
नाम अस्थि, तस्स तीरे पाति ठपेत्वा ओतरित्वा नदायित्वा अनेकबुद्धसत सहस्सानं निवासनं 
अरहद्धजं निवासेत्वा पुरत्थाभिमुखो निसीदित्वा एकट्टितारपक्षप्पमाणे एकूनपञ्जासपिण्डे कत्वा 
सव्वं अप्पोदकं मधुपायासं परिमुञ्जि । सो एव हि'स्स बुद्धभूतस्स सत्तसत्ताहं बोधिमण्डे वसन्तस्स 
एकूनपञ्व्यासदिवसानि आहारो अहोसि । एत्तकं काटं नेव अञ्जो आहारो अस्थि, न नदान, 
न युखधोवनं, न सरीरल्ञो, श्ञानसुखेन मग्गसुखेन फलसुखेनेव बीतिनामेसि । तं पन पायासं 
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परिभुञ्जित्वा सुवण्णपातिं गहेत्वा सचाहं अच्च बुद्धो भवितुं सक्खिस्सामि, अयं पाति पटिसोतं 
गच्छतु, नो चे सक्खिस्सामि, अनुसोतं गच्छत्‌ ति वस्वा पक्खिपि । सा सोतं छिन्दमाना नदीमच्छं 
गन्त्वा मज्छमञ्छट्वानेनेव जवसंपन्नो अस्सो विय असीतिहत्थमत्तटरानं परटिसोतं गन्त्वा एकस्मि 
आवहे निमुजितवा काव्यनागराजभवनं गन्त्वा .....-. अट्वासि ॥ 

जातकटूकथा ( निदानकथा )~ु. ८६-८८ 


२२. मारदुहितृकरतं बोधिसत्त्वपलो भनम्‌ । 
अथ ता मारदुष्ितरो भूयस्या मात्रया बोधिसत्त्वस्य सुखोभार्थमिमा गाथा अभाषन्त- 


सुबसन्तके ऋतुवरे आगतके रतिमो प्रिया फुलितपादपके । 

तव रूप सुरूप सुशोभनको वशवर्तिसुखक्षणविचित्नितको ॥ १ 

वयं जात सुजात सुसंस्ितिकाः युखकारण देवनराण वसन्तु तिकाः । 

उत्थि ठु परिभुज्ञ सुयौवनकं दुरम बोधि निवतैय मानसकम्‌ ॥ २ 

रक्षसि ताव इमा मरुकन्य सुलंकृतिकास्तव कारण सनित भूषित आगतिकाः । 
को रूपमिमं समवेक्ष्य न रज्नति रागरतो अपि ज्जैरकाष्ठवशोषितजीवकः ॥ ३ 
केरा सदू सुरमी वरगन्धिनिका मुकुटकुण्डरपत्रविबोधितआननिकाः । 

सुखखार सुटेपनआननिकाः पद्मविञ्युद्धविशाखसुखोचनिकाः ॥ 
परिपूरितचन्द्रनिभाननिका विम्बसुपकनिभाधरिकाः । 
रङ्ककन्दहिमशङकसुदन्तिनिकाः प्रेक्ष कान्त रतिटारसिकाः ॥ ५ 
कठिनपीनपयोधरउद्रतिकास्मिवलीकृतमध्यसुसुन्दरिकाः । , 
जघनाङ्गणचारुसुविच्छ्ुरिकाः प्रक्षसु नाथ सुकामिनिकाः ॥ ६ 
गजभुजसंनिभञरुणिका वख्यनिरन्तरबाहुनिकाः । 

काच्चीवरश्रोणिसुमण्डितिकाः प्रे हि नाथ इमास्तव दासिनिकाः ॥ ७ 
हंसगतिसुविरम्बितगामिनिका मञ्ुमनोज्ञसुमन्मथभाषिणिकाः । 
हैदशरूपसुभूषिणिका दिन्यरतीषु सुपण्डितिकाः ॥ ८ 
गीतवादितग्रखयसुरिश्चितिका रतिकारणजातिसुरूपिणिकाः । 

यदि नेच्छसि कामसुखारसिकाः सुष्ठु सुवन्चितकोऽसि भरर खलु रोके ॥ ९ 
निधि दृष्ट यथा हि पलायति को कोऽपि नरो धनसौख्यमजानक मूढमनाः । 
त्वमपि तथेव हि रागमजाननको यः स्वयमागतिका न हि युज्ञसि कामिनिकाः ॥ १० 


अथ खल्युं भिक्षवो बोधिसत्त्वोऽनिमिषनयनः प्रहसितवदनः स्मितमुखोऽविकोपितैरिन्द्रिये- 
रनभिसंस्कृतेगौत्ररजिहयररक्तोऽमूढोऽदुष्टः रेटेन्द्रषदभ्रकम्प्योऽनवलीनो नावदीर्णोऽसंीडितः सुसं- 
स्थितया च बुद्धा स्वाधीनेन ज्ञानमुखेनायन्तसुप्रहीणत्वाच्छेानां छश्णया मधुरया वाचा ब्रद्यातिरेकेण 
घोषेण कठविङ्करुतेन स्वरेण वल्गुना मनोज्ञेन ता मारदुदित्‌ः गाथाभिः प्रयमाषत- 
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कामा भो बहुदुःखसंचया दुःखमूखा ध्यानाधीततप्च भरंसना अदृढानाम्‌ । 
न ज्लीकामरुणेभिस्टृप्तिकां विदुरा प्रज्ञाकृप्रिकरो भविष्यमवुधानाम्‌ ॥ ११ 


कामां सेवयतो विवधैते पुनस्तृष्णा पीत्वा वै ख्वणोदकं यथा नरु कथि । 
नात्मार्थं न परार्थ भोतिहा प्रतिपन्नो आत्मार्थं च परार्थे उत्सुको भविताहम्‌ ॥ १२ 


फेनबुद्ुदतुल्यसंनिभे तव रूपं मायारङ्गमिवा वितथावितथ सख्मतेन । 

कडा वे सुपिनेव अश्रुवा अपिनित्या वालानां सद चित्तमोहना अबुधानाम्‌ ॥ १३ 
नेत्रा बुद्ुदतुल्यसादशा दरा त्वचनद्धाः कठिनशोणितपिण्डमुद्रतम्‌ । 

यथा गण्ड उद्रो मूत्रपुरीषसंचयोऽद्ुचोक्तः कर्म्ेश्समुतथितो दुःखघन्तः ॥ १४ 


संमूढा ये हि बाखबुद्धयो न तु विज्ञाः ञ्ुभतो कल्पयमान आशयं वितथेन । 
संसारे बहुकाल संसरी दुःखमूले अनुभोक्ता निरयेषु वेदनां बहुदुःखाम्‌ ॥ १५ 
श्रोणिः प्रसखवते विगन्धिका प्रतिकूला रुजङ्गक्रमाश्च संखिता यथ यश्नम्‌ । 
भूतं युष्म निरीक्षिमि यथ मायाहेतुः प्रययतः प्रवर्तथावितथेन ॥ १६ 


दृष्ठ कामगुणांश्च निगैणां गुणहीनानायज्ञानपथस्य उत्पथां वितथा च । 
विषपत्नाभििसमांश्च महोरगं यथ कुद्धा बाला अत्र हि मूर्छिता ताः सुखसंज्ञा ॥ १७ 
कामदासु भवीति यो नरः प्रमदानां शीर उत्पथि ध्यायि उत्पथि मतिहीनो । 

ज्ञान सो हि सुन्दरि तिष्ठते छोखो योऽसौ धर्मरतिं जदित्व नो रमित कामैः ॥ १८ 


नो रागेण सही वसाम्यहं न च दोनो तैर्नियाड्ुभात्मभिर्वसि सार्धम्‌ । 
अरतीय रतीय संबसेन च सार्धं निक्तं मम चित्तु मारुतो गगने वा ॥ १९ 
यद्यपीह रुधिरास्िवर्जिता देवअप्सर सुनिर्मलाः शुभाः । 

तेऽपि सर्वि सुमहद्धये स्थिता नियभावरहिता अराश्वताः ॥ २० 


अथ खलु ता मारदुहितरः सुशिक्षिताः ख्रीमायासु भूयस्या मात्रया रागमददर्पं॑ संजनय्य 
चेष्टामुपद इयं गात्राणि विभूषयित्वा ख्रीमायासुपदर्यै बोधिसत्वं प्ररोभयन्ति स्म ॥ 


एष वसन्तकाठसमयः प्रवर ऋतुबरो 

नारीनराण हर्षण करोति निहततमरजः । 
कोकिलं समयुररविता द्विजगणकलिटः 

कार उपस्थितोऽनुभवितुं मद नगुणरतिम्‌ ॥ २१ 
कट्पसदखशीटनिरतो वरततपचरितो 

निश्वर दैकराजसदशस्तरुणरविवपुः । 
मेषनिनीद वस्गुवचनो ूगपतिनिनदो 


वचनमुवाच सोऽर्थसदितं जगति हितकरः ॥ २२ 
गोद्धा-६ 
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मेष्य अहं हि राजा त्रिभवि दिवि भुवि महितो 
हैर धर्मचक्रकरणो दराबल्ु बलवान्‌ । 

ैष्यादोप्यपुत्रनयुतैः सततसमितमभिनतो 
धर्मरती रमिष्य विषयेनै रमति मनः ॥ २३ 


ता बहुभिः प्रकारनयुतैः प्रमद गुणकरै- 

रोभियितुं न शकः सुगतराज करभगतिम्‌ । 
ठलिभिरात्रपत्तं मुनिन प्रपतित चरणे 

गोरवु तुष्ट प्रम जनिया स्तुविषु हितकरम्‌ ॥ २४ 


निर्मरुपद्मगभेसदरा शरदिशरियुखा 
सर्पिहुतार्चितेजसदशा कनकगिरिनिभा । 

सिध्यतु चिन्तितानि प्रणिधिभैव शतचरिता- 
श्चाञ्चु पतारय जगद्‌ व्यसनपरिगतम्‌ ॥ २५ 


ताः कर्णिकारचम्पकनिभं स्तविय बहुविधं 
कृत्व प्रदक्षिणमतिक्शयं गिरिरिव अचलम्‌ । 
गल पितुर्निपलय रिरसा इदमववि गिरं 
साध्वसं न तात प्रतिधममरनरगुरोः ॥ २६ 


परयति पद्पत्रनयनः प्रहसितवदनो 

नापि स वक्तु प्रश्षिति जनमपि च सश्रुकुटिः । 
मेरु चरेय शुष्य उद्धिः शि रवि प्रपते 

तैव स दोषदं त्रिभवे प्रमदव्च गमिया ॥ २७ 


या इखिमाय उपदर्वित तत्र तात 
प्रचलीयु तस्य हृदयं भवियः सरागः । 

तं दृष्ट एकमपि कम्पितु नास्य चित्त 
शखेन्द्रराज इव तिष्ठति सोऽप्रकम्पः । २८ 


ये चेतना अपि च ये च अचेतना च वृक्षाश्च रेेनद्रसुरेन्द्रयक्षाः । 
अभ्यानता अभिमुखा गुणपर्वतस्य श्रेयो भवेतप्रतिनिवर्तितुमय तात ॥ २९ 


अपि च। 


न तन्तरेयस्य न पारमुत्तरेन्न तत्खणेयस्य न मूलमुद्धरेत्‌ । 
न कोपयेत्तं क्षमयेद्युनोऽपि तं कु्यान्न तं येन भवेच दुर्मनाः ॥ ३० 


-१. २३. ६. 1 पधानसुत्तं । ४३ 


न च मारः पापीयान्‌ विनिवर्तते स्म । तत्रेदमुच्यते | .. बोधिसत्व आदह- 
मेरुः पर्वतराज स्थानतु चछेत्सर्वं जगन्नो भवेत्‌ 
सर्वे तारकसंघ भूमि प्रपतेत्सब्योतिषेनद्रा नमात्‌ । 
स्वँ सत्व करेय एकमतयः शुष्येन्महासागयो 
न त्वेव दुमराजमूखोपगतञ्चास्येत अस्मष्टिधः ॥ ३१ 


मार आह्‌- 
कामेश्वरोऽस्मि वसिता इह सर्वरोके 
देवाश्च दानवगणा मनुजाश्च तीयौ । 
व्याप्ता मया मम वहेन च यान्ति सर्वे 
उत्तिष्ठ मह्य विषयस्य वचं कुरुष्व ।। ३२ 


बोधिसत्त्व आह- 
कामेशधरोऽसि यदि व्यक्तमनीश्वोऽसि 
धर्मेश्चरोऽहमपि पङ्यसि तत्ततो माम्‌ । 
कामेश्वरोऽसि यदि दुगेति न प्रयासि 
प्राप्स्यामि बोधि च समस्यतु परयतसते ॥ ३३ 
रखितविस्तर-पू० ४०६-४२७ 


२३. पधानसृत्तं । 
तं मं पधानपदहितत्तं नदिं नेरञ्जरं पति । 
विपरकम्म ्यायन्तं योगक््खेमस्स पत्तिया । १ 


नमुची करुणं वाचं भासमानो उपागमि । 

किसो त्वमसि दुब्वण्णो सन्तिके मरणं तव ॥ २ 
सहस्सभागो मरणस्स एकंसं जीवितं तव । 

जीव भो जीवितं सेय्यो जीवं पुञ्जानि काहसि ॥ ३ 
चरतो च ते ब्रह्मचरियं अग्गिहुत्तं च जूहतो । 

पूतं चीयते पुञ्जं कि पधानेन कादसि ॥ 

दुग्गो मग्गो पधानाय दुक्षत दुरभिसंभवो । 

इमा गाथा मणं मारो अहवा बुद्धस्स सन्तिके । ५ 
तं तथावादिनं मारं भगवा एतदत्रवी । 

पमत्तबन्धु पापिम येनत्थेन इधागतो । ६ 


७०४ 
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अणुमत्तेन पि पुञ्ञेन अत्थो मय्हं न विच्जति । 
येसं च अस्थो पुञ्बानं ते मारो वत्तुमरहति ॥ ७ 
अस्थि सद्धा ततो विरियं पञ्ना च मम विजजति । 
एवं मे पहितत्तं पि किं जीवमनुपुच्छसि ॥ ८ 
नदीनमपि सोतानि अयं वातो विसोसये । 
किं च मे पहितत्तस्स रोहितं मूपसुस्सये ॥ ९ 
लोहिते सुस्समानम्हि पित्तं सेम्हं च सुस्सति । 
म॑सेसु खीयमानेसु भिय्यो चित्तं पसीदति । 
भिय्यो सति च पञ्चा च समाधि मम तिटति ।॥ १० 
तस्स मेवं विहरतो पत्तस्सुन्तमवेदनं । 
कामे नापेक्खते चित्तं पस्स सत्तस्स सुद्धतं ॥ ११ 
कामा ते पठमा सेना दुतिया अरति विज्ति । 
ततिया खुप्पिपासा ते चतुस्थी तण्हा पुलति ॥ १२ 
पच्वमं थीनमिद्धं ते छटा मीरुपवुक्चति । 
सप्तमी विचिकच्छा ते मक्खो थम्भो ते अट्टमो ॥ १३ 
राभो सिलोको सक्ारो मिच्छालद्धो च यो यसो । 
यो चन्तानं समुक्कंसे परे च अवजानति ॥ १४ 
एसा नमुि ते सेना कण्दस्साभिप्पहारिणी । 
न तं असुरो जिनाति जेत्वा च छभते सुखं ॥ १५ 
एस मुञ्जं परिद्रे धिरत्थु इध जीवितं । 
संगामे मे मतं सेय्यो यंचे जीवे पराजितो ॥ १६ 
पगा्न्दा एत्थ दिस्सन्ति एके समणन्राह्यणा । 
तं च मगां न जानन्ति येन गच्छन्ति सुज्बता ।॥ १७ 
समन्ता धनिनि दिस्वा युक्तं मारं सवाहनं । 
युद्धाय पञुम्च्छामि मा मं ठाना अचावयि ॥ १८ 
यं ते तं न प्पसदन्ति सेनं खोको सदेवको । 
तं ते पञ्बाय गच्छामि आमं पत्तं व अस्मना । १९ 
वसि कत्वान संकप्पं सतिं च सुष्पतिद्ितं । 
रा रहं विचरिस्सं सावके विनय पुथु ॥ २० 


-१, २४ ] भारपराजयो । ४५ 


ते अप्पमत्ता पहितत्ता मम सासनकारका । 
अकामस्स ते गमिस्सन्ति यत्थ गन्त्वा न सोचरे । २१ 


सत्त वस्सानि भगवन्तं अयुबन्थि पदे पदे । 
ओतारं नाधिगच्छिस्सं संबुदधस्स सतीमतो ॥ २२ 


मेदवण्णं व पासाणं वायसो अनुपरियगा । 

अपेण्त्य मुदु विन्देम अपि अस्सादना सिया ।॥ २३ 
अलद्धा तत्थ अस्सादं वायसे'ततो अपक्षमि । 
काको व सेखमासञन निष्विल्लापेम गोतमं ॥ २४ 


तस्स सोकपरेतस्स वीणा कच्छा अभस्सथ । 


ततो सो दुम्मनो यक्खो तत्थेवन्तरधायथ ।। २५ 
सुत्तनिपात 


२४. भारपराजयो । 

तस्मि समये मारो देवपुन्तो सिद्धत्थक्कमारो मय्ं वसं अतिक्मितुकामो, न दानिःस्स 
अतिकमितुं दस्सामीति मारबलस्स सन्तिकं गन्तवा एतमत्थं आरोचेत्वा मारघोसनं नाम घोसापेत्वा 
मारबरं आदाय निक्खमि ।... ~. मारो पि अन्तनो परिसं आह-तात, सुद्धोदनपुत्तेन सिद्धत्थेन 
सदिसो अञ्जो पुरिसो नाम नव्थि । मयं संमुखा युद्ध दातुं न सक्खिस्साम, पच्छाभागेन दस्सामा 
ति । मदापुरिसो पि तीणि पस्सानि ओरोकेत्वा सब्बदेवतानं पछातत्ता सुञ्जानि अदस । पुन 
उत्तरपस्सेन मारबलं अञ्छ्योत्थरमानं दिस्वा अयं एत्तको जनो मं एककं संधाय महन्तं बायामं 
परक्षमं करोति । इमस्मि ठाने मय्ं माता वा पिता वा भातावा अन्नो वा कोचि जातको नव्थि। 
इमा पन दस पारमियो ब मय्दं दीघरत्तं पुदपरिजनसदिसा । तस्मा पारमियो ब फठकं कत्वा 
पारमिसस्थेनेव परित्वा भयं बरुकायो मया विद्धसेतुं बहूतीति दस पारमियो आवञ्नमानो निसीदि ॥ 

अथ मारो देवपुत्तो एतेनेव सिद्धत्थं परापेस्सामीति वातमण्डरं समुदापेसि । तं खणं येव 
पुरस्थिमादिभेदा वाता समुदृ्ित्वा अङ्योजन्ियोजनतियोजनप्पमाणानि पञ्वतकूटानि पदारत्वा 
वनगच्छसुक्खादीनि उम्मूलेत्वा समन्ता गामनिगमे चुण्णविचुण्णं कातुं समत्था पि महापुरिसस्स 
पुञ्चतेजेन विहतानुभावा बोधिसत्तं पत्वा चीवरकण्णमत्त पि चालेतुं नासक्खिसु । ततो उदकेन 
तं अञ्छ्योत्थरित्वा मारेस्सामीति महावस्सं समुद्धापेसि । तस्सानुभावेन उपरूपरि सतपटरुसहस्स- 
पटलादिभेदा बलाहका उद्रहित्वा वस्सियु । बुद्िधारावेगेन पठवी छिदा अद्ोसि । वनरुक्खादीनं 
उपरिभागेन महाओघो आगन्त्वा महासत्तस्स चीवरे उस्सावनिन्दुदह्धानमत्तं पि तेमेतुं नासक्खि । 
ततो पासाणवस्सं सयुद्ापेसि । महन्तानि महन्तानि पन्वतकरूटानि धूपायन्तानि पञ्बरन्तानि 
आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तं पत्वा दिव्वमाखागुव्व्मावं आपञ्िसु । ततो पहरणवस्सं समुटापेसि । 
एकतोधारा उभतोधारा असिसत्तिखुरप्पादयो धुपायन्ता पजटन्ता आकासेनागन्खा बोधिसत्तं , 
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पत्वा दिव्बपुप्फानि अहे । ततो अङ्गारवस्सं समुद्धापेसि । किंुकवण्णा अङ्गारा आकासेनागन्त्रा 
बोधिसत्तस्स पादमूले दिव्बपुप्फानि हुत्वा विकिरिसु । ततो ङक्व्वस्सं समुदापेसि । भश्ुण्डो 
अग्गिवण्णो क्ुव्धे आकासेनागन्त्वा वोधिसत्तस्स पादमूले चन्दनचुण्णं हत्वा निपति । ततो 
वाटुकावस्सं समुद्धापेसि । अतिसुखुमवादुका धूपायन्ता पञन्ता आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्स 
पादमूले दिञ्बपुप्फानि हत्वा निपतिंसु । ततो कर्लवस्सं समुदधापेसि । तं कठ्टं धूपायन्तं पजखन्तं 
आकासेनागन्त्वा बोधिसत्तस्स पादमूले दिव्बविलेपनं हुत्वा निपति । ततो इमिना भिंसेत्वा सिद्धत्थं 
परापेस्सामीति अन्धकारं समुदापेसि ! तं चतुरङ्गसमन्नागतं विय मदातमं हुत्वा बोधिसत्त पत्वा 
सुरियप्पभा विहतं विय अन्धकारं अन्तरधायि ॥ 


एवं मारो इमाहि नवहि वातवस्सपासाणप्पहरणङ्गारङक्छव्वाटिकाकर्ठन्धकारवुद्टीहि 
बोधिसत्तं परपेतुं असक्षोन्तो, किं भणे तिटथ, इम ऊमारं गण्डथ, हनथ, परपिथा ति परिसं 
आणापेत्वा सयं पि गिरिमेखलस्स हत्थिनो खन्धे निसिन्नो चक्तायुधं आदाय बोधिसत्तं उपसंकमित्वा, 
सिद्धत्थ उद्वाहि एतस्मा पह्ङ्का, नायं तुय्द॑पापुणाति, मयं एसो पापुणातीति आह । महासत्तो 
तस्स वचनं सुत्वा अवोच--मार नेव तया दस पारमियो पूरिता, न उपपारमियो, न परमत्थपारमियो, 
नापि पच्च महापरिश्ागा परिचत्ता, न जाणत्थचरिया, न रोकत्थचरिया, न वबुद्धत्थचरिया पूरिता, 
नायं पङ्को तुदं पापुणाति, मय्हे"वे'सो पापुणातीति । मारो कुद्धो कोधवेगं असहन्तो महापुरिसस्स 
चक्वायुधं विस्सजेसि । तं तस्स दस पारमियो आवजेन्तस्स उपरिभागे माखावितानं हृत्वा 
अद्वासि । तं किर खरधारं चक्ायुधं अञ्जदा तेन कुद्धेन विस्सदटं एकघनपासाणे थम्भे वंसकटीरे 
विय छिन्दन्तं गच्छति । इदानि पन तस्मि माखावितानं हत्वा ठिते अवसेसा मारपरिसा इदानि 
पल्लङ्कतो बुहाय पलायिस्सतीति महन्तमहन्तानि सेखकरूटानि विस्सजेसुं । तानि पि महापुरिसस्स 
द सपारमियो आवलेन्तस्स माटागुक्मावं आपजित्वा भूमियं परतिंसु । देवता चक्तवाव्यमुखवद्धिय 
ठिता गीवं पसारेत्ला सीसं उक्खिपित्या नदो बत भो सिद्धत्थङ्कमारस्स रूपग्गपत्तो अत्तभाषो, किं 
जु खो करिस्सतीति ओरोकेन्ति ॥ 


ततो मदापुरिसो पूरितपारमीनं बोधिसन्तानं अभिसंबुञ्नदिवसे पत्तपहङ्को मय्हं पापुणातीति 
वत्वा टितं मारं आह-मार, तुं दानस्स दिन्नभावे को सक्खी ति । मारो इमे एत्तका सक्खिनो 
ति मारबखाभिमुखं हत्थं पसारेसि । तस्मि खणे मारपरिसाय अं सक्खी अदं सक्खी ति पवत्तसदो 
पठवीरद्रीयनसदसदिसो अदोसि । अथ मारो महापुरिसं आद-- सिद्धत्थ, तुय्ं दानस्स दिन्नभावे को 
सक्खी ति । महापुरिसो तुय्दं ताव दानस्स दिन्नभावे सचेतना सक्खिनो, मय्ं पन इमस्मि ठने 
सचेतनो कोचि सक्खी नाम न्थ । तिद्ध ताव मे अवसेसअप्तभावेसु दिन्नभावे अयं अचेतना पि 
धनमहापठवी सक्खी ति चीवरगन्भन्तरतो दक्खिणहत्थं अभिनीहरित्वा महापटविया अभिमुखं 
हत्थं पसारेसि । महापठवी अदं ते तदा सक्खी ति विरावसतेन धिरावसहस्सेन बिरावसतसहस्सेन 
मारबरे अवत्थरमाना विय उन्नदि । मारपरिसा दिसा विदिसा पलायि । ढे एकमग्गेन गता 
नाम नस्थि । सीसाभरणानि चेव निवत्थवत्थानि च पहाय संमुखसंमुखदिसाहि येव पटा्िसु ॥ 
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ततो देवसंघा पलायमानं मारबरं दिखा मारस्स पराजयो जातो, सिद्धत्थक्कमारस्स जयो, 
जयपूजं करिस्सामा ति नागा नागानं सुपण्णा सुपण्णानं देवता देवतानं ब्रह्मानो ब्रह्मानं पेसेरवा 
गन्धमारादिदहत्था महापुरिसस्स सन्तिके बोधिपहङ्कं अगमंसु । एवं गतेसु च पन तेसु 
जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 
उग्घोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं तदा नागगणा महेसिनो ॥ १ 
जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 
उण्धोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता सुपण्णसंघा पि जयं महेसिनो ॥ २ 
जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 
उग्धोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं तदा देवगणा महेसिनो ॥ ३ 
जयो हि बुद्धस्स सिरीमतो अयं मारस्स च पापिमतो पराजयो । 
उग्धोसयुं बोधिमण्डे पमोदिता जयं तदा जहयगणा पि तादिनो ॥ ४ ति ॥ 
अवसेसा दसयु चक्षवाव्टसदस्सेसु देवता माटागन्धविलेपनेहि पूज्यमाना नानप्पकारा 
शुतियो वदमाना अड्ंसु ॥ 
जातकटूकथा ( निदानकथा )-प° ९०-९५ 


२९५. पठ्वज्नासुत्तं । 
पञ्ज किन्तयिस्सामि यथा पव्बन्ि चक्खुमा । 
य्था वीभसमानो सो पव्वबलनं समरोचयि ॥ १ 
संबाधोऽयं घरावासो रजस्सायतनं इति । 
अन्भोकासो च पन्बस्ना इति दिस्वान पव्वनि ॥ २ 
पव्बजित्वान कायेन पापकम्मं विवय । 
वचीदुञ्चरितं हित्वा आजीवं परिसोधयि ॥ २ 
अगमा राजगहं बुद्धो मगधानं गिरिव्बजं । 
पिण्डाय अभिहारेसि आकिण्णवरलक्खणो ॥ ४ 
तमदहसा बिभ्बिसारो पासादस्मि पति्ितो । 
दिवा खक्खणसंपन्नं इममत्थं अभासथ ॥ ५ 
इमं भोन्तो निसामेथ अभिरूपो बरहा सुचि । 
चरणेन चेव संपन्नो युगमत्तं च पेक्खति ॥ ६ 
ओक्खित्तचक्खु सतिमा नायं नीचजछुखामिव । 
राजदूता निधावन्तु कर्हि भिक्खु गमिस्सति ॥ ७ 


४८ बोद्धागमार्थसंग्रदः [ १.२५. ८- 


ते पेसिता राजदूता पिदितो अनुबन्धिसुं । 

कर्हि गमिस्खति भिक्खु कत्थ वासो भविस्सति ।॥ ८ 

सपदानं चरमानो गुत्तद्वारो सुसंवुतो । 

सिष्पं पत्तं अपूरेसि संपजानो पतिस्सतो ॥ ९ 

स पिण्डचारं चरित्वा निक्खम्म नगरा मुनि । 

पण्डवं अभिहारेसि एत्थ वासो भविस्सति ॥ १० 

दिखान वासुपगतं ततो दृता उपाविुं । 

एको च दूतो आगन्ता राजिनो पटिबेदयि ॥ ११ 

एस भिक्स महाराज पण्डवस्स पुरक्खतो । 

निसिन्नो व्यग्धुसभो व सीहो ब गिरिगन्भरे ॥ १२ 

सत्वान दूतवचनं भदयानेन खत्तियो । 

तरमानरूपो निय्यासि येन पण्डवपव्बतो ।॥ १३ 

स यानभूर्मिं यायित्वा याना ओरुच्ड्‌ खत्तियो । 

पत्तिको उपसंकम्म आसल्ञ नं उपाविसि ॥ १४ 

निसञ्न राजा संमोदि कथं सारणियं ततो । 

कथं सो वीतिसारेत्वा इममत्थं अभासथ ॥ १५ 

युवा च दहरो चासि पटमुप्पत्तिको सुसु । ध 

वण्णारोहेन संपन्नो जातिमा विय खत्तियो ॥ १६ 

सोभयन्तो अनीकगगं नागसंघपुरक्खतो । 

ददामि भोगे जुञ्जस्यु जातिं च'क्खाहि पुच्छितो ॥ १७ 

उस्रं जनपदो राजा हिमवन्तसस पस्सतो । 

धनविरियेन संपन्नो कोसटेदु निकेतिनो ।॥ १८ 

आदिश्च नाम गोत्तेन साकिया नाम जातिया । 

तम्हा कुरा पव्वजितो (म्हि राजं ) न कामे अभिपत्थये ॥ १९ 

कामेस्वादीनवं दिश्वा नेक्खम्मं ददु खेमतो । 

पधानाय गमिस्सामि एत्थ मे रज्ती मनो ॥ २० ति। 
सुत्तनिपात 


२६. बोधिसत्तस्स सब्वञ्खुतञ्जाणला भो । 
एवं धरमाने येव सुरिये मदापुरिसो मारबरुं विधमेत्वा चीवरूपरि पतमानेहि बोधिस्क्ख- 
डरे रत्तपवाब्दलेहि विय पूजमानो पठमे यामे पुञ्बेनिवासञ्नाणं, मज्िमयामे दिन्वचक्छं 


-१. २६. 1 बोधिसत्तस्स सब्वञ्युतञ्जाणलाभो । ४९ 


विसोधेरवा पच्छिमयामे परटिच्चसमुप्पादे वाणं ओतारेसि । अथस्स द्वादसपदिकं पच्चयाकारं बह 
विवदरवसेन अनुरोमपटिखोमतो सम्मसन्तस्स सम्मसन्तस्स दससदस्सी रोकधातु उदकपरियन्तं 
कत्वा द्वादसक्त्तु संकम्मि । महापुरिसे पन दससहस्सीोकधातुं उन्न देता अरुणुग्गमनवेलाय 
सव्वञ्च्ुतजाणं परिविज्जन्ते सकरद ससहस्सी छोकधातु अकंकतपटियत्ता अटोसि । पाचीन- 
चक्तवाव्यमुखबद्टियं उस्सापितानं धजानं पटाका पच्छिमचक्षवाव्यसुखवद्ियं पहरन्ति, तथा पच्छिम- 
चक्तवाच्मुखवद्ियं उस्सापितानं पाचीनचक्षवाव्युखवह्धियं, उन्तरचक्वाव्य्मुखवद्धियं उस्सापितान 
दक्खिणचक्वाव्यमुखवट्टियं, द क्खिणचक्षवाव्ध्मुखवद्ियं उस्सापितानं उत्तरचक्तवाव्यमुखवद्िय पहरन्ति । 
पठवीतले उस्सापितानं पन धजानं पटाका ब्रह्मलोकं आह अदसु, ब्रह्मरोके वद्धानं पटवीतठे 
पतिटर्दिसु । द ससदस्सचक्षवाके पुष्फूपगसक्खा पुप्फं गण्डिसु । फद्धपगस्क्खा फरपिण्डिमारभरिता 
अहेसु । खन्धे खन्धपदुमानि पुष्फिसु, साखासु साखापदुमानि, छतासु ख्तापदुमानि, 
आकासे ओढम्बकपदुमानि, सिातरानि भिन्दिर्वा उपरूपरि सतपत्ता हुत्वा दण्टकपदुमानि 
उह । दससदस्सी लोकधातु वद्ेखा विस्सटमाखाराव्य विय सुसंथतपुप्फसंथरो विय च 
अहोसि । चक्तवाठन्तरेसु अहयोजनसहस्सलोकन्तरिका सत्तसुरियप्पभाय पि अनोभासितपुव्वा 
एकोभासा अदेयं । चलुरासीतियोजनसहस्सगम्भीरो महासमुदो मधुरोदको अदोसि । नदियो 
नप्पवत्तिसु । जज्चन्धा रूपानि परस्सिसु, जातिवधिरा सहं सुणिसु, जातिपीठसप्पी पदसा गच्छसु । 
अन्दुबन्धनादीनि छिन्दित्वा पतिंसु । एवं अपरिमाणेन सिरिविभवेन पूनियमानो [बुद्धो] अनेक- 
प्पकारेसु अच्छरियधम्मेसु पातुभूतेखु सव्वञ्जुतञ्जाणं पदिविन्जित्ला सब्वुद्धानं अविजहितं 
उदानं उदानेसि- 

अनेकजातिसंसारं संधाविस्सं अनिच्विसं । 

गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥ १ 

गहकारक दिद्रोऽसि पुन गेहं न कासि । 

सव्वा ते फासुका भग्गा गदकूटं विसंखत । 

विसंखारगतं चित्तं तण्डानं खयमञ्छगा ॥ २ ति॥ 


उदानं उदानेला निसिन्नस्स हि भगवतो एतददोसि-अहं कप्पसतसदस्साधिकानि चत्तारि 
असंसेय्यानि इमस्स ॒पदछङ्कस्स कारणा संधाविं । एत्तकं कां इमस्सेव पटङ्स्स कारणा अरंकत- 
सीसं गीवाय छिन्दित्वा दिन्नं, सुअञ्धितानि अक्खीनि हदयमंसं च उव्वत्तेत्वा दिन्नं, जाणिय- 
कुमारसदिसा पुत्ता कण्डाजिनकुमारीसदिसा धीतरो मदीदेवीसदिसा भरियायो च परेसं दासत्थाय 
दिन्ना । अथं मे पषछङ्को जयपह्छङ्खो वरपहङ्ो व । एत्थ मे निसिन्नस्स संकप्पा परिपुण्णा, न ताव 
इतो वुद्हिस्सामीति अनेककोटिसतसदहस्सा समापत्तियो समापलन्तो सत्ताहं तत्थेव निसीदि ॥ 


जातकटूकथा ( निदानकथा )-षू० ९५-९७ 
ॐ. 
बोँद्धा-७ 


५० बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १, २७- 


२७. पठमाभिसंवुद्धो वुद्धो । 


तेन समयेन बुद्धो भगवा उस्वेखायं विहरति नज्ना नेरंजराय तीरे बोधिरुक्खमूले पटमामि- 
संबुद्धो । अथ खो भगवा बोधिसक्खमूले सत्ताहं एकपलङ्केन निसीदि विमुत्तिसुखपटिसंवेदी । 
अथ खो भगवा रत्तिया पठमे यामं पटिच्चसमुप्पादं अनुखोमपटिलोमं मनसा अकासि-अविल्ना- 
पञ्चया संखारा, संखारपच्चया विञ्जाण, विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपञ्चया सत्मयतन, 
सन्णयतनपञ्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापञ्चया तण्टा, तण्टापच्चया उपादाने, उपादान- 
पञ्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपञ्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्युपायासा संभवन्ति । 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति ॥ 


अविजाय त्वेव असेसविरागनिरोधा संखारनितोधो, संखारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो, 
विर्नाणनिरेधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनियोधा सव्ययतननिरोधो, सनव्मयतननिरोधा फस्सनिरोधो, 
फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, बेदनानिरोधा तण्डानिरोधो, तण्दानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादान- 
निरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेबटुक्खदोमनस्सुपा- 
यासा निरुञ्छन्ति । एवमेतस्स केवटस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होतीति ॥ 


अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदानं उदानेसि- 


यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो ्आायतो जाद्यणस्स । 
अथस्स कंखा वपयन्ति सब्बा यतो पजानाति सदेतुधम्भं ॥ १ ति ॥ 


अथ खो भगवा रत्तिया मच्छिमं यामं पटिचसमुप्पादं अनुखोमपटिरोमं मनसा अकासि- 
अविजाप्या संखारा......--.--. । एवमेतस्स केवलस्स॒दुक्छक्खन्धस्स समुदयो होति । 
अविज्ञाय तेव , . . .. .दुक्खक्खन्धस्स निराधो होतीति ॥ 
अथ खो भगवा एतमत्थं विदिता तायं वेखायं इमं उदानं उदानेसि- 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो ्ायतो ब्राद्यणस्स । 
अथस्स कंखा वपयन्ति सव्वा यतो खयं पच्चयानं अवेदि ॥ २ इति ॥ 


अथ खो भगवा रत्तिया पच्छिमं यामं परिन्चससुप्पादं अनुखोमपटिखोमं मनसा अकासि- 
अविजापञ्चया संखारा, संखारपच्चया विञ्बाणे .... --. -- ~ । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स 
समुदयो दोति । अविज्ञाय तवेव ......... -.--दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होतीति ॥ 


अथं खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेखायं इमं उदानं उदानेसि- 


यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो श्चायतो बाद्यणस्स । 
विधूपयं तिति मारसेनं सुरियो ब ओभासयमन्तलिक्खं ।॥ ३ ति ॥ 


महाचरग-¶१. १. 9-७ 


-१. २८ ] तपुस्सभद्िका वाणिजा बुद्धस्स मन्थं च मधुपिण्डिकं च देन्ति । षर्‌ 


२८. तपुस्स भद्िका वाणिजा बुद्धस्स मन्थं च मधुपिष्डिकं च देन्ति। 
अथ खो भगवा सत्ताहस्स अच्येन तम्ा समाधिम्हा वुृदहित्वा येन राजायतनं तेनुप- 
संकमि, उपसंकमितवा राजायतनमूले सत्तां एकपह्ङ्कन निसीदि बिमुत्तिसुखपटिसंवेदी ॥ 


तेन खो पन समयेन तपुस्सभटद्धिका वाणिजा उकला तं देसं अद्धानमग्गपटिपन्ना होन्ति । 
अथ खो तपुस्समद्धिकानं वाणिजानं अतिसाखोदिता देवता तपुस्सभद्धिके वाणिजे एतदबोच- 
अयं मारिसा, भगवा राजायतनमूले विहरति पठमाभिसंवुद्धो । गच्छथ तं भगवन्तं, मन्थेन च 
मधुपिण्डिकाय च पटिमानेथ । तं बो भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाया ति ॥ 


अथ खो तपुस्सभद्धिका वाणिजा मन्थं च मधुपिण्डिकं च आदाय येन भगवा तेनुपसं- 
कासु, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्ंसु । एकमन्तं ठिता खो तयुस्सभदिका 
वाणिजा भगवन्तं एतदवोचं-पटिगण्हातु नो भन्ते भगवा मन्थं च मधुपिण्डिकं च, यं अम्दाकं 
अस्स दीधरत्तं हिताय युखाया ति ॥ 


अथ खो भगवतो एतददयोसि-न खो तथागता हत्येसु पटिगण्हन्ति । किम्दि नु खो अहं 
पटिगण्डेय्यं मन्थं च मधुपिण्डिकं चा ति । अथ खो चत्तारो महाराजानो भगवतो चेतसा चेतो- 
परिवितक्षं अञ्व्याय चतुदिसा चत्तारो सेखमये पत्ते भगवतो उपनामेसुं, इध भन्ते भगवा पटि- 
गण्डातु मन्थं च मधुपिण्डिकं चा ति। पटिग्गहेसि भगवा पचरगे सेखमये पत्ते मन्थं च मधघु- 
पिण्डिकं च, परिगता च परिभुञ्ञि ॥ 


अथ खो तपुस्समलिका वाणिजा भगवन्तं ओनीतपत्तपाणिं विदित्वा भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतिता भगवन्तं एतदवोचु -एते मयं भन्ते भगवन्तं सरणे गच्छाम धम्मं च । उपासके नो भगवा 
धारेतु अज्तमगे पाणुपेते सरणं गते ति । ते ब छोके पठमं उपासका अदसु टेवाचिका ॥ 
महावग्ग-¶. १.४ 


२९. ब्रह्मा धम्मदेसनाय बुद्धं याचति । 


अथ खो भगवा सत्ताहस्स अयेन तम्दा समाधिम्दा वुद्हित्वा राजायतनमूखा येन अज- 
पाटनिभोधो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा तत्र सुदं भगवा अजपाखनिग्रोधमूले विहरति । अथ खो 
भगवतो रहोगतस्स परिस्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्ो उदपादि-अधिगतो खो म्याश्यं धम्मो 
गम्भीरो दुदसो दुरखुबोधो सन्तो पणीतो अतक्ाबचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो । आख्यरामा खो 
पनायं पजा आख्यरता आख्यसंमुदिता । आख्यरामाय खो पन पजाय आङ्यरताय आट्य- 
संमुदिताय दुदसं इटं ठानं यदिदं इदप्पञ्चयता पटिचसमुप्पादो । इदं पि खो ठानं सुदुदसं यदिदं 
सन्बसंखारसमथो सव्वूपधिपटिनिस्सम्गो तण्डाखयो विरागो निरोधो निव्वाणं । अहं चेव खो पन 
धम्मं देसेय्यं, परे च मे न आजनेय्युं । सो ममस्स क्रिरु्मथो, सा ममस्स॒विहेसा ति । 
अपि स्सु भगवन्तं इमा अनच्छरिया गाथायो पटिभसु पुज्े अस्सुतपुव्वा- 
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किच्छेन मे अधिगतं ह'छं दानि पकासितुं । 

रागदोसपरेतेहि नायं धम्मो सुसंबुधो ॥ १ 

पटिसोतगामिं निपुणं गम्भीरं दुदसं अणु । 

रागरत्ता न दक्खन्ति तमोखन्धेन आवटा ॥ २ ति॥ 
इति ह भगवतो पटिसंचिक्छतो अष्योस्सुकताय चित्तं नमति नो धम्मदेसनाय ॥ 


अथ खो ब्रह्मनो सहंपतिस्स भगवतो चेतसा चेतोपरिवितक्ं अञ्गाय एतददोसि-नस्सति 
वत भो टखोको, बिनस्सति वत भो रोको, यत्र हि नाम तथागतस्स अरदतो सम्मासंबुद्धस्स 
अष्पोस्सुक्रताय चित्तं नमति नो धम्मदेसनाया ति । अथ खो ब्रह्मा संपति ब्रह्मरोके अन्तरहितो 
भगवतो पुरतो पातुरदोसि । अथ खो ब्रह्मा सहंपति एकंसं उत्तगसङ्गं करित्वा द्क्खिणं जानुमण्डलं 
पठवियं निहन्ला येन भगवा तेन अञ्जि पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच-~देसेतु भन्ते भगवा धम्मं, 
देसेतु सुगतो धम्मं । सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका अस्सवनतो धम्मस्स परिहायन्ति, भविस्सन्ति 
धम्मस्स अन्बातारो ति । इदं अवोच ब्रह्मा संपति, इदं वसा अथापरं एतदबोच- 


पातुर्ोसि मगघेदु पुव्वे धम्मो असुद्धो समलेहि चिन्तितो । 

अवापुरेतं अमतस्स द्वारं सुणन्तु धम्मं विमलेनानुबुद्धं ॥ १ 

सेठे यथा पठ्बतमुद्धनि हितो यथापि पस्से जनतं समन्ततो । 

तथूपमं धम्ममयं सुमेध पासादमारु्ड समन्तचक्खु । 

सोकावतिण्णं जनतं अपेतसोको अवेक्खस्सु जातिजराभिभूतं ॥ २ 

उद्धेहि वीर विजितसंगाम सत्थवाह अनण विचर ठोके । 

देसेतु भगवा धम्म, अल्नातारो भविस्सन्तीति ॥ ३ 

एवं वुत्ते भगवा ब्रह्मानं सहंपतिं एतद वोच-मय्ं खो ब्रह्म एतदहोसि-अधिगतो खो म्याश्यं 

धम्मो गम्भीरो दुदसो दुरुवोधो..-....-सा ममःस्स विहेसा ति |... --" इति ह मे ब्रह्म परि- 
संचिक्खतो अप्पोस्मुक्रताय चित्तं नमति नो धम्मदेसनाया ति । दुतिय पि, ततियं पि । अथ खो 
बरह्मा सपति भगवन्तं एतदवोच-देसेतु भन्ते भगवा धम्मं । सन्ति सत्ता. . .. ..अज्जातासे 
भविस्सन्तीति ॥ 


अथ खो भगवा ब्रह्मनो च अञ्ज्ञेसनं विदित्वा सत्तु च कारुञ्जं पटिच्च बुद्धचक्ुना 
छोकं वोखोकेसि । अदस खो भगवा बुद्धचक्खुना लोकं वोरोकेन्तो सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे 
तिक्रिखिन्दिये मुदिन्द्रिये स्वाकारे वाकार सुविञ्जापये दु विञ््यापये, अप्पेकेच्चे परोकवज्भयदस्सा- 
विनो विहरन्ते । सेस्यथापि नाम उप्पछिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकचचानि 
उपपदानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवङ्कानि उद्कानुगतानि अन्तो- 
निमुग्गपोसीनि, अप्पेकञ्चानि उप्पखानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि समोद्कं 
ठितानि, अप्पेकञ्चानि उप्पलानि वा... ... उदका अब्भुमाम्म ठितानि अनुपकित्तानि उदकेन, 


-१. ३० ] पटमधस्मदेसनाय मनसिकारो । ष्टे 


एवमेव भगवा बुद्धचक्खुना खोकं बोरोकेन्तो . . . ... अप्पेकेच्चे पररोकवल्भयदस्साविनो विहरन्ते । 
दिस्वान ब्रह्मान सहंपतिं गाथाय अञ्छभासि-- 
अपारुता तेसं अमतस्स द्वारा ये सोतवन्तो पमुच्छन्तु सद्धं । 
विदिंससनञ्नी पगुणं न भासि धम्मं पणीतं मजुजेसु जद्येति ।। १ 
अथ खो ब्रह्मा संपति कतावकासो खो र्हि भगवता धम्मदेसनाया ति भगवन्तं अभि- 


वादेत्वा पदकिखिणं कलवा तत्थेव अन्तरधायि ॥ 
महाकगग-१. १. 


३०. पठमधम्मदेसनाय मनसिकारोे । 

अथ खो भगवतो एतदहोसि-कस्स लु खो अदं पठमं धम्मे देसेय्यं, को इमं धम्मं खिप्पमेव 
आजानिस्सतीति । अथ खो भगवतो एतददहोसि - अयं खो आव्यरो कालामो पण्डितो व्यन्तो मेधावी 
दीघरत्तं अप्परजक्खजातिको । यन्नाहं आन्यरस्स कालामस्स पठर्मं धम्मं देसेस्यं, सो इमं धम्मं 
खिप्पमेव आजानिरसतीति । अथ खो अन्तरहिता देवता भगवतो आरोचेसि-सत्ताहकाटंकतो भन्ते 
आव्यरो कालामो ति । भगवतो पि खो जाणें उदपादि ~ सत्ताहकाटंकतो आव्डारो काखामो ति। 
अथ खो भगवतो एतददहोसि ~ महाजानियो खो आब्यरो कारामो । सचे हि सो इमं धम्म सुणेय्य, 
खिप्पमेष आजानेय्या ति ॥ 

अथ खो भगवतो एतददहोसि-कस्स नु खो अहं पठमं धम्मं देसेय्यं, को इमं धम्मं खिप्पमेव 
आजानिस्सतीति । अथ खो भगवतो एतदहोसि - अयं खो उदको रामपुत्तो पण्डितो व्यत्तो मेधावी 
दीघरत्तं अप्परजक्खजातिको । यन्नूनाहं उदकस्स रामपुत्तस्स पठ धम्मं देसेय्यं, सो इमं धम्मं 
खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो अन्तरिता देवता भगवतो आरोचेसि - अभिदोसकाटकतो 
उदको रामपुत्तो । भगवतो पि खो जाण उदपादि ~ अभिदोसकाटकतो उदको रामपुत्तो ति । अथ 
खो भगवतो एतददहोसि - महाजानियो खो उदको रामयपुत्तो । सचे हि सो इमं धम्मं सुणेय्य, 
खिप्पमेव आजानेय्या ति ॥ 

अथ खो भगवतो एतदहोसि - कस्स लु खो अहं पठमं धम्मं देसेय्यं, को इमं धम्मं 
खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो भगवतो एतदहोसि ~ वहूपकारा खो मे पच्चवगिया भिक्खू 
ये मं पधानपहितत्ते उपदि । यन्नूनाहं पच्ववग्गियानं भिक्लूलं पठमं धम्मं देसेय्यं ति। अथ खो 
भगवतो एतदहोसि - कटं नु खो एतरहि पच्चवग्गिया भिक्खू विहरन्तीति । अदस खो भगवा 
दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिकन्तमाुसकेन पश्चवमिये भिक्खू बाराणसियं विदहरन्ते इसिपतने 
भिगदाये ॥ 

अथ खो भगवा उरुवेलछायं यथाभिरन्तं विहरित्वा येन बाराणसी तेन चारिकं पक्षामि । 
अदस खो उपको आजीविको भगवन्तं अन्तरा च गय अन्तरा च बोधिं अद्धानमगगपरिपन्नं । 
दिस्वान भगवन्तं एतदयोच-विप्पसन्नानि खो ते आबुसो इन्द्रियानि, परिसुद्धो छविवण्णो परियो- 
दातो । कं सि त्वं आवुसो उदिस्स पव्वजितो, को वा ते सत्था, कस्स वा ते धम्मं रोचेसीति ॥ 
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एवं वृत्ते भगवा उपक आजीविकं गाथाहि अञ्छभासि-- 
सब्वाभिभू खोकविदू हमस्मि सब्वेसु धम्मेसु अनूपलिन्तो । 
सन्वंजहो तण्डक्खये विमुत्तो सयं अभिञ्बाय कमुद्िसेय्यं । १ 
न मे आचरियो अत्थि सदिसो मे न विजति | 
सदेवकरिमि रोकस्मि नस्थि मे परिपुगखो ।॥ २ 
अहं हि अरहा रोके अहं सत्था असुत्तरो । 
एको म्हि सम्मासंबुद्धो सीतिभूतोऽस्मि निच्छुतो ॥ ३ 
धम्मचक्तं पवत्ततुं गच्छामि कासिनं पुरं । 
अन्धीभूतासि खोकस्मि अहञ्व्वि अमतदुदुभिं ॥ ४ ति । 
यथा खो सं आवुसो पटिजानासि अरहसि अनन्तजिनो ति । 
मादिसा वे जिना होन्ति ये पत्ता आसवक्खयं । 
जिता मे पापका धम्मा तस्मा दं उपक जिनो ॥ ५ ति॥ 


एवं वुत्ते उपको आजीविको हुवेय्याबुसो ति वत्वा सीसं ओकम्पेत्वा उम्मगगं गहेत्वा 

पक्तामि ॥ 
मह्‌ावग्ग-१. १. & 
३१. धम्मचकपवत्तन । 

अथ खो भगवा अनुपुब्बेन चारिकं चरमानो येन वाराणसी इसिपतनं मिगदायो, येन 
पद्चवग्गिया भिक्खू तेनुपसंकमि । अदसंसु खो पञ्चवग्गिया भिक्खू भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं, 
दिस्वान अञ्जमञ्जं कतिकं संटपेसुं-अयं आबुसो समणो गोतमो आगच्छति वाहूिको पधान- 
विन्भन्तो आवनत्तो बाहुह्धाय । सो नेव अभिवादेतव्बो न पञचुपट्वातव्चो, नास्स पत्तचीवरं परिगगहेतव्वं, 
अपि च खो आसनं ठपेतव्वं, सचे आकंचिस्सति निसीदिस्सतीति । यथा यथा खो भगवा पच्च- 
वगिये भिक्लू उपसंकमति, तथा तथा ते प्रवग्िया भिक्खू सकाय कतिकाय असंठहन्ता भगवन्तं 
पञ्चुगन्त्वा एको भगवतो पत्तचीवरं परिगहेसि, एको आसनं पञ्जपेसि, एको पादोदकं, एको पाद- 
पीदं, एको पादकथलिकं उपनिक्सिपि । निसीदि भगवा पञ्च्त्ते आसने । निसञ्ञ खो भगवा पादे 
पक्खाठेसि । अपिस्यु भगवन्तं नामेन च आवुसोवादेन च समुदाचरन्ति ॥ 

एवं वुत्ते भगवा पच्ववगिये भिक्खू एतदवोच-मा भिक्खवे तथागतं नामेन च आबुसो- 
वादेन च समुदाचरथ । अरं भिक्खवे तथागतो सम्मासंबुद्धो । ओदटथ. भिक्खवे सोतं, अमतं 
अधिगतं । अहं अनुसासामि, अहं धम्मं देसेमि । यथानुसिद्रं तथा पटिपज्माना नचिरस्सेव यस्स- 
त्थाय कुर्पुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति, तदुत्तरं ` ्नह्यचरियपरियोसानं दिद 
धम्मे सयं अभिञ्या सच्छिकत्वा उपसंपल्न विहरिस्सथा ति । एवं वुत्ते पच्चवमिया भिक्खू 
भगवन्तं एतदवोचुं-ताय पि खो त्वं आबुसो गोतम इरियाय, ताय पटिपदाय, ताय दुकरकारिकाय 


-१. ३१ ] यम्मचक्कपवत्तनं । #॥ 9) 


नेव अञ्ज्यगा उत्तरिमनुस्सधस्मं अर्मरियजाणदस्सनविसेसं, किं पन त्वं एतरहि बाहु्िको पधान- 
विन्भन्तो आवत्तो बाहृ्ठाय, अधिगमिस्ससि उत्तरिमनुस्सधम्मं अरमरियजाणदस्सनविसेसं ९ ति ॥ 

एवं बुत्ते मगवा पच्चवग्िये भिक्खू एतदवोच - न भिक्खवे तथागतो बाहु्िको, न पधान- 
विनञ्मन्तो, न आवत्तो बाहुहाय । अरं भिक्खवे तथागतो सम्मासंबुद्धो । ओदहथ भिक्खवे सोतं, 
अमतं अधिगतं, अहं अनुसासामि, अहं धम्मं देसेमि । यथानुसिद्धं तथा पटिपल्नमाना नचिरस्सेव 
यस्सत्थाय कुरपुत्ता सम्मदेव अगार स्मा अनगारियं पव्वजन्ति, तदनुत्तरं ब्रह्यचरियपरियोसानं दिटधे'व 
धम्मे सयं अभिजञ्न्या सच्छिकलत्वा उपसंपज् विहरिस्सथा ति । दुतियं पि खो पञ्चवग्गिया भिक्खू 
५ ततियं पि... . . -जाणविसेसं ति । एवं बुत्ते भगवा पच्रवमिये भिक्खू एतदवोच - अभि- 
जानाथ मे नो तुम्हे भिक्खवे इतो पुख्वे एवरूपं भासितं एतं ति । नो हें भन्ते ति। अरहं 
भिक्खवे तथागतो सम्मासंबुद्धो । ओदहथ.........विहरिरसथा ति। असक्खि खो भगवा पच्ववग्गिये 
भिक्खू सञ्नापेतुं । अथ खो पञ्वमिया भिक्खू भगवन्तं पुन सुस्सासिसु, सोतं ओदर्हिसु, अञ्बा 
चित्तं उपटापेसुं ॥ 

अथ खो भगवा पक्चवमिये भिक्खू आमन्तेसि ~ दे"मे भिक्खवे अन्ता पव्बजितेन न 
सेवितव्वा । कतमे द्वे १ । यो चायं कामेसु कामसुखलिकानुयोगो हीनो गम्मो पोशुलनिको अनरियो 
अनत्थसंहितो, यो चायं अत्तकिलमथानुयोगो दुक्खो अनरियो अनत्थसंहितो । एते खो भिक्खवे 
उभो अन्ते अयुपगम्म म्मा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय 
अभिञ्नाय संबोधाय निव्वाणाय संवत्तति। अयमेव अरियो अद्रङ्धिको मग्गो । सेय्यथीदं- सम्मादिद्धि 
सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावायामो सम्मासति सम्मासमाधि । 
अयं खो सा भिक्खवे मच्िमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्खुकरणी बाणकरणी उपसमाय 
अभिञ्नाय संबरोधाय निव्बाणाय संवन्तति ॥ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खं अरियसच्चं - जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, व्याधि पि 
दुक्खा, मरणं पि दुक्लं, अप्पियेहि संपयोगो दुक्लो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो, यं पि इच्छ न 
छभति तं पि दुक्खं, संखित्तेन पञ्चुपादानक्खन्ध! पि दुक्खा ॥ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खसमुदयं अरियसच्चे - यायं तण्डा पोनोभविका नन्दिरागसदहगता 
तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं कामतण्टा भवतण्डा विभवतण्डा ॥ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधं अरियसचं - यो तस्सा येव तण्ाय असेसविरागनिरोधो 
चागो पटिनिससग्गो मुत्ति अनार्यो ॥ 

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा अरियसच - अयमेव अरियो अट्गिको 
मग्गो । सेय्यथीद्‌-सम्मादिद्धि. - . . .- सम्मासमाधि ॥ 

इदं दुक्खं अरियसञ्चं ति मे भिक्खवे पु्वे अननुस्सुतेखु धम्मेसु चक्खु उदपादि, जाणं 
उदपादि, पञ्ना उदपादि, विज्ञा उदपादि, आलोको उदपादि । तं खो पनिद दुक्खं अरियसचच 
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परिञ्जेय्यं ति मे भिक्खवे पुव्वे अननुस्युतेसु. . . .. जाणे उदपादि....-.आखोको उदपादि । तं 
खो पनिदं दुक्खं अरियसनरं परिज्ञातं ति मे भिक्खत्रे पुज्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि, 
जाणे उदपादि, पञ्चा उदपादि, विजना उदपादि, आलोको उदपादि ॥ इदं दुक्खसमुदयं अरियसच्च 
ति मे मिक्खवे पुष्वे अननुस्सुतेयु . .. . --आखोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खसमुदयं अरिय- 
सच्चं पटहातव्वं ति मे भिक्खवे बाणं उदपादि... --- आलोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खसमुदयं 
अरियसच्च पहीनं ति मे भिक्खवे.... ....आखोको उदपादि ॥ इदं दुक्खनिरोधं अरियसच्चं ति मे 
भिक्खवे. .. . .. आखोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनिरोधं ॐरियसच्च सच्छिकातव्वं ति मे 
भिक्खवे जाणं उदपादि... ~. आखोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनिरोधं अरियसच्ं सच्छिकतं 
तिमे भिक्खवे..... आदोको उदपादि ॥ इदं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं ति मे 
भिक्खवे ~+ . -..आटोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्ं भावेतव्वं 
तिमे भिक्खवे...... आखोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसचं 
भावितं ति मे भिक्खवे....-. आलोको उदपादि ॥ याबकीवं च मे भिक्खवे इमेसु चत्‌ सु अरिय- 
सचवेसु एवं तिपरिवद्रं द्वादसाकारं यथाभूतं जाणदस्सनं न सुविसुदधं अहोसि, नेव तावाह भिक्खवे 
सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणन्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय अनुत्तरं सम्मासंबोरधिं 
अभिसंबुद्धो ति पचचञ्नयासिं । यतो च खो मे भिक्खवे इमेसु अरियसचेसु एवं तिपरिवद्रं ादसाकारं 
यथाभूतं जाणद्स्सनं सुविसुद्धं अशोसि, अथाहं भिक्लवे सदेवके रोके समारके सन्रह्मके सस्समण- 
ब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय अनुत्तरं सम्मासंबोधिं अभिसंबुद्धो ति पचचञ्जासि । नाणे च 
पन मे दस्सनं उदपादि । अक्रुप्पा मे चेतोविमुत्ति । अयं अन्तिमा जाति, नस्थि दानि पुनन्भवो 
ति ॥ इदं अवोच भगवा । अत्तमना पश्चवग्गिया भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ति ॥ 

इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भञ्जमाने आयस्मतो कोण्डञ्जस्स विरजं वीतम धम्मचक्खु 
उदपादि-यं किंचि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं ति | अथच खो भगवा इमं उदानं 
उदनेसि-अञ्बासि वत भो कोण्डञ्न्मो ति॥ 


महावग्ग-१. १. ७ 
३२. राहुककुमारस्स दायल्दान । 

अथ खो भगवा राजग्हे यथाभिरन्तं विदरित्वा येन कपिवल्थु तेन चारिकं पक्षामि । 
अनुपुव्बेन चारिकं चरमानो येन कपिखवत्थु तदवसरि । तत्र सुदं भगवा सकेसु विरति कपिख्वस्थुसि 
निग्रोधारामे । अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय येन सुद्धोदनस्स सकस्स 
निवेसनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि ॥ 

अथ खो राहृखमाता देवी राहुल्क्ुमारं एतदवोच-एसो ते राहु पिता, गच्छस्सु, दायज्ं याचा- 
हीति । अथ खो राहुल्कुमाे येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवतो पुरतो अट्वासि - सुखा 
ते समण छाया ति । अथ खो भगवा उद्रायासना पक्षामि । अथ खो राहुल्कुमारो भगवन्तं पिहितो 
अनुबन्धि ~ दायजं मे समण देहि, दायं मे समण देहीति ॥ 
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अथ खो भगवा आयस्मन्तं सारिपुत्तं आमन्तेसि - तेन हि खं सारिपुत्त राहुलकमारं पव्वाजे- 
हीति । कथा्दं अन्ते राहुख्कुमारं पच्वाजेमीति । अथ खो अगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि - अनुजानामि भिक्खवे तीहि सरणगमनेहि सामणेरपव्वल्नं ॥ 

अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो राहुखकुमारं पव्वाजेसि । अथ खो सुद्धोदनो सक्तो येन 
भगवां तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेता एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
सुद्धोदनो सक्को भगवन्तं एतदवोच-एका्ं भन्ते भगवन्तं वरं याचामि । अतिकन्ततरा खो गोतम 
तथागता । ये च भन्ते कप्पति, यं च अनवजं ति । वदेहि गोतमा ति । भगवति मे भन्ते पव्वजिते 
अनप्पकं दुक्खं अहोसि, तथा नन्दे, अधिमत्तं राहृले । पुत्तपेमं भन्ते छविं छिन्दति, चम्मं छेत्वा 
मंसं छिन्दति, मसं छेा नहारु छिन्दति, नहदारु छेला अद्ध छिन्दति, अटि छेत्वा अद्धिमिज्ञ च 
आहच्च तिति । साधु भन्ते अय्या अननुञ्जातं मातापितूहि पत्तं न पव्वाजेय्युं ति ॥ 

अथ खो भगवा सुद्धोदनं सक्कं धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि संपहंसेसि । 
अथ खो सुद्धोदनो सको धम्मिया कथाय संदस्सितो, . -... उद्ायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा 
पदक्खिणे कत्वा पक्ामि । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू 
आमन्तेसि - न भिक्खवे अननुञ्नातो मातापितृहि पुत्तो पव्वाजेतव्वो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति 
दुकटस्सा ति ॥ 

महावग्ग-१. ९.१ 
३३. सामणेरानं सिक्खापदानि । 

अथ खो सामणेरानं एतददोसि-कति नु खो अम्हाकं सिक्खापदानि, कर्थ च अम्हे 
सिक्खितव्वं ति । भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । अनुजानामि भिक्खवे सामणेरानं दस सिक्खापदानि, 
तेसु च सामणेरेहि सिक्खितु-- 

१ पाणातिपाता वेरमणी । 

अदिन्नादाना वेरमणी । 
अन्रह्यचरिया वेरमणी । 
मुसावादा वेरमणी । 
सुरामेरयमञ्ञपमादट्वाना वेरमणी । 
विकारभोजना वेरमणी । 
न्वगीतवादितविसूकदस्सना वेरमणी । 
मालागन्धविटेपनधारणमण्डनविभूसनटाना वेरमणी । 
उच्चा सयनमहासयना वेरमणी । 
१० जातरूपरजतपरिग्गहणा वेरमणी । 


अनुजानामि भिक्खवे सामणेरानं इमानि दस सिक्खापदानि, इमेसु च सामणेरेहि सिक्खितुं ति ॥ 
महावग्गश-१. ९. १.4 
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३४. सारिपृत्तमोग्गह्ानपव्चल्ना । 


तेन खो पन समयेन संजयो परिव्वाजको राजगहे पटिवसति महतिया परिव्वाजकपरिसाय 
सद्धिं अङुतेय्येहि परिव्वाजकसतेहि । तेन खो पन समयेन सारिपुत्तमोग्गह्णाना संजये परिव्बाजके 
ब्रह्मचरियं चरन्ति । तेहि कतिका कता दोति-यो पठमं अमतं अधिगच्छति, सो आरोचेतू ति ॥ 


अथ खो आयस्मा अस्सजि पुव्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय राजगहं पिण्डाय 
पाविसि पासादिकेन अभिक्षन्तेन पटिकन्तेन आलोकितेन विरोकितेन सम्मिञ्ञितेन पसारितेन ओक्खित्त- 
चक्खु इरियापथसंपन्नो । अदस खो सारिपुत्तौ परिव्वाजको आयस्मन्तं अस्सजिं पिण्डाय चरन्तं 
पासादिकेन. .---- इर्थापथसंपन्नं । दिस्वान अस्स एतदहोसि-ये बत रोके अर्हन्तो वा अरहन्तमग्गं 
वा समापन्ना, अयं तेसं भिक्खूनं अञ्जतरो । यन्नूनाहं इमं भिक्खुं उपसंकमित्वा पुच्छेय्य-कं सि 
त्वं आसो उदिस्स पव्वनितो, को वा ते सत्था, कस्स वा तवं धम्मं रोचेसीति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तस्स परिव्वाजकस्स एतदहोसि-अकाटो खो इमं भिक्खु पुच्छितु, अन्तर- 
घरं पविद्धो पिण्डाय चरति । यन्नूनाहं इमं भिक्स पिहितो पिद्धितो अुन्षेय्यं अस्थिकेहि उपञ्बातं 
मग्ग ति । अथ खो आयस्मा अस्सनि राजगहे पिण्डाय चरिता पिण्डपातं आदाय परिक्षमि । अथ 
खो सारिपुकत्तो परिव्वाजको येनायस्मा अस्सनि तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा आयस्मता अस्सनिना 
सार संमोदि । संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं अट्टासि । एकमन्तं ठितो खो 
सारिपुत्तो परिव्बाजको आयस्मन्तं अस्साजिं एतदवोच - विप्पसन्नानि खो ते आवुसो इन्द्रियानि, 
परिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो । कं सि तवं आवुसो उदिर्स पञ्बजितो, को वा ते सत्था, कस्स वा 
त्वं धम्मं रोचेसीति ॥ 


अत्थाबुसो महासमणो सक्यपुत्तो सक्यकुला पव्वजितो, ता'हं भगवन्तं उदिरस प्वजितो । 
सो च मे भगवा सत्था, तस्स चाहं भगवतो धम्मं रोचेमीति । किंवादी पनायस्मतो सत्था किमक्खा- 
यीति । अहं खो आबुसो नवो अचिरपव्बजितो अधुनागतो इमं धम्मविनयं, न तादं॑सक्छोमि 
वित्थारेन धम्मं देसेतु, अपि च ते संखित्तन अत्थं वक्खामीति । अथ खो सारिपुत्तो परिव्वाजको 
आयस्मन्तं अस्स एतदवोच ~ होतु आवुसो अष्पं वा बहुं वा, भासस्सु, अत्थं येव मे नहि 
अत्थेनेव मे अत्थो, किं काहसि व्यञ्जनं बहुं ति ॥ 


अथ खो आयस्मा अस्सजि सारिपुत्तस्स परिव्वाजकस्स इमं धम्मपरियायं अभासि- 


ये धम्मा हेतुप्पभवा हेतुं तेसं तथागतो आदह । 
तेसं च यो निरोधो एवंवादी महासमणो ॥ ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तरस परिव्वाजकस्स इमं धम्मपरियायं सुत्वा विरजं वीतमलं धम्मचक्सुं उदपादि - यं 
किंचि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्परं ति । एसे'व धम्मो यदि तावदेव पचचव्यत्तापदमसोकं 
अददं अब्भुतं बहुकेहि कप्पनहुतेदीति ॥ 


-१, ३५] पञ्चवग्गियानं भिक्खुनं उपसंपदा । ५९, 


अथं खो सारिपुत्तो परिव्वाजको येन मोग्गह्मानो परिव्वाजको तेनुपसंकमि । अदस खो 
मोम्गह्णानो परिव्वाजको सारिपुत्त परिव्वाजकं दूरतो व आगच्छन्तं । दिखान सारिपुत्तं परिव्बाजकं 
एतदवोच ~ विप्पसन्नानि खो ते आवुसो इन्द्रियानि, परिसुद्धो छविवण्णो परियोदातो । कचि यु त्वं 
आवुसो अमतं अधिगतो ति । आमाबुसो अमतं अधिगतो ति । यथाकथं पन त्वं आवुसो अमतं 
अधिगतो १ ति । इधाहं आवुसो अदसं अस्सजि भिक्खुं राजगहे पिण्डाय चरन्तं... . .. महासमणो 
ति । अथ खो मोग्गल्वानस्स परिव्वाजकस्स इमं धम्मपरियायं सुत्वा...“ कप्पनहूुतेहीति ॥ 


अथ खो मोग्गल्लानो परिव्वाजको सारिपुत्तं परिव्वाजकं एतदबोच- गच्छाम मयं आवुसो भगवतो 
सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति। इमानि खो आवुसो अदुतेय्यानि परिव्वाजकसतानि अम्हे 
निस्साय अम्हे संपस्सन्ता इध विहरन्ति, ते पि ताव अपलोकाम । यथा ते मञिनिस्सन्ति तथा 
करिस्सन्तीति । अथ खो सारिपुत्तमोगद्याना येन ते परिव्वाजका तेनुपसंकमिसु, उपसंकमित्वा ते 
परिव्वाजके एतदबोचुं - गच्छाम मयं आवुसो भगवतो सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति । मयं 
आयस्मन्ते निस्साय आयस्मन्ते संपस्सन्ता इध विहराम । सचे आयस्मन्ता महासमणे ब्रह्मचरियं 
चरिसन्ति, सब्बे व मयं महासमणे ब्रह्मचरियं चरिस्सामा ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तमोग्ग्ठाना येन संजयो परिव्वाजको तेनुपसंक्मिंसु, उपसंकमित्वा संजयं 
परिव्बाजकं एतदवोचं-गच्छाम मयं आबुसो भगवतो सन्तिके, सो नो भगवा सत्था ति । अकं 
आवुसो, मा अगमित्थ, सब्बे व तयो इमं गणं परिहरिस्सामा ति । दुतियं पि... ततियं 
पि... . . .परिहरिस्सामा ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तमोग्गल्लाना तानि अदुतेय्यानि परिव्वाजकसतानि आदाय येन वेुवनं 
तेनुपसंकमिंसु । संजयस्स पन परिव्बाजकस्स तत्थेव उण्डं रोहितं सुखतो उग्गजञ्छि । अदस खो 
भगवा ते सारिपुत्तमोग्गह्ाने दूरतो ब आगच्छन्ते । दिखान भिक्खू आमन्तेसि-एते भिक्खवे दे 
सहायका आगच्छन्ति कोलितो उपतिस्सो च । एतं मे सावकयुगं भविस्सति अग्गं भदयुगं ति । गम्भीरे 
जाणविसये, अमुत्तरे उपधिसंखये, विमुत्ते अुष्पत्ते वेटुवनं । अथ ने सत्था व्याकासि -एते दे 
सहायका आगच्छन्ति कोछितो उपतिस्सो च । एतं मे सावकयुगं भविस्सति अग्गं भदयुगं ति ॥ 


अथ खो सारिपुत्तमोग्गल्ाना येन भगवा तेनुपसंकभिसु, उपसंकमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा 
निपतित्वा भगवन्तं एतदवोचं रभेय्याम मयं भन्ते भगवतो सन्तिके पन्वज्नं, रभेय्याम उपसंपदं 
ति । एथ भिक्खवो ति भगवा अवोच । खाक्खातो धम्मो, चरथ ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्त- 
किरियाया ति । सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अदोसि ॥ 
महावम्म-१. ४. र 


३५. पञ्चवग्गियानं भिक्खूनं उपसंपदा । 
अथ खो आयस्मा कोण्डञ्यो दिट्रधम्मो विदितधम्मो पत्तधम्मो परियोगान्हधम्मो तिण्ण- 
विचिकिच्छो विगतकथंकथो वेसारजप्पत्तो अपरप्पचयो सत्थु सासने भगवन्तं एतदवोच-रमेय्याहं 


६० बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ३५- 


भन्ते भगवतो सन्तिके पव्वजञं, रमेय्यं उपसंपदं ति। एहि भिक्खू ति भगवा अवोच । स्वाक्खातो धम्मो, 
चर बह्यचरियं सम्मा दुक्स्स अन्तकफिरियाया ति । सा व तस्स आयस्मतो उपसंपदा अदोसि ॥ 

अथ खो भगवा तदवसेसे भिक्खू धम्मिया कथाय ओवदि अनुसासि । अथ खो आयस्मतो 
च वप्पस्स आयस्मतो च भदियस्स भगवता धम्मिया कथाय ओवदियमानानं अनुसासियमानानं 
विरजं वीतमठं धस्मचक्खुं उदपादि - यं किंचि समुदयधम्मं, सव्वं तं निरोधधम्मं ति । ते दि्धम्मा 
पत्तधम्मा . . -सत्थु सासने भगवन्तं एतदवोचुं-ख्मेय्याम मयं भन्ते भगवतो सन्तिके पव्वज, 
छमेय्याम उपसंपदं ति । एथ भिक्खवो ति भगवा अवोच, स्वाक्खातो धम्मो, चरथ ब्रह्मचरियं 
सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया ति । सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अहोसि ॥ 

अथ खो भगवा तदवसेसे भिक्खू इमिना नीदारेन नीहारभनत्तो धम्मिया कथाय ओवदि 
अनुसासि । अथ खो आयस्मतो महानामस्स आयस्मतो च अस्सनिस्स भगवता धम्मिया कथाय 
ओवदियमानानं अनुसासियमानानं विरजं वीतमटं घम्मचक्खुं उदपादि - यं किंचि समुदयधम्म, 
सव्वं तं निरोधधम्मं ति । ते दि्धम्मा....-- भगवन्तं एतदबोचं रमेययाम मयं भन्ते भगवतो 
सन्तिके पव्वजं, लभेय्याम उपसंपदं ति । एथ भिक्खवे ति भगवा अवोच । स्वाक्खातो धम्मो, चरथ 
बरह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया ति । सा व तेसं आयस्मन्तानं उपसंपदा अहोसि ॥ 

महावेग्ग- 4. १.८ 


३६. यसपन्वज्ना ) 

तेन खो पन समयेन वाराणसियं यसो नाम इख्पुत्तो सेद्धिपुत्तो सुखुमाखो होति । तस्स तयो 
पासादा होन्ति एको हेमन्तिको, एको गिम्िको, एको वस्सिको । सो वस्सिके पासादे चत्तारो मासे 
निष्पुरिसेहि तुरियेहि परिचरियमानो न देद्ा पासादा ओरोहति । अथ खो यसस्स ऊरपुत्तस्स 
पच्चहि कामगुणेहि समप्पितस्स समङ्गीभूतस्स परिगच्ेव निदा ओक्छमि, परिजनस्सापि पच्छा निदा 
ओकमि, सब्वरत्तियो च तेरप्पदीपो चायति । अथ खो यसो कुलपुत्तो पटिगच्चैव पटिवु््ित्वा 
अदस सकं परिजनं सुपन्तं, अञ्जिस्ा कच्छे वीणं, अञ्निस्सा कण्ठे मुदिङ्गं, अञ्जिर्सो कच्छे 
आच्छम्बरं, अज्नं विकेसिकं, अञ्न विक्वेकिकं, अञ्ना विप्परुपन्तियो, हस्थप्पत्तं सुसानं मञ्ने। 
दिखान अस्स आदीनवो पातुरहोसि, निच्विदाय चित्तं संासि । अथ खो यसो कुख्पुत्तो उदानं 
उदानेसि -उपदुतं बत भो, उपस्सटं बत भो ति । अथ खो यसो कख्पुत्तो सुवण्णपादुकायो आरोहित्वा 
येन निवेसनद्वारं तेनुपसंकमि । अमनुस्सा द्वारं विवरिसु-मा यसस्प कुटपुत्तस्स कोचि अन्तराय 
अकासि अगारस्मा अनगारियं पव्बजाया ति । अथ खो यसो कु्पुत्तो येन नगरद्वारं तेनुपसंकमि । 
अमनुस्सा द्वारं विषरिसु- मा यसरस कुखयुत्तस्स कोचि अन्तरायं अकासि अगारस्मा अनगारियं 
पव्वज्ञाया ति । अथ खो यसो कल्पुत्तो येन इसिपतनं मिगदायो तेनुपसंकमि ॥ 

तेन खो पन समयेन भगवा रत्तिया प्ससमयं पञ्चुधाय अञ्ज्ञोकासे चड्कमति । अदस खो 
भगवा यसं कुपुत्तं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान चङ्कमा ओरोहित्या पञ्जत्ते आसने निसीदि । 
अथ खो यसो कुलपुत्तो भगवतो अविदूरे उदानं उदानेसि-उपहुतं वत भो, उपस्सद्ं वत भो ति । 


-१. ३६] यसपव्बज्ा । ६९ 


अथ खो भगवा यसं कुरुपुत्तं एतदवोच-इदं खो यस अनुपहतं, इदं अनुपसदं । एहि यस 
निसीद, धम्मं ते देसेस्सामीति ॥ 1 

अथ खो यसो कुख्पुत्तो-इदं किर अनुपहतं, इदं अनुपसं ति दद्धो उद्ग्गो सुवण्ण- 
पादुकाहि ओरोहित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो यसस्स कुखपुत्तस्स भगवा अनुपुव्विकथं कथेसि । सेय्यथीदं-- 
दानकथं सीटकरथं, सग्गकथं, कामानं आदीनवं ओकारं संकिठेसं, नेक्खम्मे आनिसंसं पकासेसि । 
यदा भगवा अच्नासि यसं कुख्पुत्तं कष्चित्त मुदुचित्तं विनीवरणचित्तं उद्ग्गचित्तं पसन्नचित्त, 
अथ या बुद्धानं सामुकंसिका धम्मदेसना तं पकासेसि, दुक्खं समुदयं निरोधं मग्ग । सेय्यथापि 
नाम सुद्धं वत्थं अपगतकाव्यकं सम्मदेव रजनं पदिगण्हेय्य, एवमेव यसस्स कुखपुत्तस्स तस्मि येव 
आसने विरजं वीतम धम्मचक्खुं उदपादि-यं किंचि समुदयधम्म, सव्वं तं निोधधम्मं ति ॥ 

अथ खो यसस्स कुख्पुत्तस्स माता पासादं अभिर्हित्वा यसं कुटपुत्तं अपस्सन्ती येन 
सेधि गहपति तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा सेटि गहपति एतदबोच-पुत्तो ते गहपति यसो न 
दिरस्सतीति । अथ खो सेद्ध गहपति चतुदिसा अस्सदूते उय्योजेखा समं येव येन इसिपतनं मिग- 
दायो तेनुपसंकमि । अदस खो सेद्ध गहपति सुबण्णपादुकानं निक्खेषं, दिस्वान तं येव अनुपगमासि । 
अदस खो भगवा सेटि गहपति दूरतो व॒ आगच्छन्तं । दिस्वान भगवतो एतदहोसि -यन्नुनाहं 
तथारूपं इद्धामिसंखारं अभिसंखरेयं यथा सेधि गहपति इध निसिन्नो इध निसिन्नं यसं क्पुत्तं न 
पस्सेय्या ति । अथ खो भगवा तथारूपं इद्धामिसंखारं अमिसंखरेसि ॥ 

अथ खो सेद्ध गहपति येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं एतद्वोच-अपि 
भन्ते भगवा यसं ऊखपुत्तं पस्सेय्या ति ? । तेन हि गहपति निसीद । अप्पेव नाम इध निसिन्नो 
इध निसिन्नं यसं ुखपुत्तं पस्सेय्यासीति। अथ खो सेदि गहपति इघेव किराहं निसिन्नो इध निसिन्नं यसं 
कुटपुत्तं पस्सिस्सामीति हृद्रो उदग्गो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स 
खो सेद्िस्स गहपतिस्स भगवा अनुपुव्िकथं कथेसि, सेय्यथीदं-दानकथं. ...... । अपरप्पञ्चयो सत्थु 
सासने भगवन्तं एतदबोच-अ भिकन्तं भन्ते... . .- धम्मो पकासितो । एसां भन्ते भगवन्तं सरणं 
गच्छामि धम्मं च भिक्ुसंघं च । उपासकं मं भगवा धारेतु अज्नतम्गे पाणुपेतं सरणं गतं ति । 
सो व रोके पठमं उपासको अहोसि तेवाचिको ॥ 

अथ खो यसस्स कुखपुत्तस्स पितुनो धम्मे देसियमाने यथादिष्ं यथाविदितं भूमिं पञ्चवेक्छ- 
न्तस्स अनुपादाय आसवेहि चित्तं विभ्ुचि । अथ खो भगवतो एतदहोसि-यसस्स खो कुखपुत्तस्स 
पितुनो धम्मे देसियमाने यथादिष्टं यथाविदितं भूमिं पञचवेक्छन्तस्स अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुतत। 
अभव्वो खो यसो कुटपुत्तो हीनायावत्तित्वा कामे परिभुङ्जितं, सेय्यथापि पुच्वे अगारिकभूतो । 
यन्नूनाहं तं इद्धाभिसंखारं परिप्पस्सम्भेय्यं ति । अथ खो भगवा तं इद्धाभिसंखारं परिप्पसम्भेसि । 
अदस खो सेद्ध गहपति यसं कुखपुत्तं निसिन्न, दिस्वान यसं कुलपुत्त एतदवोच-माता ते तात यसं 
परिदेवसोकसंपन्ना, देहि मातुनो जीवितं ति । अथ खो यसो कुख्पुत्तो भगवन्तं उद्ोकेसि । 
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अथ खो भगवा सेट गहपति एतदवोच-तं किं मजञ्गसि गहपति यसस्स सेखेन ्याणेन सेखेन 
दस्सनेन धम्मो दिष्टो विदितो सेय्यथापि तया ! तस्स यथादिट्रं यथाविदितं भूमिं पञ्चवेक्खन्तस्स 
अनुपादाय आसवेहि वित्तं विमुत्तं । भव्वो नु खो यसो गहपति हीनायावत्तित्वा कामे परिभुञ्जितु, 
सेय्यथापि पुव्वे अगारिकभूतो ति ? नो हे"तं भन्ते । यसस्स खो गहपति सेखेन वाणेन सेखेन 
दस्सनेन धम्मो दिद्धो, सेय्यथापि तया । तस्स यथादिदं... ... अगारिकभूतो ति । खोभा भन्ते 
यसस्स कुलपुत्तस्स, युखुद्धं भन्ते यसस्स कुटपुत्तस्स, यथा यसस्स कुपुत्तस्स अनुपादाय आसवेहि 
चित्तं विञुत्तं । अधिवासेतु मे भगवा अञ्नतनाय भत्तं यसेन कुख्पुत्तेन पच्छासमणेना ति । अधि- 
वासेसि भगवा तुण्हीभावेन । अथ खो सेह्ि गहपति भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्वायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कसा पक्तामि ॥ 


अथ खो यसो कुर्पुत्तो अचिरप्पक्न्ते सेदिम्दि गहपतिम्डहि भगवन्तं एतदषोच-रुभेस्याहं भन्ते 

भगवतो सन्तिके पव्बल, छमेयं उपसंपदं ति । एहि भिक्खू ति मगवा अवोच -खाक्खातो धम्मो, 

चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्स्स अन्तक्रिरियाया ति । सा व तस्स आयस्मतो उपसंपदा अहोसि ॥ 
महावरग--१. २.१ 


३७. पठमा उपासिका । 

अथ खो भगवा पुव्वण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय आयस्मता यसेन पच्छा- 
समणेन येन सेद्धिस्स ग्पतिस्स निवेसनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्ञनत्ते आसने निसीदि ॥ 

अथ खो आयस्मत्तो यसस्स माता च पुराणदुतियिका च येन भगवा तेनुपसंकर्मिसु, उप- 
संकमित्वा भगवन्तं अभिषादेत्मा एकमन्तं निसीदिंसु । तासं भगवा अनुपुब्बिकथं कथेसि, 
सेय्यथीदं- दानकरथ, सीखकथं, सग्गकथं, कामानं आदीनवं ओकारं संकिठेसं, नेक्खम्मे आनिसंसं 
पकासेसि । यदा ता भगवा अञ्जासि कदचित्ता मुदुचित्ता . .. - .- ›, अथ या बुद्धान सामुक्कसिका 
धम्मदेसना तं पकासेसि-दुक्खं समुदयं निरोधं मग्गं । सेय्यथापि नाम सुद्धं वत्थे... ... एवमेव 
तासं तस्मि येव आसने विरजं वीतमखं धम्मचक्खुं उदपादि-यं किंचि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोध- 
धम्मं ति । ता दिष्धम्मा पत्तधम्मा... ... अपरप्पञ्चया सर्थु सासने भगवन्तं एतद वोचुं-अभिक्न्तं 
भन्ते...... धम्मो पकासितो । एता मयं भन्ते भगवन्तं सरणं गच्छाम धम्मं च भिक्ुसंधे च । 
उपासिकायो नो भगवा धारेतु अजतग्गे पाणुपेता सरणं गता ति ¦ ता व रोके पठमं उपासिका 
अदसु तेवाचिका ॥ 

महाविग्ग-१.२.२ 
३८. तीहि सरणगमनेहि उपसंपदा । 

तेन खो पन समयेन भिक्खू नानादिसा नानाजनपदा पव्वजञापेक्खे च उपसंपदा पेक्खे च 
आनेन्ति, भगवा ने पव्वाजेस्सति उपसंपादेस्सतीति । तत्थ भिक्खू चेव किलमन्ति पव्वजापेक्छा च 
उपसंपदापेक्खा च । अथ खो भगवतो रहोगतस्स पटिसदहीनस्स एप चेतसो परिवितक्छो उदपादि- 
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एतरहि खो भिक्खू नानादिसा नानाजनपदा पञ्वल्नापेक्खे च उपसंपदपिक्खे च आनेन्ति भगवा ने 
पञ्वाजेस्सति उपसंपादेस्सतीति । तस्थ भिक्खू चेव किरमन्ति पव्वन्नापेक्खा चे उपसंपदापेक्खा च । 
यन्नाहं भिक्सूलं अनुजानेय्यं-तुम्हे ब दानि भिक्खवे तायु तासु दिसासु तेसु तेसु जनपदेसु 
पचव्वाजेथ उपसंपादेथा ति ॥ 


अथ खो भगवा सायण्डसमयं पटिसह्लाना वुद्ितो एतस्मि निदाने. . -धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू आमन्तेसि-इध मथ्टं मिक्खवे रहोगतस्स ॒पटिसहीनस्स एवं चेतसो परिवितक्रो उद पादि-- 
एतरहि खो भिक्खू नानादिसा . - -उपसंपदापेक्खा च । तुम्हे व दानि भिक्खवे तासु तासु दिसासु 
तेसु तेसु जनपदेसु पव्वाजेथ उपसंपादेथा ति । अनुजानामि भिक्खवे तुम्हे व दानि तासु तासु 
दिसासु तेसु तेसु जनपदेसु पव्बाजेथ उपसंपादेथा ति ॥ 


एषं च पन भिक्खवे पव्वाजेतव्वो उपसंपादेतव्वो-पठमं केसमस्सुं ओ्ारापेत्वा कासायानि 
वस्थानि अच्छादापेखा एक़ंसं उत्तरासङ्ग कारापेत्वा भिक्सूतं पादे बन्दापेत्वा उकुटिकं निसीदापेत्वा 
अञ्जटिं परगण्ापेत्मा एषं वदेहीति वत्तव्बो-वुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघ सरणं 
गच्छामि । दुतिय पि-बुद्धं सरणं गच्छामि, दुतियं पि धम्मं सरणं गच्छामि, दुतिय पि-संघं सरणं 
गच्छामि । ततियं पि-चुद्धं सरणं गच्छामि, ततियं पि-धम्मं सरणं गच्छामि, ततियं पि-संघं 
सरणं गच्छामीति । अनुजानामि भिक्खवे इमेहि तीहि सरणगमनेहि पव्वज्नं उपसंपदं ति ॥ 
मरहावग्ग-१.२. 8 


९. बिम्बिसारो राजा बुद्धस्स वेटुवनं देति। 


अथ खो भगवा गयासीसे यथाभिरन्तं विहरिता येन राजग तेन चारिकं पक्षामि महता 
भिक्खुसंषेन सद्धिं भिकखुसहस्सेन सब्बेहे'व पुराणजटिलेहि । अथ खो भगवा अलुपुव्वेन चारिकं 
चरमानो येन राजगदं तदवसरि । तत्र सुदं मगवा राजगहे विहरति रुद्धिवनुय्याने सुपतिद्धे चेतिये ॥ 


अस्सोसि खो राजा मागधो सेनियो विम्बिसारो-समणो खलु भो गोतमो सक्यपुत्तो 
सक्यकुखा पव्वजितो राजगहं अनुप्पत्तो राजगहे विहरति र्िवनुय्याने सुपतिदटे चेतिये । तं खो पन 
भगवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अब्भुगतो-इति पि सो भगवा अर्हं सम्मासंबुद्धो विजा- 
चरणसंपन्नो सुगतो ोकविदू अनुत्तो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा ति । सो 
दमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणत्राद्यणि पज सदेवमनुस्सं सयं अभिञ्ना सच्छिकत्वा 
प्वेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याण मञ्छयेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यज्ञन, 
केवपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं होतीति ॥ 

अथ खो राजा मागधो सेनियो विम्बिसारे द्वादसनहतेहि मागधिकेहि बराह्यणगदपतिकेदि 
परिवुतो येन भगवा तेलुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेस्वा एकमन्तं निसीदि । ते पि 
खो द्ादसनहृता मागधिका ताद्यणगहपतिका अप्पेकचे भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसुः 


द बौद्धागमार्थसंग्रदः [ १. ३९- 


अप्येके भगवता सदधि संमोदिसु, संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीरदिंसु । 
अप्येकञ्चे येन भगवा तेनञ्जलि पणामेरवा एकमन्तं निसीदिसु । अप्येके भगवतो सन्तिके नामगोत्त 
सावेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । अष्पेकनचे तुण्ीभूता एकमन्तं निसीदिंसु ॥ 
अथ खो तेसं द्वादसनहुतानं मागधिकानं जाद्यणगहपतिकानं एतददोसि-किं नु खो महा- 
समणो उरुवेरकस्सपे ब्रह्मचरियं चरति, उदाहु उरुवेटकस्सपो महासमणे ब्रह्मचरियं चरतीति । अथ 
खो भगवा तेसं द्वादसनहुतानं मागधिकानं ्ाह्यणगहपतिकान चेतसा वेतोपरिवितक्रं अञ्बाय आय- 
स्मन्तं उरुवेखकस्सपं गाथाय अञ्ज्ञभासि- 


किमेव दिखा उरुवेख्वासी पहासि अगि किसको वदानो । 

पुच्छामि तं कस्सप एतमत्थं कथं पहीनं तव अग्गिहुत्त ॥ १ ति ॥ 

रूपे च सदे च अथो रसे च कामिविियो चाभिवदन्ति यजञ्जा । 

एतं मटं ति उपधीसु नसा तस्मा न यि न हृते अरञ्जि ॥ २ ति॥ 

एत्थेव ते मनो न रमिस्थ कस्सपा (ति भगवा अकोच) सूपेसु सदेयु अथो रसेसु । 
अथ कोचरहिं देवमनुस्सरोके रतो मनो कस्सप ब्रूहि मे तं ॥ ३ ति ॥ 

दिस्वा पदं सन्तं अनुप्पधीक अकिंचन कामभवे असत्तं । 

अनन्बथाभाविं अनञ्ननेय्यं तस्मा न चिद्धि न हते अरञ्जि ॥ ४ ति॥ 


अथ खो आयस्मा उरुवेरकस्सपो उद्धायासना एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा भगवतो पादेसु 
सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतदवोच -सस्था मे भन्ते भगवा, सावकोऽहमस्मि, सत्था मे भन्ते 
भगवा, सावकोऽहमस्मि इति । अथ खो तेसं द्वादसनहुतानं ब्राह्मणगहपतिकानं एतदहोसि-उर्‌- 
वेखकस्सपो महासमणे ब्रह्मचरियं चरतीति ॥ 


अथ खो भगवा तेसं द्वाद सनहुतानं मागधिकानं त्राह्यणगहपतिकानं चेतसा चेतोपरिविकप्पं 
अञ्नाय अनुपुच्विकथं कथेसि । सेय्यथीदं -दानकथं . .. . .- । एवमेव एकाद सनहुतानं मागधिकानं 
ब्राह्मणगह्‌ पतिकानं विम्विसारपमुखानं तस्मि येव आसने विरजं वीतम धम्मचक्ुं उदपादि- 
यं किंचि समुदयधम्मं, सव्वं तं निरोधधम्मं ति । एकनहूतं उपासकत्त पटिवेदेसि ॥ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो दिटधम्मो.....- भगवन्तं एतदवोच~-पुच्वे मे 
भन्ते कुमारस्स सतो पच्च अस्सासका अदसु, ते मे एतरहि समिद्धा । पुव्बे मे भन्ते कुमारस्स सतो 
एतददहोसि-अहो बत म॑ रजे अभिसिच्चय्युं ति । अयं खो मे भन्ते पठमो अस्सासको अहोसि, सो 


मे एतरहि समिद्धो । तस्स च मे विजितं अर्हं सम्मासंबुद्धो ओक्षमेय्या ति... - । तं चाद भगवन्तं 
पयिरपासेय्यं ति... . . . । सो च मे भगवा घम्म देसेय्या ति... ... । तस्स चाहं भगवतो धर्म्म 
आजानिय्यं ति... ... । पुव्वे मे भन्ते कुमारस्स सतो इमे पच्च अस्सासका अदसु, ते मे एतरहि 


समिद्धा । अभिकन्तं भन्ते. -. . पाणुपेतं सरणं गतं ति । अधिवासेतु च मे भन्ते भगवा स्वातनाय 
मत्तं सद्धं भिक्सुसंधेना ति । अधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन ॥ 
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अथ खो राजा मागधो सेनियो बिभ्विसारो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्ायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पद्क्खिणं कत्वा पक्ामि। अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तस्सा 
रत्तिया अच्चयेन पणीतं खादनीयं भोजनीयं परियादापेत्ा भगवतो काटं आरोचेसि-कारो भन्ते, 
निधितं मत्तं ति । अथ खो भगवा पुव्बण्डसमयं निवासेत्व पत्तचीवरं आदाय राजगहं पाविसि 
महता भिक्छुसंधेन साद्व भिक्खुसदस्सेन, सब्वेहेव पुराणजटिलेहि ॥ 

(- 3 ६. (~ 

अथ खो भगवा येन र्नो मागधस्स सेनियस्स ॒विम्विसारस्स निवेसनं तेनुपसंकमि, 
उपसंकमिता पञ्च॑त्ते आसने निसीदि सद्वि भिक्खुसंवेन । अथ खो राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो बुदधपसुखं भिक्खुसंघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेत्वा संपवारेत्वा 
भगवन्तं भुक्ताविं ओनीतपन्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो रज्ञो मागधस्स 
सेनियस्स विम्बिसारस्स एतदहोसि-करत्थ लु खो भगवा विहरेय्य, यं अस्स गामतो नेव अविदूरे 
न च अच्चासन्ने गमनागमनसंपन्नं अव्थिकानं अत्थिकानं मनुरसाने अभिक्रमनीयं, दिवा अप्पाकिण्णे, 
रत्ति अप्पसदं अप्पनिग्धोसं विजनबातं मनुस्सराहसेय्यकं परिसह्ानसारुप्पं ति ॥ 


अथ खो रञ्जो मागधस्स सेनियस्स बिभ्विसारस्स एतदहोसि-इदं खो अम्दाकं वेल्ुवनं 
उय्यानं गामतो नेव अविदूरे... ... पटिसल्लानसारुप्यं । यननूनादं वेठुबनं उय्यानं बुद्धपमुखसस 
भिक्खुसंघस्स ददेय्यं ति । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सोवण्णमयं भिङ्कारं गहेत्वा 
भगवतो ओणोजेसि-एताहं भन्ते वेदुवनं उय्यानं ुद्धपमुखस्स भिक्खुसंघस्स दम्मीति । परिग्गहेसि 
भगवा आरामं । अथ खो भगवा राजानं मागधं सेनियं बिम्बिसारं धम्मिया कथाय संदस्सेतवा 
समादपेसवा समुत्तेजेत्वा संपहंसेत्वा उद्वायासना पक्रामि । अथ खो भगवा एतसि निदाने धम्मिकथं 


कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे आरामं ति ॥ 
महदावग्ग-१. ४. १ 


2०. इत्थिपञ्चल्ञा । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्षेसु विहरति कपिट्वल्थुस्मि निोधारामे ! अथ खो महापजापती 
गोतमी येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्वासि । एकमन्तं 
ठिता खो महापजापती गोतमी भगवन्तं एतदवोच-साधु भन्ते छभेय्य मातुगामो तथागतप्पवेदिते 
धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पन्बजं ति । अरं गोततमि, मा ते सुचि मातुगामस्स तथागत- 
प्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्वज्ा ति । दुतियं पि खो महापजापती गोतमी भगवन्तं 
एतदबोच-साधु भन्ते... .. पव्वजं ति । अं गोतमि, मा ते रुचि......-. पञ्बज्ञा ति । ततियं 
पिखो महापजापती.. ... पल्वजं ति। अरु मोतमि, माते... ... पव्वञ्ञा ति। अथ खो महापजापती 
गोतमी न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं 
पव्बजं ति दुक्खी दुम्मना अस्सुमुखी रुदमाना भगवन्तं अभिवादेत्वा पद्‌ क्खिणं कत्वा पक्ामि ॥ 

बाद्धा-र 


दद बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १,४०- 


अथ खो भगवा कपिरखवस्थुस्ि यथाभिरन्तं विहरिसखा येन वेसाली तेन चारिकं पक्तामि । 
अनुपुव्बेन चारिकं चरमानो येन वेसाली तदवसरि । तच्र सुदं भगवां वेसाछियं विहरति महावने 
कूटागारसाखायं । अथ खो महापजापती गोतमी केसे छेदापेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा 
संबहुखाहि साकियानीहि सद्धिं येन वेसाली तेन पक्ामि । अनुपुव्बेन येन वेसारी महावनं 
कूटागारसाखा तेनुपसंकमि । अथ खो महापजापती गोतमी सूनेष्टि पादेहि रजोकिण्णेन गत्तेन 
दुक्खी दुम्भना अस्सुमुखी सुद माना बहि ट्ारकोट्रके अदासि । अदसा खो आयस्मा आनन्दो 
महापजापातिं गोतमिं सूनेहि पादेहि रजोकिण्णेन गत्तेन दुक्खि दुभ्मनं अस्सुमुखि सुदमानं वहि 
दारको्के ठितं । दिख्वान महापजापतिं गोतमं एतदवोच-- किस्य त्वं गोतमि सूने पादेहि वहि 
हारफोद्रके ठिता ति । तथा हि पन भन्ते आनन्द न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स तथा- 
गतप्प्वेदिते धस्मविनये अगारस्मा अनगारियं पच्चजञं ति । तेन हि गोतमि मुहुततं इषेव ताव होहि, 
यावाहं भगवन्तं याचामि मातुगामस्स तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्बज्ं ति ॥ 

अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेला 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच-एसा भन्ते महा- 
पजापति गोतमी सूनेहि पादेहि... . .. वहि द्वारकोद्रके ठिता न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स 
तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पञ्वजं ति । साधु भन्ते कभेय्य मातुगामो तथा- 
गतप्पवेदिते धस्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्वल्ञं ति । अलं आनन्द, मा ते रुचि मातुगामस्स 
इ पन्चजा ति । दुतियं पि खो आयस्मा आनन्दो... .-. । ततियं पि...... । अथखो 
आयस्मा आनन्दो न भगवा अनुजानाति मातुगामस्स .. . . - -पत्वल्नं, यन्नाहं अञ्बेन पि परियायेन 
भगवन्तं याचेय्यं मातुगामस्स. . .... पञ्वज्ञं ति । अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच- 
भव्वो नु खो भन्ते मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं प्वमित्रा सोता- 
पत्तिफट वा सकदागामिफटं बा अनागामिफठं वा अरहत्तं वा सच्छिकातुं ति । भव्वो आनन्द्‌ 
मातुगामो.... .. सच्छिकातुं ति । सचे भन्ते भव्यो मातुगामो.... ... अरहत्तं पि सच्छिकातु, वहू- 
पक्रारा भन्ते महापजापती गोतमी भगवतो मातुच्छा आपादिका पोसिका खीरस्स दायिका भगवन्तं 
जनेत्तिया काठंकताय थञ्नं पायेसि, सचे मन्ते छमेय्य मा मातुगाभो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये 
अगारस्मा अनगारियं पञ्बल्नं ति । सचे आनन्द महापजापती गोतमी अद्ध गरुषम्मे पटिगण्डाति, सा 
व अस्सा होतु उपसंपदा । ( १ ) वर्ससतुपसंपन्नाय भिक्खुनिया तदृहुपसंपननस्स भिक्खुनो अभि- 
वादनं पचचु्ठानं अञ्जलिकम्म सामीविकम्मं कातव्वं । अयं ॒पि धम्मो सक्कतवा गरुकत्वा मानेत्वा 
पूजेत्वा यावजीवं अनतिक्मनीयो । (२) न भिक्खुनिया अभिक्ुकुले आवासे वस्सं वसितव्यं । 
अयंपि धम्मो... अनतिकमनीयो । (३ ) अन्धद्धमासं भिक्खुनिया भिक्खुसंघतो दे धम्मा 
पचचासिसितन्वा उपोसथयुच्छके च ओवादृपसंकमनं च । अयं पि धम्मो ..... अनतिक्षमनीयो । 
(४) वस्सं बुत्थाय भिक्खुनिया उभतोसंे तीहि ठानेहि पवारेतव्वं दिद्धेन वा सुतेन वा परिसङ्काय 
वा । अयंपि धम्मो..-... अनतिकमनीयो । (५) गरुधम्मं अच्छ्यापन्नाय भिक्खुनिया उभतोसंषे 
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पक्खमानत्तं चरितव्य । अयं पि धम्मो... -.. अनतिकमनीयो । (६) दे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खाय सिक्खमानाय उभतोसंघे उपसंपदा परियेसितव्वा । अयं पि धम्मो. .. ... अनति- 
कमनीयो । (७ ) न भिक्सुनिया केनचि परियायेन अक्तोसितव्यो परिभासितव्वो । अयं पि धम्मो 
५ अनतिकमनीयो । (८ ) अज्तमगे ओवटो भिक्खुनीनं भिक्खू सु वचनपथो, अनोवटो 
भिक्खूनं भिक्खुनीसु वचनपथो । अयं पि धम्मो... . .. अनतिकमनीयो । सचे आनन्द महापजापती 
गोतमी इमे अद्र गरुधम्मे पटिगण्डाति, सा ब अस्सा होतु उपसंपदा ति ॥ 


अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवतो सन्तिके अद्ध गरुधम्मे उग्गहेस्वा येन महापजापती 
गोतमी तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा महापजापतिं मोतमि एतदवोच-सचे खो त्वं गोतमि अद्र 
गरुधम्मे परिगण्य्यासि, सा व ते भविस्सति उपसंपदा । वस्ससतुपसंपन्नाय भिक्खुनिया तदहुप- 
संपन्नस्स भिक्ुनो अभिवादनं... . .. अनतिकमनीयो । सचे खो त्वं गोतमि इमे अट गरुधम्मे 
परिगण्हे्यासि, सा च ते भविस्सति उपसंपदा ति । सेय्यथापि भन्ते आनन्द इत्थी वा पुरिसो वा 
दहे युवा मण्डनजातिको सीसं नातो उप्पमारं वा बस्सिकमाठं वा अतिमुत्तकमाछं वा छभित्वा 
उभोहि ह्येहि पटिगगहेत्वा उत्तमङ्गे सिरस्मि पतिद्धापेय्य, एवमेव खो अहं भन्ते आनन्द इमे अट 
गरुधम्मे परिगण्डामि यावजीवं अनतिकमणीये ति ॥ 


अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसेकमि, उपसंकमित्वा. .. .... आयस्मा आनन्दो 
भगवन्तं एतदवोच-परिग्गहिता भन्ते महापजापतिगोतमिया अद गरुधम्मा, उपसंपन्ना भगवतो 
मातुच्छा ति । सचे आनन्द नार्भिस्स मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं 
पव्बज्न, चिरट्ितिकं आनन्द ब्रह्यचरियं अभविर्स, वस्ससदस्सं सद्धम्मो तिद्धे्य । यतो च खो 
आनन्द मातुगामो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये. . . - .. पव्वजितो, न दानि आनन्द ब्रह्मचरियं 
चिरदितिकं भविस्सति, पच्वेव दानि आनन्द ॒वस्ससतानि सद्धम्मो रउस्सति । सेय्यथापि आनन्द 
यानि कानिचि कुखानि वहुहविथिकानि अप्पपुरिसकानि, तानि सुप्पधसियानि होन्ति चोरेहि 
करुम्मत्थेनकेहि, एवमेव खो आनन्द यस्मि धम्मविनये ठमति मातुगामो अगारस्मा अनगारियं 
पच्चल्नं, न तं ब्रह्मचरियं चिरद्ितिकं होति । सेय्यथापि आनन्द संपन्ने सालिकखेत्ते सेतद्धिका नाम 
रोगजाति निपतति, एवं तं साछिक्खेत्तं न चिरद्ितिकं होति, एवमेव खो आनन्द यस्मि धम्मविनये 
लभति मातुगामो . -. - .. होति । सेय्यथापि आनन्द संपन्ने उच्छरुक्वेत्ते मञ्जिका नाम रोगजाति 
निपतति, एवं तं उचछ्कुक्खेत्तं न चिरद्ितिकं दति, एवमेव खो आनन्द यस्मि धम्मविनये रमति 
मातुगामो... ... ह्येति । सेय्यथापि आनन्द पुरिसो महतो तव्णकस्स परटिगचेव आटि वन्धेय्य 
यावदेव उद्कस्स अनतिकमनाय, एवमेव खो आनन्द मया पटिगच्ेव भिक्खुनीनं अट गरुधम्मा 
पञ्चत्ता यावजीवं अनतिकषमनाया ति ॥ 


चुद्धवग्ग - १०, १ 


६८ बोद्धागमार्थसंग्रदः [ १.४१- 


2१. देवदत्तस्स बुद्धोपरि द्रेसो । 

तेन खो पन समयेन भगवा महतिया परिसाय परिवुतो धम्मं देसेन्तो निसिन्नो होति 
सराजिकाय परिसाय 1 अथ खो देवदत्तो उद्ायासना एकंसं उत्तरासङ्खं करित्वा येन भगवा 
तेनञ्जटिं पणामेत्वा भगवन्तं एतद्वोच-जिण्णो दानि मन्ते भगवा बुद्धो महलको अद्धगतो वयो 
अनुप्पत्तो । अप्पोस्सुक्रो दानि भन्ते भगवा दिट्घम्मसुखविहारं अनुयुत्तो विहरतु, मम भिक्खुसंघं 
निस्सन्नतु, अहं भिक्खुसंघं परिहरिस्सामीति । अर्‌ देवदत्त, मा ते रुचि भिक्ुसंघं परिहरितुं ति । 
दुतियं पि... ... ततियं पि... ... परिहरिस्सामीति । सारिपुत्तमोग्गह्णानानं पि खो अहं देवदत्त 
भिक्खुसंघं न निस्सनज्ञय्यं, किं पन तुदं चवस्स खेव्मपकस्सा ति । अथ खो देवदत्तो सराजिकाय 
मं भगवा परिसाय चेव्यापकवादेन अपसादेति, सारिपुत्तमोग्गह्ानेव उक्ष सतीति कुपितो अनत्तमनो 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पद्क्खिणे कत्वा पक्ामि । अयं च तरहि देवदत्तस्य भगवति पठमो आघातो 
अहोसि ॥ 

अथ खो देवदत्तो येन अजातसत्तूकमारो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्या अजातसत्तुकुमारं 
एतदवबोच-पुरिसे महाराज आणापेहि ये समणं गोतमं जीविता वोरोपेस्सन्तीति । अथ खो अजात- 
सत्तुकुमारो मतुस्से आणपेसि-यथा भणे अय्यो देवदत्तो आह तथा करोथा ति । अथ खो देवदत्तो 
एकं पुरिसं आणापेसि-गच्छावुसो अमुकस्मि ओकासे समणो गोतमो विहरति, तं जीविता बोरोपेत्वा 
इमिना मगोन अआगच्छा ति । तस्मि मग्गे दवे पुरिसे यपेसि, यो इमिना मग्गेन एको पुरिसो 
आगच्छेथ तं जीविता वोरोपेता इमिना मग्गेन आगच्छथा ति । तस्मि मग्गे चत्ताय पुरिसे यपेसि, 
ये इमिना मग्गेन दे पुरिसा आगच्छन्ति ते जीविता वोरोपेत्वा इमिना मर्गेन आगच्छथा ति । 
तस्मि मग्गे अद्ध पुरिसे ठपेसि, ये इमिना मग्गेन चत्तारो पुरिसा आगच्छन्ति ते जीविता वोरोपेत्वा 
इमिना मग्गेन आगच्छथा ति । तस्मि मग्गे सोव्स पुरिसे ठपेसि, ये इमिना मरेन अट पुरिसा 
आगच्छन्ति ते जीविता वोरोपेव्वा आगच्छथा ति । अथ खो सो एको पुरिसो असिचम्म गहेत्वा 
धयुकलापं संनहित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमितवा भगवतो अविदूरे भीतो उच्विम्गो 
उस्सङ्की उत्रस्तो पत्थद्धेन कायेन ^अट्वासि । अदसा खो भगवा तं॒पुरिसं भीतं उव्विग्णं उस्सङ्क 
उत्रस्तं पत्थद्धेन कायेन लितं, दिस्वान तं पुरिसं एतदवोच- एषि आवुसो, मा भायीति । अथ 
खो सो पुरिसो असिचसम्मं एकमन्तं करित्वा धनुकटापं निक्खिपित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्तं एतदवोच-अश्चयो मं भन्ते अच्गमा यथा 
बारं यथा मू्न्दं यथा अकसर, योऽहं दुद्धचित्तो वधकचिनत्तो इधुपसंकन्तो । तस्स मे भन्ते भगवा 
अञ्चयं अच्चयतो परिगण्डातु आयतिं संवराया ति । अथ खो भगवा तस्स पुरिसस्स अनुपुव्विकथं 
कथेसि, सेय्यथीदं-दानकथं . .. . . ॥ 

अथ खो सो एको पुरिसो येन देवदत्तो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा देवदन्त एतदवोच-ना्हं 
भन्ते सक्तोमि तं भगवन्तं जीविता बोरोपेतुं, मदिद्धिको सो भगवा महानुभावो ति । अरं आबुसो 
मा खो त्वं समणं गोतमं जीविता बोरोपेसि, अमेव समणे गोतमं जीविता वोरोपेस्सामीति ।! तेन 
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खो पन समयेन भगवा गिञ्खक्रूटस्स प्वतस्स पच्चायायं चङ्कुमति । अथ खो देवदत्तो गिञ्कूटं 
पञ्बतं अभिरूदित्या महन्तं सिरं पविच्दि इमाय समणे गोतमं जीविता वोरोपेस्सामीति । टे 
पव्वतकूटा समागन्त्वा तं सिरं संपटिच्छिसु । ततो पपटिका उप्पतित्वा भगवतो पादे रुहिरं 
उप्पादेसि । अथ खो भगवा उद्धं उद्लोकेत्वा देवदत्तं एतदवोच-बहुं तया मोधपुरिस अपुञ्जं पसूतं 
यं खं दुडचित्तो वधकचित्तो तथागतस्स रुहिरं उप्पादेसीति । अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-- 
इद्‌ भिक्खवे देवदत्तेन पठमं आनन्तरिककम्मं उपचितं यं दुदचित्तेन वधकचित्तेन तथागतस्स 
रुहिरं उप्पादितं ति ॥ 


तेन खो पन समयेन राजगहे नाङागिरी नाम हत्थी चण्डो होति मनुस्सघातको । अथ 
खो देवदत्तो राजगहं पविसित्वा हत्थिसार गन्त्रा हत्थिमण्डे एतदवोच-मयं खो भणे राजव्यातका 
नाम परटिवला नीचठानिये उच्चे ठाने ठपेतु, भन्तं पि वेतनं पि वद्ापेतुं । तेन हि भणे यदा समणो 
गोतमो इमं रच्छं परिपन्नो होति, तदा इमं नारागिरिं हव्थि मुख्ित्वा इमं रच्छं पटिपादेथा ति। 
एवं भन्ते ति खो ते हत्थिमण्डा देवदत्तस्य पच्चस्सोसुं । अथ खो भगवा पुव्बण्डसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरं आदाय संबहुकेहि मिक्लृहि सद्धिं राजगहं पिण्डाय पाविसि । अथ खो भगवा तं रच्छं 
परिपज्ि । अदसासुं खो ते दस्थिमण्डा भगवन्तं तं रच्छं परिपन्न । दिस्वान नालागिरिं हत्थि 
मुञ्ित्वा तं रच्छं परिपादेसुं । अदसा खो नाठागिरी हत्थी भगवन्तं दूरतो ब आगच्छन्तं । दिस्वान 
सोण्डं उस्सापेत्वा पदटकण्णवालो येन भगवा तेन अभिधावि । अदसासुं खो ते भिक्खू नालागिरिं 
हत्थि दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान भगवन्तं एतद्वोचुं- अयं भन्ते नाखागिरी हत्थी चण्डो मचुस्स- 
घातको इमं रच्छं परिपन्नो । पठिकिमतु मन्ते भगवा, पटिकमतु सुगतो ति । आगच्छथ 
भिक्खवे, मा भायित्थ । अद्धानं एतं भिक्खवे अनवकासो, यो परूपकमेन तथागतं जीविता वोरो- 
पेय्य । अनुपक्षमेन भिक्खवे तथागता परिनिव्वायन्तीति ॥ 


तेन खो पन समयेन मनुस्सा पासादेखु पि हम्मियेसु पि छदनेसु पि आरूढ््दा अच्छन्ति। 

तत्थ ये ते मनुरसा अस्सद्धा अप्पसन्ना दुब्बुद्धिनो ते एवमादंसु-अभिरूपो वत भो महासमणो 
नागेन विहेठयिस्सतीति । ये पन ते मतुस्सा सद्धा पसन्ना पण्डिता बुद्धिमन्तो ते एवमादंसु-- चिरस्स 
वत भो नामो नागेन संगामेस्सतीति । अथ खो भगवा नालागिरि हत्थि मेत्तेन चित्तेन फरि । अथ 
खो नाागिरी हत्थी भगवतो मेत्तेन चित्तेन पुष्टो सोण्डं ओरोपेरवा येन भगवा तेनुपसंकमि, उप- 
संकमित्वा भगवतो पुरतो अट्वासि । अथ खो भगवा दक्खिणेन हत्थेन नालागिरिस्स हस्थिस्स 
कुम्भं परामसन्तो नाखागिरिं हव्थि गाथाहि अज्खभासि-- 

मा कुञ्जर नागमासदो दुक्खं हि कुञ्जर नागमासदो । 

न हि नागहतस्स कञ्लर सुगति दोति इतो परं यतो ॥ ९ 

माच मदो मां च पामदो न हि प्पमत्ता सुगतिं विजन्तिते। 

त्वं येव तथा करिस्ससि येन त्वं सुगतिं गमिस्ससीति ॥ २ 
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अथ खो नाखागिरी हत्थी सोण्डाय भगवतो पादपंसूनि गहेत्वा उपरि सुद्धनि आकरित्वा 
पटिङ्कटितो पटिसक्रि याव भगवन्तं अदक्छि । अथ खो नाखागिरी हत्थी दत्थिसारं गन्त्वा सके 
ठाने अद्धासि, तथा दन्तो च पन नारागिरी हत्थी अहोसि । तेन खो पन समयेन मनुस्खा इमं 
गाथं गायन्ति- 
दण्डेनेके दमयन्ति अङ्कसेहि कसाहि च । 


अदण्डेन असत्थेन नागो दन्तो महेसिना ॥ ति ॥ 
चुलवग्ग-८ 


४२. पञ्चविधानि वुद्धकिचानि । 

किञ्च च नामेतं सास्थकं निरस्थकं ति दुविधं । तत्थ निरत्थककिच्चं भगवतो बोधिप्ङ्के येव 
अरहत्तमग्गेन समुग्घातं गतं । सात्थकं येव पन भगवतो किञ्च होति । तं पक्रविधं-पुरेभत्तकिचं 
पच्छामत्तकिच्च पुरिमयामकिञ्चं मच्िमयामकिच्चं पच्छिमयामकि्चं ति ॥ 

तत्निदं पुरेभत्तकिन्चं-भगवा हि पातो व उद्य उपटाकानुगगहत्थं सरीरफासुकत्थं च मुख- 
धोवनादि सरीरपरिकम्मं कसा, याव भिक्ख।चारवेडा ताव विवित्तासने वीतिनामेत्वा, भिक्खा- 
चारवेखायं निवासेत्वा कायवन्धनं वन्धित्वा चीवरं पारुपित्वा पत्तमादाय, कदाचि एको, कदाचि 
भिक्खुसंघपयिवुतो गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति, कदाचि पकतिया, कदाचि अनेकेहि 
पाटिहारियेषहि वत्तमानेहि . .. .- सेय्यथीदं .... ....पिण्डाय पविसतो रोकनाथस्स पुरतो पुरतो गन्तवा 
सुदुगतयो वाता पठविं सोघेन्ति, वलाहका उदकुसितानि मुच्रन्ता मग्गे रेणौ वृूपसमेत्वा उपरि 
वितानं हुता ति्न्ति । अपरे वाता पुप्फानि उपहसित्वा मग्गे ओकिरन्ति । उन्नता भूमिपदेसा 
ओणमन्ति । ओणता उन्नमन्ति । पादनिक्खेपसमये समा व भूमि होति सुखसंफस्सा, पदुम पुप्फानि 
वा पादे संपटिच्छन्ति । इन्दखीटस्स अन्तो ठपितमत्ते द क्खिणपादे सरीरतो छव्वण्णरस्मियो निक्ख- 
मित्वा सुबण्णरसपिञ्जराणि विय चित्रपदटरपरिक्खिण्णानि विय पासादकरूटागारादीनि अरंकरोन्तियो विय 
इतो चितो च विधावन्ति । हस्थिअस्सविहगादयो सकसकट्रानेसु ठता येव मधुरेन सरेन सहं 
करोन्ति, तथा भेखिीणादीनि तुरियानि, मनुस्सानं च कायूपगतानि आभरणानि । तेन सञ्नाणेन 
मनुस्सा संजानन्ति अञ भगवा इध पिण्डाय पविद्धो ति । ते सुनिवत्था सुपारुता गन्धपुप्फादीनि 
आदाय) धरा निक्लमितरा, अन्तरवीर्थिं पटिपन्नित्वा, भगवन्तं गन्धपुप्फादीहि सक्षचं पूजेत्वा 
बन्दिखा, अम्दाकं भन्ते दस भिक्खू, अम्दाकं वीसतिं, भम्दाकं भिक्खुसतं देथा ति याचित्वा, 
भगवतो पि पत्तं गहेत्वा आसनं पञ्न्मापेत्या सकं पिण्डपातेन पटिमानेन्ति । भगवा कतभच्किचो 
तेसं संतानानि ओलोकेत्वा, तथा धम्मं देसेति यथा केचि सरणागमने पति्हन्ति, केचि पञ्चसु 
सीलेसु, केचि सोतापत्तियं, केचि सकदागामि-अनागामिफलानं अञ्ब्तरस्मि, केचि पव्बमित्वा 
अग्गफठे अरहत्ते ति । एवं महाजनं अनुग्गहेत्वा उद्वायासना विहारं गच्छति । तत्थ गन्त्वा मण्डल- 
माक्ठे पञ्बत्तवरबुद्धासने निसीदति, भिक्खूनं भत्तकिच्परियोसानं आगमयमानो । ततो भिक्सूलं 


भत्तकिचपरियोसाने उपटाको भगवतो निवेदेति । अथ भगवा गन्धज्कुटिं पविसति । इदं ताव 
पुरेभत्तकि्ं || 
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अथ भगवा एवं कतपुरेभत्तकिच्नो गन्धुटिया उपट्वाकेन पञ्चत्तासने निसिदित्वा, पादे 
पक्खलेत्वा, गन्धक्कुटिया मणिसोपानफकके ठत्वा भिक्खुसंघं ओवदति-मिक्लवे, अप्पमादेन संपा- 
देथ । दुह्णभो बुद्ुष्पादो छोकस्मि, दुमो मनुस्सत्तपटिलखभो, दुद्धभा खणसंपत्ति, दुभा पव्वजना, 
दुह्ठभ सद्धम्मसवनं ति । तत्थ केचि भगवन्तं कम्मटानं पुच्छन्ति । भगवा तेसं चरियानुरूपं कम्म- 
छान देति । ततो सब्वे पि भगवन्तं वन्दित्वा अन्तनो अत्तनो रत्तिद्वानदिवाठानानि गच्छन्ति, केचि 
अरजञ्जं, केचि रुक्खमूल, केचि पव्वतादीनं अञ्तरं, केचि चातुम्मदाराजिकभवनं . .. . .. केचि 
वसवत्तिमवनं ति । ततो भगवा गन्धक्ुरिं पविसित्ा, सचे आकंखति द क्खिणेन परस्सेन सतो 
संपजानो सुहृत्तं सीहसेय्यं कप्येति। अथ समस्सासितकायो उहित्वा दुतियभागे रोकं ओटोकेति । 
ततियभागे यं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति, तत्थ जनो पुरेभत्तदानं दत्वा पन्छाभत्तं 
स॒निवत्थो सुपारुतो गन्धपुप्फादीनि आदाय विहारे संनिपतति । ततो भगवा संप्त्तपरिसाय अनु- 
रूपेन पाटिहारियेन गन्तवा धम्मसमायं पञ्बत्तवरबुद्धासने निसञ्न धम्मं देसेति काटयुत्तं समययुत्तं । 
अथ काटं विदित्वा परिसं उय्योजेति । मनुस्सा भगवन्तं बन्दित्वा पकमन्ति । इदं पच्छाभत्तकिचचं । 

सो एवं निद्धितपच्छाभत्तकिशचो, से गत्तानि ओसिच्ितुकामो होति, बुद्धासना बुद्धाय 
नहानको्िकं पविसित्वा उपट्काकेन पटियादितेन उदकेन गत्तानि उतु गाहापेति । उपट्ाको पि बुद्धा- 
सनं आनेत्वा गन्धज्कुटिपसखििणे पञ्नयापेति । भगवा रत्तदुपट्रं निवासेत्वा, कायवन्धनं बन्धित्वा, 
उत्तरासङ्ग एकंसं कत्वा, तत्थ आगन्ता निसीदति, एको च मुहुत्तं परिसषीनो । अथ भिक्खू ततो 
ततो आगम्म॒ भगवतो उपदवान आगच्छन्ति । तत्थ एकच पञ पुच्छन्ति, एके कम्मानं, 
एके धम्मसवनं याचन्ति । भगवा तेसं अधिप्पायं संपादेन्तो पुरिमयामं वीतिनामेति । इदं 
पुरिमयामकिचच ॥ 

पुरिमयामकिञ्चपरियोसाने पन भिक्खू सु भगवन्तं वन्दित्वा पकमन्तेसु, सकठ्द ससहस्सीटोक- 
धातुदेवतायो ओकासं रुममाना भगवन्तं उपसंकमित्वा पञ्डं पुच्छन्ति यथाभिसंखतं अन्तमसो 
चतुरक्खं पि । भगवा तासं देवतानं पञ्डं विस्सजेन्तो मज्द्िमयामं वीतिनामेति । इदं मच्धिम- 
यामकरिञ्च ॥ 

पच्छिमयामं पन तयो कोद्वासे कत्वा पुरेभत्ततो पट्टाय निसज्नापीक्ठितस्स सरीरस्स किलासु- 
भावमोचनल्थं एकं कोटासं चङ्कमेन वीतिनामेति । दुतियकोटासे गन्धकुटि पविसित्मा दक्खिणेन 
पस्सेन सतो संपजानो सीहसेय्यं कप्पेति । ततियकोद्धासे पञ्ुदधाय निसीदित्वा पुरिमबुद्धानं सन्तिके 
दानसीलादिवसेन कताधिकारपुग्गल्दस्सनत्थं बुद्धचक्खुना रोकं ओरोकेति । इदं पच्छिमयामकिनं ।। 


सुमङ्गखूविरासिनी 
४३. मारो बुद्धं परिनिञ्वाणत्थं याचेति । 


एकमिदाहं आनन्द समयं उरुवेखायं विहरामि नजा नेरंजराय अजपाटनिग्रोषे पठमाभि- 
संबुद्धो । अथ खो आनन्द मारो पापिमा येनाहं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा एकमन्तं अडासि । 
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एकमन्तं टितो खो आनन्द मारो पापिमा मं एतदवोच-परिनिब्बातु दानि भन्ते भगवा, परिनिव्बातु 
सुगतो, परिनिव्वाणकाटो दानि भन्ते भगवतो ति ॥ 

एवं वुत्ते अहं आनन्द मारं पापिमं एतदवोचं-न तावां . .. . . जाव धम्मं देसेस्सन्ति । न 
तावाहं पापिम परिनिव्वायिस्सामि याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इद्धं चेव भविस्सति फीतं च वित्थारिकं 
बहुजञ्नं पुथुभूतं, यावदेव मनुस्सेहि सुप्पकासितं ति ॥ 

इदानि चेव खो आनन्द अज्ञ चापरे चेतिये मारो पापिमा येनाहं तेनुपसंकमि, उप- 
संकमित्वा एकमन्तं अट्वासि । एकमन्तं ठितो खो आनन्द मारो पापिमा मं एतदबोच-परिनिव्वातु 
दानि भन्ते भगवा, परिनिष्वातु सुगतो, परिनिव्वाणकाछो दानि भन्ते भगवतो ति ॥ 

एवं वृत्ते अहं आनन्द मारं पापिमन्तं एतदवो चं-अप्पोस्सुक्रो त्वं पापिम होहि, नचिरं तथा- 
गतस्स परिनिव्वाणं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो परिनिव्वायिस्सतीति । 
इदानेव खो आनन्द अञ्ज चापाठे चेतिये तथागतेन सतेन संपजानेन आयुसंखारो ओसहो ति ॥ 

एवं वृत्ते आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच- तितु भन्ते भगवा कप्पं, तिटधतु सुगतो 
कप्पं, वहूुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ति । अं 
दानि आनन्द, मा तथागतं याचि । अकारो दानि आनन्द तथागतं याचनाया ति ॥ दुतिय पि 
... . -.ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-तिद्धतु भन्ते भगवा कप्पं, तितु सुगतो 
कप्पं, बहुजनहिताय बहुजनसुखाय रोकाजुकम्पाय अल्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ति । सदहसि 
तं आनन्द तथागतस्स बोधिं ति ? एवं भन्ते । अथ किंचरहि त्वं आनन्द तथागतं यावततियकं 
अभिनिप्पीटेसि ? इति ॥ 

महापरिनिडबाणसुत्त-३४-३९ 


४४. बुद्धस्स भगवतो पचन्तिमा धम्मदेसना । 

अथ खो भगवा आयस्मता आनन्देन सद्धिं येन महावनं कूटागारसाखा तेनुपसंकमि । 
उपसंकमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-गच्छ स्वं आनन्द यावतिका भिक्स वेसा उप- 
निस्साय विहरन्ति, ते सव्वे उपटानसालायं संनिपातेहीति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो 
भगवतो परिस्सुत्वा यावतिका भिक्खू वेसा उपनिस्साय ते सन्वे उपटानसाखायं संनिपातेत्वा येन 
भगवा तेनुपसेकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्धासि । एकमन्तं ठितो खो 
आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद्घोच-संनिपतितो भन्ते भिक्खुसंघो, यस्स दानि भन्ते भगवा कारं 
मञ्बतीति ॥ 

अथ खो भगवा येन उपट्ानसाला तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पठजनत्ते आसने निसीदि । 
निसलन खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-तस्मातिह भिक्खवे ये वो मया धम्मा अमिञ्नाय देसिता, 
ते वो साधुकं उग्गहेत्वा आसेवितव्वा भावेतव्वा बहुलीकातव्वा, यथयिदं जह्मयचरियं अद्धनियं 
अस्स ॒चिरद्ितिकं । तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय ठोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
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देवमनुस्सानं । कतमे च ते भिक्खवे धम्भा मया अभिजञ्याय देसितां .. -. -देवमनुस्सानं ? 
सेस्यथीदं-चत्तारो सतिपट्ाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा, पच्िन्द्रियानि, पच्च 
बलानि, सत्त बोज्छङ्गा, अरियो अद्रङ्गिको मगो । इमे खो भिक्खवे धम्मा अभिञ्ाय देसिता 
4 देवमनुस्सानं ति ॥ 
अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- हन्द दानि भिक्खवे आमन्तयामि वो । वयधम्मा संखारा, 
अप्पमादेन संपादेथ, नचिरं तथागतस्स परिनिव्वाणं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अच्रयेन तथागतो 
परिनिव्वायिस्सतीति । इदमवोच भगवा । इदं वत्वा सुगतो अथापरं एतद वोच सत्था- 
परिक्रो वयो मय्दं परितं मम जीवितं । 
पदाय वो गमिस्सामि कतं मे सरणमत्तनो ।। १ 
अप्पमत्ता सतीमन्तो सुसीका होथ भिक्खवो । 
सुसमाहितसंकप्पा सचित्तमनुरक्खथ । २ 
यो इमस्मि धम्मविनये अप्पमत्तो विहेस्सति । 
पहाय जातिसंसारं दुक्खस्सन्तं करिस्सतीति ॥ ३ 
अथ खो भगवा पुच्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेसा पिण्डाय पाविसि, वेसा- 
लियं पिण्डाय चरित्वा पच्छामत्तं पिण्डपातपटिकन्तो नागापटोकरितं वेसािं अपरोकेत्वा आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि-इदं पच्छिमकं आनन्द तथागतस्स वेसाछिदस्सनं भविस्सति । आयामानन्द येन 
भण्डगामो तेनुपसंकमिस्सामा ति। एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पञ्चस्सोसि । अथ खो 
भगवा महता भिक्खुसंघेन सद्धिं येन मण्डगामो तदवसरि । तत्र सुदं भगवा भण्डगामे विहरति ॥ 
तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- चतुन्नं भिक्खवे धम्मानं अननुबोधा अप्पदिवेधा एव- 
मिदं दीधमद्धानं संधावितं संसरितं मम॑ चेव तुम्हाकं च । कतमेसं चतुन्नं १ अरियस्स भिक्खवे 
सीरस्स अनयुबोधा अप्पटिवेधा .... । अरियस्स भिक्खवे समाधिस्स अनदुबोधा . .- - - । अरियाय 
भिक्खवे पञ्च्याय अननुवेधा... . .. । अरियाय भिक्खवे विमुत्तिया अननुबोधा... ... ममं चेव 
तुम्हाकं च । तयिदं भिक्खवे अरियं सीरं अनुबद्धं पटिविद्धं, अरियो समाधि अबुद्धो पटिविद्धो, 
अरिया पञ्ना अनुबद्धा पटिविद्धा, अरिया विमुक्ति अनुवुद्धा परिविद्धा । उच्छिन्ना भवतण्ा, 
खीणा भवनेत्ति, नस्थि दानि पुनव्मवो ति ॥ 
इदमवोच भगवा । इदं वत्वा सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था- 
सीरं समाधि पञ्चा च विमुक्ति च अनुत्तरा । 
अनुबुद्धा इमे धम्मा गोतमेन यसस्सिना ॥ १ 


इति बुद्धो अभिञ्न्याय धम्मं अक्खासि भिक्खुनं । + ५ 
दुक्खस्सन्तकरो सत्था चक्खुमा परिनिव्लुतो ॥ २ ति ॥ 2 8, 
ॐ %& ॐ ॐ 


बौद्धा-१० 
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तत्र सुदं भगवा भोगनगरे विहरति आनन्दे चेतिये । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- 
चत्तारो'मे भिक्खवे महापदेसे देसेस्सामि । तं सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ, भासिरसामीति ॥ 

इध भिक्खवे भिक्खु एवं वदेयय-संमुखा मे तं आवुसो भगवतो सुतं, संमुखा परिग्गहीतं, 
अयं धम्मो, अयं विनयो, इदं सत्थु सासनं ति । तस्स भिक्खवे भिक्खुनो भासितं नेव अभिनन्दि- 
तच्वं, न पटिक्रोसितव्वं । अनभिनन्दित्वा अप्परिकोसित्वा तानि पदव्यञ्जनानि साधुकं उग्गहेत्वा 
सत्ते ओतारेतव्वानि, विनये संदस्सेतव्वानि । तानि चे सुत्ते ओतारियमानानि विनये संदस्सिय- 
मानानि न चेव सुत्ते ओतरन्ति, न विनये संदिस्सन्ति, निट्मेत्थ गन्तव्चं - अद्धा इदं न चेव तस्स 
भगवतो वचनं, इमस्स च भिक्खुनो दुग्गदीतं ति, इति हेतं छडकय्याथ । तानि चे सुत्ते ओतारिय- 
मानानि विनये संद्स्सियमानानि सुत्ते वेर ओतरन्ति, विनये च संदिस्सन्ति, निटमेत्थ गन्तव्वं 
अद्धा इदं तस्स भगवतो वचनं, इमस्स च भिक्खुनो सुग्गहीतं ति । इदं भिक्खवे पठमं महापदेसं 
धारेय्याथ ॥ 

इध पन भिक्लवे भिक्खु एवं वदेय्य-अमुकस्मि नाम आवासे संघो सस्थेरो सपाभोक्सो । 
तस्स मे संघस्स संमुखा सुतं, संमुखा पटिग्गदीतं-अयं धम्भो, अयं विनयो, इमं सल्थु सासनं 
ति । तस्स भिक्खवे भिक्खुनो भासितं नेव अभिनन्दितव्यं न पटिकोसितव्वं . .. ... दुगगदीतं ति। 

- . . .संघस्स सुग्गहीतं ति । इदं भिक्खवे दुतियं महापदेसं धारेय्याथ ॥ 

इथ पन भिक्लवे भिक्खु एवं वदेय्य-अमुकस्मि नाम आवासे संबहुका भेरा भिक्लू विह 
रन्ति बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा । तेसं मे भेरानं संमुखा सुत, संमुखा 
परटिमगहीतं-अयं धम्मो अयं विनयो, इदं सत्थु सासनं ति । तस्स भिक्खवे... ,.. तेसं च थेरानं 
दुग्गहीतं ति... ... तेसं च थेरानं सुगीतं ति । इदं भिक्खवे ततियं महापदेसं धारेय्याथ ॥ 

इथ पन भिक्लवे भिक्स एवं वदेख्य-असुकस्मि नाम आवासे एको थेरो भिक्स विरति 
बहुस्सुतो आगतागमो धम्मधरो विनयधरो मातिकाधरो । तरस मे येरस्स संमुखा सुतं, संमुखा 
परिग्गहीत-भयं धम्मो, अयं विनयो, इदं सल्थु सासनं ति... .... तस्स भिक्खवे... ... दुगगदीतं 
ति।...... थेरस्स सुगीतं ति । इदं भिक्खवे चतुत्थं महापदेसं धारेय्याथ ॥ 

महापरिनिन्बाणसुकत्त 
४५. वुद्धस्स चुन्दगिहगमनं । 

अथ खो भगवा भोगनगरे यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-आयामा- 
नन्द येन पावा तेनुपसंकमिस्सामा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पञ्चस्सोसि । 
अथ खो भगवा महता भिक्सुसंघेन सदधि येन पावा तद्धसरि । तत्र सदं भगवा पावायं विहरति 
चुन्दस्स कम्मारपुन्तस्स अम्बवने ॥ 

अस्सोसि खो चन्दो कम्मारपुत्तो-भगवा किर पावं अनुप्पत्तो पावायं विदुरति मयद्‌ अम्बवने 
ति। अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमिला भगवन्तं अभिवादेत्वा एक- 
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मन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो चुन्दं कम्मारपुत्तं भगवा धम्मिया कथाय संदस्सेसि समा- 
द्पेसि समुत्तजेसि संपदंसेसि ॥ 

अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो भगवता धम्मिया कथाय संदस्सितो . -. भगवन्तं एतदवोच- 
अधिवासेतु मे भन्ते भगवा स्वातनाय मत्ते सद्धिं भिक्खुसंघेना ति । अधिवासेसि भगवा तुण्टी- 
भावेन । अथ खो चुन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्धायासना भगवन्तं अभिवादेतवा 
पदक्खिण कत्वा पक्तामि ॥ 


अथ खो चन्दो कम्मारपुत्तो तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके निवेसने पणीतं खादनीयं मोज- 
नीयं पटियाद्‌पेत्वा पूतं च सूकरमहवं, भगवतो काठं आरोचपेसि-काटो भन्ते, निहितं भत्तं ति । 
अथ खो भगवा पुव्चण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सदधि भिक्खुसंधेन येन चुन्दस्स कम्मार- 
पत्तस्स निवेसनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । निस खो भगवा चुन्दं 
कम्भारपुत्तं आमन्तेसि- यं ते चुन्द सूकरमदवं परियत्तं, तेन मं प्रिविस, यं पन अन्नं ख।दनीयं 
भोजनीयं पियन्त, तेन भिक्खुसंघं परिविसा ति । एवं मन्ते ति खो चुन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो 
पटिसुत्वा, यं अहोसि सूकरमदवं पटियत्त, तेन भगवन्तं परिविसि, यं पन'ज्जं खादनीयं भोज- 
नीयं पटियत्तं, तेन भिक्खुसंघं परिविसि ॥ 


अथ खो भगवा चुन्दं कम्मारपुत्तं आमन्तेसि-यं ते चुन्द सूकरमदवं अवसि, तं सोन्भे 
निखणाहि, नाहं तं चुन्द पस्सामि सदेवके रोके. .. . सदेवमवुस्साय यस्स तं॒परिभुत्तं सम्भा 
परिणामं गच्छेय्य, अञ्जघ्र तथागतस्सा ति । एवं भन्ते ति खो चुन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो परिस्सुता 
यं अहोसि सुकरमदवं अवसि तं सोभ्भे निखणित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो चुन्द कम्मारपुत्त भगवा धम्मिया कथाय 
संदस्सेत्वा ...... उद्रायासना पक्छामि ॥ 


अथ खो भगवतो चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स भन्तं मुन्ताविस्स खरो आवाधो उप्पज्ि। ठोहित- 
पक्खन्दिका पवाच्ा वेदना वत्तन्ति मारणन्तिका । ता सुदं भगवा सतो संपजानो अधिवासेसि अवि- 
हञ्जमानो । अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-आयामानन्द येन कुसिनारा तेनुपसं- 
कमिस्सामा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्स्सोसि ॥ 


चुन्दस्स भ्त भुञ्जिता कम्मारस्सा ति मे सुतं । 
आबाधं संफुसी धीरो पवाच्च्दं मारणन्तिकं ॥ १ 
भुन्तस्स च सूकरमदवेन 
व्याधि प्यवान्हा उदपादि सत्थुनो । 
विरेचमानो भगवा अवोच 
गच्छामणहं कुसिनारं नगरं ।॥ २ ति ॥ 


७दे बौद्धागमार्थसंग्रहः [ १, ४५- 


अथ खो मगा मग्गा ओक्म्म येन अञ्जतरं स्क्खमूटं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा आय- 
स्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-ईंघ मे त्वं आनन्द चतुग्गुणे संघाट पञ्नापेहिं । किठन्तोऽस्मि आनन्द, 
निसिदिस्सामीति ॥ एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुरवा चतुग्युण संघाटिं पञ्ञा- 
पेसि । निसीदि मगवा पञबत्ते आसने } निसञ्न खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-ईइंघ मे 
त्वं आनन्द पानीयं आदर । पिपासितोऽस्ि आनन्द, पिविस्सामीति ॥ 

एवं बुत्ते आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद वोच-इदानि भन्ते पच्चमत्तानि सकटसतानि अति- 
कन्तानि, तं चक्रच्छिन्नं उदकं परित लुितं आविकं सन्दति । अयं भन्ते ककुर्था नदी अविदूरे अच्छो- 
दिका सातोदिका सीतोदिका सेतका सूपतित्था रमणीया ।. एत्थ भगवा पानीयं च पिविस्सति 
गत्तानि च सीतं करिस्सति । दुतियं पि... .-. । ततियं पि खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- 
दघ मे तं आनन्द पानीयं आदर । पिपासितोऽसि आनन्द, पिषिस्सामीति । एवं भन्ते तिखो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्ा पत्त गहेत्वा येन॒ सा नदिका तेनुपसंकमि । अथखोसा 
नदिका चकच्छिन्ना परित्ता टुलिता आविला सखन्दमाना आयस्मन्ते आनन्दे उपसंकमन्ते अच्छा 
विप्पसन्ना अनाविल सन्दित्थ । अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतददहोसि-अच्छरियं बत भो, 
अब्युतें बत भो तथागतस्स महिद्धिकता महादुभावता । अयं हि सा नदिका चकच्छिन्ना...-.. 
मयि उपसंकमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविल सन्दतीति । पत्तेन पानीयमाद्‌ाय येन भगवा तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं एतदवोच-अच्छरियं भन्ते, अब्भुतं मन्ते तथागतस्स महिद्धिकता 
महानुभावता । इदानि सा भन्ते नदिका चक्रच्छिन्ना परित्ता ल्ुण्िता आविला सन्दमाना मयि 


उपसंकमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविटखा सन्दिस्थ । पिवतु भगवा पानीयं, पिबतु सुगतो पानीयं 
ति । अथ खो मगवा पानीयं अपायि ॥ 


महापरिनिन्बाणसुत्त 
द. भदापरिनिन्बाणकालो । 

अथ खो आयस्मा आनन्दो अचिरप्पकन्ते पुककुसे महपुत्ते तं सिङ्किवण्णं युगं सदं धारणीयं 
भगवतो काये उपनामेसि । तं भगवतो कायं उपनामितं वीतचिकं विय खायति । अथ खो आयस्मा 
आनन्दौ भगवन्तं एतदयोच--अच्छरियं भन्ते, अव्युतं भन्ते. . . तथागतस्य छविवण्णो प्रियोदातो । 
इदं भन्ते सिद्गिवण्णं युगं मटर धारणीयं भगवतो कायं उपनामेसिं, तं भगवतो कायं उपनामितं 
वीतच्चिकं विय खायतीति । एवमेतं आनन्द । द्रीसु खो आनन्दं कालेसु अतिविय तथागतस्स परि. 
सुद्ध होति छविवण्णो परियोदातो । कतमेसु द्रीसु ९ यं च आनन्द रत्तिं तथागतो अनुत्तरं सम्मा- 
संबोधिं अभिसंबुज्छति, यं च रत्ति अनुयादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिव्वायति । इमेसु खो 
आनन्द दीस काटेसु अतिविय तथागतस्व परिसुद्धो दति छविवण्णो परियोदातो । अज्ञ खो 
पनानन्द्‌ रत्तिया पच्छिमे यामे ुसिनारायं उपवन्तने महान साख्वने अन्तरेन यमकसाखानं तथा- 
गतरस परिनिव्वाणे भविस्सति । आयामानन्द येन ककुत्था नदी तेलुपसंकमिरसामा ति । एवं भन्ते 
ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्वरसोसि ॥ 
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सिद्गिवण्णयुगं मद्रं पुककुसो अभिदारयि । 
तेन अच्छादितो सत्था हेमवण्णो असोमथा ।॥ १ ति ॥ 
अथ खो भगवा महता भिक्खुसंघेन सद्धिं येन ककत्था नदी तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
ककुःथं नदिं अञ्द्योगाहेत्वा नात्वा च पिविस्वा च पञुत्तरिता येन अम्वबनं तेनुपसंकमि, उप- 
संकमिता आयस्मन्तं चुन्दकं आमन्तेसि-ईंव मे घं चुन्दक चतुग्गुणं संघाटिं पञ्ज पहि । 
किलन्तोऽस्मि चुन्दक, निपच्निस्सामीति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा चुन्दको भगवतो परिस्सुत्वा 
चतुगुणं संघाटिं पञ्न्यापेसि ॥ 
अथ खो भगवा द्क्खिणेन पस्सेन सीदसेययं कप्पेसि, पादे पादं अचाधाय, सतो संपजानो 
उद्ानसजञ्च्यं मनसिकरिव्वा । आयस्मा पन चुन्दको तत्थेव भगवतो पुरतो निसीदि ॥ 
गन्त्वान वुद्धो नदियं कठु्थं अच्छोदिसातोदिकविप्पसन्न । 
ओगाहि सत्था सुकरिछन्तरूपो तथागतो अप्पटिमो व छोके ॥ १ 
नासा पिविस्वा च उदतारि सस्था पुरक्खतो भिक्खुगणस्स मञ्ज । 
सत्था पवत्ता भगवा! धम्मे उपागमि अम्बवनं महेसि ॥ २ 
आमन्तयि चुन्दकं नाम भिक्खुं चतुग्गुणं पत्थर मे निपलनं । 
सो मोदितो भावितत्तेन चुन्दो चतुगुणं पल्थरि खिप्पमेव । 
निपन्नि सत्था सुकिन्तरूपो चुन्दो पि तत्थ प्पसुखे निसीदीति ३ ॥ 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि--सिया खो पनानन्द्‌ चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स 
कोचि विप्पटिसारं उपदहेय्य-तस्स ते आवुसो चुन्द अलामा, तस्स ते दुहछद्ध, यस्स ते तथागतो 
पच्छिम पिण्डपातं भुञ्खित्वा परिनिब्छुतो ति । चुन्दरस आनन्द कम्मारपुत्तस्स एवं ॒विप्पदिसारो 
पटिविनेतव्यो-तस्स ते आवुसो लाभा, तस्स ते सुलद्धं, यस्स ते तथागतो पच्छिम पिण्डपातं 
मुज्जित्वा परिनिच्छुतो । संमुखा मे तं आवुसो चुन्द भगवतो सुतं, संमुखा परिगगहीतं । द्रे 
पिण्डपाता समसमफटा समसमविपाका अ तिविय अञ्जेहि पिण्डपातेहिं महप्फल्तरा महानिसंसतरा 
च । कतमे दे १ यं च पिण्डपातं मुञ्जितखा तथागतो अनुत्तरं सम्मासंबोधिं अभिसंवुज्छति, यं च 
पिण्डपातं भुञ्जित्वा तथागतो अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिव्वायति । इमे दे पिण्डपाता 
समसमफटा समसमविपाका अतिविय अजञ्ञेहि पिण्डपातेहि मरप्फलतरा च महानिसंसा च । 
आयुसंबत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्पं उपचितं, वण्णसंवत्तनिकं भायस्मता चुन्देन 
कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, सुखसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मे उपचितं, 
यससंवत्तनिकं .. . .. सग्गसंवत्तनिकं . .. . . आधिपतेय्यसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन 
कम्मं उपचितं ति । चुन्दस्स आनन्द कम्मारपुत्तस्स एं विप्यदिसारो पटिविनेतव्बो ति । अथ 
खो भगवा एतमर्थं विदित्वा तायं वायं इमं उदानं उदानेसि- 
ददतो पुल्ग्यं पदति संयमतो वेरं न चीयति । 


कुसलो च जदाति पापकं रागदोसमोहक्खया स निच्छुतो ॥ ति १॥ 
। महापरिनिब्वाणसुत्त 
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४५. कुसिनारागमनं । 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-आयामानन्द येन दिरञ्नघतिया नदिया 
पारिमतीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं म्लानं सारूबनं तेनुपसंकमिस्सामा ति । एवं भन्ते ति खो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो पचस्सोसि । अथ खो भगवा महता भिक्सुसंघेन सद्धिं येन हिरञ्न- 
वतिया नदिया पारिमतीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं मलानं सार्वनं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
आयस्मन्तं आमन्तेसि- दंव मे त्वं आनन्द अन्तरेन यमकसाखानं उत्तरसीसकं मच्चकं पञ्नापिद्ि, 
किलन्तोऽस्मि आनन्द, निपज्िस्सामीति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुत्वा 
अन्तरेन यमकसाछानं उन्तरसीसकं मश्चकं पञ्ज्यापेसि । अथ खो भगवा दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसेय्यं कप्पेसि पादे पादमच्चाधाय सतो संपजानो ॥ 
तेन खो पन समयेन यमकसाटखा सव्वफा{छिफुह्ठा होन्ति अकार्पुष्फेहि । ते तथागतस्स 
सरीरं ओकिरन्ति अज्छ्लोकिरन्ति अभिषप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिञ्वानि पि मन्दारवपुप्फानि 
अन्तलिक्खा पपतन्ति, तानि तथागतस्स सरीरं ओकिरन्ति अञ्छ्योकिरन्ति अभिप्पकरिरन्ति तथागतस्स 
पूजाय । दिव्वानि पि चन्द्‌ नचुण्णानि अन्तछिक्खा पपतन्ति, तानि तथागतस्स सरीरं. .  . * पूजाय । 
दिव्यानि पि तुरियानि अन्तणिक्े वज्ञेन्ति तथागतस्स पूजाय । दिब्बानि पि संगीतानि अन्तजिक्खे 
वत्तन्ति तथागतस्स पूजाय । अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-सन्वफालिफुा खो 
आनन्द यमकसाखा अकाख्पुप्फेहि तथागतस्स सरीरं ओकिरन्ति. . . ..-.संगीतानि अन्तिके 
वत्तन्ति तथागतस्स पूजाय । न खो आनन्द एत्तावता तथागतो सक्तो वा होति गसुकतो वा 
मानितो वा पूजितो वा अपचितो वा । यो खो आनन्द भिक्खु वा भिक्खुणी वा उपासको वा 
उपासिका वा धम्मानुधम्मपदिपन्नो विहरति, सामीचिपदिपन्नो अनुधम्मचारी, सो तथागतं सक्रोति 
गरुकरोति मानेति पूजेति परमाय पूजाय । तस्मातिहानन्द ॒धम्मानुधम्मपदिपन्ना विहरिस्साम 
सामीचिपयिपन्ना अनुधम्मच।रिनो ति, एषं हि खो आनन्द सिकिखितव्वं ति ॥ 
तेन खो पन समयेन आयस्मा उपवाणो भगवतो पुरतो टितो होति भगवन्तं वीजमानो । 
अथ खो भगवा आयस्मन्तं उपवाणे अपसादेसि-अपेदि भिक्खु, मा मे पुरतो अट्भासीति । अथ 
खो आयस्मतो आनन्दस्स एतददहोसि-अयं खो यस्मा उपवाणो दीधर्त्तं भगवतो उपट्ाको 
सन्तिकावचरो समीपचारी । अथ च पन भगवा पच्छिमे कारे आयस्मन्तं उपवबाणं अप- 
सदेसि-अपेहि भिक्खु, मा मे पुरतो अद्टासीति। कोनु खो हेतु, को पयो, यं भगवा 
आयस्मन्तं उपवाणं अपसादेसि, अपे भिक्खु, मा मे पुरतो अट्धासीति ? 
अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवबोच-अयं भन्ते आयस्मा उपवाणो दीधरत 
भगवतो उपद्वाको ... . --अपेहि भिक्खु, मा मे पुरतो अद्धासीति ? येभुय्येन आनन्द दससु 
खोकधातुसु देवता संनिपतिता तथागतं दस्सनाय । यावता आनन्द कुसिनारा उपयत्तनं 
मह्ानं सावनं सामन्ततो द्वादस योजनानि, नत्थि सो पदेसो वारुगकोटिनित्तुदनमत्तो पि 
महेसक्खाहि देवतादि अप्छटो । देवता आनन्द उञ्जायन्ति-दूरा वतःम्हे आगता तथागतं 


-१. ४७ ] कुसिनारागमनं । ७९ 


दस्सनाय । कदाचि करटचि तथागता छोके उप्पजञन्ति अरहन्तो सम्मासंवुद्धा । अञ्ज च रत्तिया 
पच्छिम यामे तथागतस्स परिनिव्वाणं मविस्ति । अयं च महेसक्खो भिक्खु भगवतो पुरतो ठितो 
ओवारेन्तो, न मयं रमाम पच्छिमे काठे तथागतं दस्सनाया ति देवता आनन्द्‌ उन्ज्यायन्तीति ॥ 

कथंभूता पन भन्ते देवता भगवा मनसिकरोतीति ? सन्तानन्द्‌ देवता आकासे पठवि- 
सञ्जिनियो, केसे पकिरिय कन्दन्ति, वाहा पगय्द॒ कन्दन्ति, छिन्नपपातं पतन्ति, आवटरन्ति 
विबद्रन्ति-अतिखिप्ं भगवा परिनिव्वायिस्सति, अतिखिप्पं सुगतो परिनिन्वायिस्सति, अतिखिप्यं 
चक्खुमा रोके अन्तरधायिस्सतीति ।... . या पन ता देवता वीतरागा ता सता संपजाना 
अधिव।सेन्ति-अनिन्चा संखारा, तं कुतेत्थ छन्मा ति ॥...... 

चत्तारि'मानि आनन्द सद्धरस छुलपुत्तस्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि ठानानि । कतमानि 
चत्तारि ? इध तथागतो जातो ति आनन्द सद्धस्स कुरपुत्तस्स दरसनीयं संवेजनीयं ठानं । इध 


तथागतो अनुत्तरं सम्मासंवोधिं अभिसंबुद्धो ति आनन्द सद्धस्स... . .. ठानं । इध तथागतेन अनु- 
त्तरं धम्मचक्त पवत्तितं ति आनन्द... . -. ठान । इध तथागतो अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया 
परिनिवच्छुतो ति आनन्द... ... ठानं । इमानि खो आनन्द... . .. ठानानि । आगमिस्सन्ति खो 


आनन्द सद्धा भिक्सुभिक्खुणियो उपासकउपासिकायो-“ इव तथागतो जातो ति पि, इध तथा- 
गतो अनुत्तरं सम्मासंवो्धिं अभिसंबुद्धो ति पि, इध तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्तं पवत्तितं ति पि, 
इध तथागतो अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिव्छुतो' ति पि । ये हि केचि आनन्द चेतिय- 
चारिकं आदिण्डन्ता पसन्नचित्ता काठं करिस्सन्ति, सब्बे ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं 
खोकं उप्पन्निरसन्तीति ॥ . .. . 

कथं मयं भन्ते तथागतस्स सरौरे पटिपजलामा ति ? अव्यावटा तुम्हे आनन्द होथ तथा- 
गतस्स सरीरपूजाय । इंघ तुम्हे आनन्द सदत्थे घटथ, सदत्थमनुयुञ्जथ, सदस्थे अप्पमत्ता 
आतापिनो पहितनत्ता विहरथ । सन्ता नन्द्‌ खत्तियपण्डिता पि, ब्राह्मणपण्डिता पि, गहपतिपण्डिता 
पि तथागते अभिप्पसन्ना, ते तथागतस्स सरीरपूजं करिस्सन्ति ॥ 

कथं पन भन्ते तथांगतस्स सरीरे पटिपजितव्वं ति ? यथा खो आनन्द रञ्जो चक्षवत्तिस्स 
सरीरे पटिपञ्जन्ति, एषं तथागतस्स सरीरे पटिपल्ितव्वं ति । कथं पन भन्ते रजञ्न्मो चक्षवत्तिस्स 
सरीरे परिपल्नन्तीति ? रञ्जो आनन्द चक्षत्तिस्स सरीरं अहतेन वत्थेन वेदेन्ति । अहतेन वत्थेन 
वेठेत्वा विहतेन कप्पासेन वेदेन्ति । विहतेन कप्पासेन वेठेघ्या अहतेन बस्थेन वेठेन्ति । एतेनुपायेन 
पच्चहि युगसतेहि रञ्जो चक्षवत्तिरस सरीरं वेठेस्वा अयसाय तेरूदोणिया पक्रिखिपित्वा अञ्जिस्सा 
अयसाय दोणिया पटिकुजित्वा सन्बगन्धानं चितकं करित्वा रञ्नो चक्वत्तिस्स सरीरं आपेन्ति । 
चातुम्महापथे रञ्मो चक्षवत्तिस्स थूपं करोन्ति । एवं खो आनन्द रञ्बो चक्तवत्तिसस सरीरे पटि- 
पजन्ति । यथा खो आनन्द रञ्जो चक्रयत्तिस्स सरीरे पटिपजन्ति, एवं तथागतस्स सरीरे 


पटिपन्ितव्चं ॥ 
महापरिनिन्बाणसुकत्त 
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४८. आयस्मतो आनन्दस्स सोको । 

अथ खो आयस्मा आनन्दो विहारं पविसित्वा कपिसीसं आखम्वित्वा रोदमानो अहासि-अहं 
च वतम्हि सेखो सकरणीयो, सत्थ च मे परिनिव्वाणे भविस्सति यो ममं अयुकम्पको ति । अथ 
खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-कदं जु खो भिक्खवे आनन्दो ति । एसो भन्ते आनन्दो विहारं 
पविसिता... . ~. अनुकम्पको ति । अथ खो भगवा अञ्जतरं भिक्स आमन्तेसि-एषहि त्वं 
भिक्खु, मम वचनेन आनन्दं आमन्तेहि-सत्था तं आबुसो आनन्द आमन्तेतीति । एवं भन्ते ति 
खो सो भिक्ु भगवतो परिस्सुत्वा येनायस्मा आनन्दो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा आयस्मन्तं 
आनन्दं एतदवोच-सस्था तं आवुसो आमन्तेतीति । एषं आबुसो ति खो आयस्मा आनन्दो तस्स 
भिक्खुनो परिस्सुला येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो आयस्मन्तं आनन्दं भगवा एतदवबोच-अरं आनन्द मा सोचि, 
मा परिदेवि । ननु एतं आनन्द मया परिगच्चेव अक्खातं, सब्बेहे'व पियेहि मनापेहि नानाभावो 
विनाभावो अञ्चथामावो । तं कुते'त्थ आनन्द खव्भा ? यं यं जातं भूतं संखतं पटोकधम्भं, तं 
वत मा पटुन्ीति नेतं ठानं विल्नति । दीघरत्तं खो ते आनन्द तथागतो पञ्चुपद्टितो मेत्तेन कायकम्मेन 
हितेन सुखेन अद्रयेन अप्पमाणेन, मेत्तेन वचीकम्मेन... . .. मेत्तेन मनोकम्मेन . . . . . .अप्पमाणेन । 
कतपुञ्जोऽसि त्वं आनन्द । पधानं अनुयुञ्ञ, खिप्पं होहिसि अनासो ति ॥ 

महापरिनिन्बाणसुत्त 


४९. सु भदपरिञ्वाजकपव्वल्ना । 

तेन खो पन समयेन सुभदो नाम परिव्वाजको कुसिनारायं पटिवसति। अस्सोसि खो 
सुभदो परिव्वाजको-अल्ेव किर रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्वाणं भविस्सतीति । 
अथ खो सुभदस्स परिव्वाजकस्स एतददोसि-सुतं खो पन मे तं परिव्वाजकानं बुद्धानं महछकानं 
आचरियपाचरियानं भासमानान-कदाचि करहचि तथागता रोके उप्पजन्ति अरहन्तो सम्मासंबुद्धा 
ति । असन च रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्वा्णं भविस्सति । अध्थि चमे 
अयं कखाधम्मो उप्पन्नो, एषं पसन्नो अहं समणे गोतमे, पदोति मे समणो गोतमो तथा धम्मं 
देसेतुं यथा अहं इमं कंखाधम्मं पजहेय्यं ति ॥ 

अथ खो सुभदो परिव्वाजको येन उपवत्तनं मह्लानं सावनं, येनायस्मा आनन्दो, 
तेलुपसंकमि, उपसंकमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतदवरोच-सुतं मे तं भो आनन्द ॒परिव्वाजकानं 
बुद्धान . -- - --यथा अदं इमं कंखाधम्मं पजहेय्यं । खाण्टं भो आनन्द रभेय्यं समणं गोतमं 
द्स्सनाया ति । एवं वुत्ते आयस्मा आनन्दो सुदं परिव्वाजकं एतद्वोच-अलं आबुसो सुभ, 
मा तथागतं विहेठेसि, किठन्तो भगवा ति । दुतिय पि...... ततिय पि..-किडन्तो भगवा ति ॥ 

अस्सोसि खो भगवा आयस्मतो आनन्दस्स सुमदेन परिव्वाजकेन सद्धिं इमं संलापं । अथ 
खो भगवा आयमस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-अर्मानन्द, मा सुभदं वारसि । कभतं आनन्द्‌ सुभदो 
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वथागतं दस्सनाय । यं किंचि मं सुभदो पुच्छिस्सति, सव्वं तं अञ्नापेक्ो व पुच्छिस्सति, नो 
विहेसापेक्खो । यं चाहं पुद्धो व्याकरिस्सामि तं खिप्पमेव आजानिस्सतीति । अथ खो आयस्मा 
आनन्दो सुभं परिव्वाजकं एतदवोच-गच्छावुसो सुभद, करोति ते भगवा ओकासं ति ॥ 
अथ खो सुभदो परिव्वाजको येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवता सदधि संमोदि, 

संमोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सुभदो परिव्बाजको 
भगवन्तं एतद्बोच-येःमे भो गोतम समणन्राह्यणा संधिनो गणिनो गणाचरिया जाता यसस्सिनो 
तित्थकरा साधुसंमता च बहूुजनस्स, सय्यथीदं -पूरणो कस्सपो, मक्खछि गोसाखो, अनितकेसकम्बली, 
पङ्ुधो कच्ायनो, संजयो बेरद्धिपुत्तो, निगण्डो नातपुत्तो, सब्बे ते सकाय परिञ्जाय अन्भञ्बंसु, 
सब्बेव न अन्भञ्नयंसु, एकञ्च अन्भञ्बंसु, एकचचे न अन्मञ्जंसू ति ! अं सुमह, तिदतेतं 
सब्बे ते,..... अब्मञ्जंसू ति । धम्मं ते सुमद देसेस्सामि, तं सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि, 
भासिस्सामीति । एवं भन्ते ति खो सुमहो परिव्बाजको भगवतो पञ्चस्सोसि । भगवा एतद वोच-यस्मि 
खो सुभद धम्भविनये अरियो अटरङ्गिको मम्गो न उपकब्भति, समणो पि तत्थ न उपर्ब्भति, 
दुतियो पि समणो तत्थ न उपछन्भति, ततियो पि... .* , चतुत्थो पि तत्थ समणो न उपर्न्भति । 
यसि च खो सुभह धम्मविनये अरियो अटङ्किको मम्गो उपटञ्मति, समणो पि तत्थ उपकन्मति, 
दुतियो पि... - तियो पि..... .चतुत्थो पि... . --उपलन्भति । इमस्मि खो सुभद धम्मविनये 
अरियो अद्ङ्गिको मग्गो उपलन्भति, इघेव सुभद समणो, इधेव दुतियो समणो, इधेव ततियो 
समणो, इध चतुत्थो समणो । सुञ्जा परष्पवादा समणेहि अञ्चे, इमे च सुमद भिक्खु सम्मा 
विहरेय्यु, असुञ्न्ो रोको अरहन्तेहि अस्स । 

एकूनतिंसो वयसा सुमह्यं पव्वजि किं कसखायुएसी । 

वस्सानि पञ्बाससमाधिकानि यतो अहं पव्बजितो सुभद । 

जायस्स धम्मस्स पदेसवन्ती इतो बहिद्धा समणो पि नत्थि ॥ १ 
दुतियो पि समणो नस्थि, ततियो पि समणो नत्थि, चतुत्थो पि समणो नय्यि । सुञ्जा परप्पवादा 
समणेहि अञ्ञे, इमे च सुमह भिक्खू सम्मा विहरेय्यु, असुञ्न्ो खोको अरहन्तेहि अस्सा ति । 
एवं वृत्ते युभदो परिव्बाजको भगवन्तं एतदबोच-अभिक्न्तं भन्ते... ... । रमेय्याहं भगवतो 
सन्तिके पव्बल्न, रभेय्यं उपसंपदं ति । यो खो सुभद अञ्जतित्थियपुव्बो इमस्मि धम्मविनये 
आकंखति पञ्बज्वं, आकंखति उपसंपदं, सो चत्ताय मासे परिवसति । चतुन्न मासानं अश्चयेन 
आरुद्धविन्ता भिक्खू पन्बाजेन्ति उपसंपादेन्ति भिक्ुभावाय । सचे मन्ते अञ्बतित्थियपुच्ना 
मस्मि धम्मविनये आकंखन्ता पव्ब्नं, आकंखन्ता उपसंपदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतुत्न 
मासानं अच्चयेन. .. -. -भिक्खुभावाय । अदं चत्तारि वर्सानि परिवसिस्सामि, चतुन्न वस्सानं 
अश्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू पव्बाजेन्तु उपसंपादेन्तु भिक्सुभावाया ति । अथ खो भगवा आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि-तेन हानन्द्‌ सुभं पव्वाजेथा ति। एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो 
पशचस्सोसि । अथ खो सुभदो परिव्बाजको आयस्मन्तं आनन्द एतदबोच-ाभा बो आवुसो आनन्द, 
सुखद्धं बो आवुसो आनन्द, ये एत्थ सत्थारा संमुखा भन्तेवासिकाभिसेकेन अभिसित्ता ति ॥ 


बोद्धा-११ 
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अत्य खो सुभदो परिव्बाजको भगवतो सन्तिके पव्बलं, अरूत्थ उपसंपदं । अचिरूप- 
संपन्नो खो पनायस्मा सुभदो एको वृषको अप्पमत्तो आतापी पषितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव 
यस्सत्थाय कुर्पुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पन्बजन्ति, तदनन्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं 
दिद्धे व धम्मे सयं अभिन्ना सच्छिकलत्वा उपसंपञ्ज विहासि-खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 


करणीयं, नापरं इत्यत्ताया ति अन्भञ्जासि । अन्जतरो खो पनायस्मा सुभदो अरहतं अदोसि । 
सो भगवतो पच्छिमो सक्खिसावको अदोसीति ॥ 
महापरिनिग्बाणसुत्त 
५०. बुद्धपरिनिञ्वाणं । 

अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-सिया खो पनानन्द तुम्हाकं एवमस्स- 
अतीतसत्थुकं, नस्थि नो सत्था ति । न खो पनेतं आनन्द एतं दटव्वं । यो वो आनन्द मया 
धम्मो च विनयो च देसितो पञ्बत्तो, सो वो ममच्चयेन सत्था । यथा खो पनानन्द्‌ एतरहि भिक्खू 
अन्बमञ्बं आवुसोवादेन समुदाचरन्ति, न वो ममच्चयेन एवं समुदाचरितन्बं । थेरतरेन आनन्द्‌ 
भिक्सुना नवकतसो भिक्सु नामेन वा गोत्तेन वा आवुसोवादेन वा समुदाचरितन्बो, नवकतरेन 
भिक्खुना थेरतरो भिक्सु भन्ते ति वा आयस्मा ति वा समुदाचरितब्बो । आकंखमानो आनन्द्‌ 
संघो ममश्चयेन खुदानुखुदकानि सिक्खापदानि समूहन्तु । छन्नस्स आनन्द भिक्खुनो ममच्चयेन 
जह्यदण्डो कातव्बो ति । कतमो पन ब्रह्मदण्डो ति ? छन्नो आनन्द भिक्ु यं इच्छेय्य तं वदेय्य, 
सो भिक्खृहि नेव वत्तव्बो, न ओवदितच्वो, न अनुसासितव्बो ति ॥ 

अथ भगवा भिक्स आमन्तेसि-सिया खो पन भिक्खवे एकभिक्सुस्त पि कंखा वा विमति 
वाबुद्धेवाधम्मेवास्ंघेवा मग्गे वा पटिपदाय वा, पुच्छथ भिक्खवे । मा पच्छा विप्परि- 
सारिनो अहुवत्थ-संमुखीभूतो नो सत्था अदहोसि, न मयं सक्खिम्ह भगवन्तं संमुखा पटिपुच्छितु 
ति । एवं वृत्ते ते भिक्खू तुण्डी असु । दुतियं पि... . .. ततियं पि... .. ते भिक्स तुण्टी अदसु । 
अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-सिया खो पन भिक्खवे सत्थुगारवेन पि न पुच्छेय्याथ, सहा- 
यको पि भिक्खवे सहायकस्स आरोचेतू ति । एवं वुत्ते ते भिक्छू तुण्ी अदयं ॥ 

अथ खो यस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-अच्छरियं भन्ते, अब्भुतं भन्ते । एवं 
पसन्नो अहं भन्ते इमस्म भिक्सुसंधे, नस्थि एकभिक्सुस्स पि कंखा या विमति वा बुद्धे वा धम्मे 
बासंघेवा मग्गे वा पटिपदाय वा ति। पसादा खो त्वं आनन्द वदेसि । चाणमेव हे'त्थ आनन्द्‌ 
तथागतस्स । नत्थि इमस्मि भिक्सुसंघे नस्थि एकभिक्खुस्स पि कंसा वा विमति वा बुद्धे वा 
धम्मे वा संघे वा मग्गे वा पटिपदाय वा| इमेसं हि आनन्द पञ्न्ने मिक्सुसतानं यो पच्छिमको 
भिक्खु सो सोतापन्नो अविनिपातधम्मो नियतो संबोधिपरायणो ति ॥ 

अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-हन्द॒दानि भिक्खवे आमन्तयामि वो । वयधम्मा 
संखारा । अप्पमादेन संपादेथा ति । अथं तथागतस्स पच्छिमा वाचा ॥ 

अथ सखो भगवा पठम््ानं समापलि । पठमञ्शञाना बुद्हित्वा दुतियज्खानं समापन । 
दुतियच्छाना बुदित्वा ततियज्जानं समापनि । ततियज्ाना वुदृहित्वा चतुत्थज्छानं समापन । 
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चतुत्थज्जाना बुददहित्वा आकासानच्चायतनं समापलि । आकासानच्चायतनसमापत्तिया बुदहित्वा 
विजञ्जाणच्चायतनं समापनज्ि । विञ्गाणच्चायतनसमापत्तिया बुदृदहित्वा आरकिचञ्जायतनं समा- 
पजि । आर्किचञ्जायतनसमापत्तिया वुद्रदहित्वा नेवसञ्बानासञ्जायतनं समापन । नेवसञ्बा- 
नासञ्व्यायतनसमापत्तिया वुदहित्वा सञ्ावेदयितनिरोधं समापनजि ॥ 
अथ खो आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं अनुरुद्रं एतदवबोच-परिनिब्ुतो भन्ते अनिरुद्ध 
भगवा ति । नावुसो आनन्द भगवा परिनिब्छुतो, सञ्ञावेदयितनिरोधं समापन्नो ति ॥ 
अथ खो भगवा सञ्न्यावेदयितनिरोधसमापत्तिया बुदरहित्वा नेवसञ्जानासञ््ायतनं समा- 
पजि । नेवसञ्बानासञ्वायतनसमापत्तिया वुद्हित्वा आरकिंचञ्जायतनं समापजि । आकिंचञ्ना- 
यतनसमापत्तिया वुदहित्वा विञ्जाणच्चायतनं समापजि । विल्जाणच्चायतनसमापत्तिया वुद््ित्वा 
आकासानच्रायतनं समापजि । आकासानच्वायतनसमापत्तिया बुदहित्वा चतुत्थज्छानं समापजि । 
चतुत्थज््ाना वुद्हित्वा ततियज्ज्लानं सम।पजि । ततियज्जाना वुदरहित्वा दुतियज्ज्ानं समापजि । 
दुतियज््याना वबुदृहित्वा पठमच्ज्ानं समापनि । पठमञ्ज्ञाना वुद्रहित्वा दुतियञ्छ्ञानं समापलि । 
दुतियञ्ज्ाना बुटृहित्वा ततियच्छानं समापनि । ततियञ्छाना वुदित्वा चतुर्थज्छानं समापनजि । 
चतुरथञ्क्ाना बुडहित्वा समनन्तरा भगवा परिनिब्वायि ॥ 
परिनिव्चुते भगवति सह॒ परिनिव्वाणा महाभूमिचारो अहोसि, भिंसनको छोमहंसो, देव- 
दन्दुभियो च फरटिसु । परिनिच्छुते सदह परिनिव्वाणा ब्रह्मा सहंपति इमं गाथं अभासि- 
सब्बे ब निक्खिपिस्सन्ति भूता रोके समुस्सयं । 
यथा एतादिसो सत्था रोके अप्परिपुम्गछो । 
तथागतो बरप्पत्तो संबुद्धो परिनिव्छुतो ॥ १ ॥ ति ॥ 
परिनिच्युते भगवति सह परिनिव्वाणा सक्तो देवानं इन्दो इमं गाथं अभासि- 
अनिच्चा वत संखारा उप्पाद्‌बयधम्मिनो । 
उप्पजित्वा निरच्छन्ति तेसं वृपसमो सुखो ॥ २ ॥ ति ॥ 
परिनिब्ुते भगवति सह परिनिव्वाणा आयस्मा अनुरुद्ध इमा गाथायो अभासि- 
नाह अस्सासपस्सासो ठितचित्तसस तादिनो । 
अनेजो सन्ति आरव्भ यं कारुं अकरो मुनि ॥ ३ ॥ 
असष्टीनेन चित्तेन वेदनं अञ्ज्वासयि । 
पञ्जोतस्सेव निव्वाणं विमोक्खो चेतसो अदहू ॥ ४ ॥ ति ॥ 
परिनि्चुते भगवति सह परिनिव्बाणा आयस्मा आनन्दो इमं गाथं अभासि- 
तदासि यं भिंसनकं तदासि लोमहंसनं । 
सञ्वाकारवरूपेते संबुद्धे परिनिग्नुते ।। ५ ॥ ति ॥ 
परिनिब्छुते भगवति तत्थ ये ते भिक्खू अवीतरागा-अप्येके बाहा पग्गय्ह॒कन्दन्ति, 
छिन्नपातं पपतन्ति, आबद्रन्ति विवट्रन्ति-अतिखिप्पं भगवा परिनिव्छुतो, अतिखिप्पं सुगतो 
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परिनिब्बुतो, अतिखिष्पं चक्खुमा रोके अन्तरहितो ति ! ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता 
संपजाना अधिवासेन्ति-अनिच्चा संखारा, तं कुते'व्थ ख्न्भा ति ॥ 

अथ खो आयस्मा अनुरुद्ध भिक्खू आमन्तेसि-अरं आवुसो, मा सोचित्थ मा परिदेवित्थ । 
नु एतं आबुसो भगवता परिगन्चैव अक्खातं सब्बेहे'व पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो 
अञ्जथाभावो, तं कुतेत्य रन्भा १ यं तं जातं भूतं संखतं पटोकधम्मं तं बत मा पट्ुजीति नेतं 
ठानं विजि । देवता आवुसो उज्छायन्तीति । कथंभूता पन भन्ते आयस्मा अनुरुद्ध देवता 
मनसिकरोतीति ! सन्तावुसो आनन्द देवता पठविया पठविसड्निनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति- 
अतिखिप्पं भगवा परिनिब्छुतो ..... ... अन्तरहितो ति । या पन देवता वीतरागा ता सता संपजाना 


अधिवासेन्ति-अनिच्वा संखारा, तं कुतेव्थ क्न्भा ति ॥ 
महापरिनिञ्बाणसुत्त 


५१. बुद्धस्स भगवतो सरीरसक्छारो । 

अथ खो आयस्मा च अनुरुदधो आयस्मा च आनन्दो तं रत्तावसेसं धम्मिया कथाय 
वीतिनामेसुं । अथ खो आयस्मा अनुरुदधो आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-गच्छावुसो आनन्द्‌, 
कुसिनारं पविसित्वा कोसिनारकानं मह्ानं आरोचेहि-परिनिच्छुतो वासेद्ा भगवा, यस्स दानि काठं 
मञ्त्यथा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो आयस्मतो अनुरुद्धसस परिस्सुस्वा पुव्वण्डसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय अत्तदुतियो सिनारं पाविसि ॥ 

तेन खो पन समयेन कोसिनारका मा संथागारे संनिपतिता होन्ति केनेव करणीयेन । 
अथ खो आयस्मा आनन्दो येन कोसिनारकानं मह्ानं संथागारं तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा कोसि- 
नारकानं म्लानं आरोचेसि-परिनिब्ुतो वासे्ठा भगवा, यस्स दानि कालं मञ्जथा ति। इदं 
आयस्मतो आनन्दस्स सुवा महा च मदपुत्ता च म्सुणिसा च महपजापतियो च आधाविनो 
दुम्मना चेतोदुक्खसमप्पिता अप्पेकञ्चे केसे पकिरिय कन्दन्ति.. .... अन्तरितो ति ॥ 

अथ खो कोसिनारका महा पुरिसे आणापेसु-तेन हि भणे कुसिनारायं गन्धमारं च सब्बं 
च ताव्यवचरं संनिपातेथा ति । अथ खो कोसिनारका महा गन्धमारं च सव्वं च तान्मवचरं 
पश्च च दुस्सयुगसखतानि आदाय येन उपवत्तनं मानं सालवनं, येन मगवतो सरीरं तेनुपसंकर्मिसु, 
उपसंकमित्वा भगवतो सरीरं नेहि गतिहि वादितेहि मालाहि गन्धेहि सक्षरोन्ता गरूकरोन्ता 
मानेन्ता पूजेन्ता चेखवितानानि करोन्ता मण्डल्मालानि पटियादेन्ता एवं तं दिवसं वीतिनामेसुं । 
अथ खो कोसिनारकानं मानं एतददहोसि-अतिविकारो खो अञ्न भगवतो सरीरं ज्ञापेतुं । खे 
दानि मयं भगवतो सरीरं ज्चपेस्सामा ति। अथ खो कोसिनारका महा भगवतो सरीरं नेहि... ... 
दुतियं पि दिवसं... .. ततिय पि....चतुस्थं पि. . .पच्चमं पि....छटं पि दिवसं वीतिनामेसं ॥ 

अथ खो सत्तमं दिवसं कोसिनारकानं मानं एतददोसि-मयं भगवतो सरीरं नजेहि 
गीतिषहि वादितेहि मालाहि गन्धेहि सक्करोन्ता गरूकरोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता दक्खिणेन दक्खिणं 
नगरस्स हरित्वा वादिरेन वाहिरं द्‌ क्खिणतो नगरस्स भगवतो सरीरं ्चापेस्सामा ति तेन खो पन 
समयेन अद्ध महपामोक्खा सीसं नहाता अदतानि वत्थानि निवत्था मयं भगवतो सरं उच्वारेस्सामा 
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ति न सक्ोन्ति उच्वारेतुं । अथ खो कोसिनारका महा आयस्मन्तं अनुरुद्ध एतदवोचुं-को नु खो 
भन्ते हेतु को पञ्चयो येनेमे अट महपामोक्खा सीसं नहाता अहतानि वत्थानि निवत्था मयं भगवतो 
सरीरं उशचारेस्सामा ति न सकोन्ति उच्वारेतुं ति ? अज्जथा खो वासेट्धा तुम्दाकं अधिप्पायो, 
अञ्बथा देवतानं अधिप्पायो ति । कथं पन भन्ते देवतानं अधिप्पायो ति ? तुम्दाकं खो वासे 
अपिष्पायो-मयं भगवतो सरीरं नेहि. - -श्चापेस्सामा ति । देवतानं खो वासे्ठा अधिष्पायो-मयं 
भगवतो सरीरं॑दिब्बेहि नच्च. .. .- -पूजेन्ता उन्तरेन उत्तरं नगरस्स हरित्वा पुर स्थिमेन द्वारेन 
निक्खमित्वा पुरत्थिमतो नगरस्स मकुंटबन्धनं नाम मह्कानं चेतियं, एत्थ भगवतो सरीरं ्चापेस्सामा 
ति । यथा भन्ते देवतानं अधिप्पायो, तथा होतू ति ॥ 

तेन खो पन समयेन कुसिनारा याव संधिसमरसंकटीरा जण्णुमत्तेन ओधिना मन्दारवपुष्फेषि 
संथता होति । अथ खो देवता च कोसिनारका च मल्ला भगवतो सरीरं दिष्वेहि च मानुसकेदि च 
नेहि... एत्थ भगवतो सरीरं निक्खिपिसु । अथ सखो कोसिनारका महा आयस्मन्तं आनन्दं 
एतदवोचुं-कथं मयं भन्ते आनन्द्‌ तथागतस्स सरीरे पटिपल्ामा ति ? यथा खो वासेा रञ्बयो 
चक्षवत्तिस्स सरीरे परिपञ्नन्ति, एवं तथागतस्स सरीरे पटिपजितव्वं ... . .. सुखाया ति । अथ 
खो कोसिनारका मद्या पुरिसे आणपेसु-तेन हि भणे महान विहतं कप्पासं संनिपातेथा ति । अथ 
खो कोसिनारका मह्या भगवतो सरीरं अहतेन वत्थेन वेठेु, अहतेन वल्थेन वेठेत्वा विहतेन कष्पा- 
सेन वेठेसुं, विहतेन कप्पासेन वेटठेत्वा अहतेन वस्थेन वेठेस, एतेन उपायेन प्रहि युगसतेहि 
भगवतो सरीरं वेठेत्वा अयसाय तेखुदोणिया पक्खिपित्वा अञ्विस्सा अयसाय दोणिया पटिकुलित्वा 
सब्बगन्धानं चितकं करित्वा भगवतो सरीरं चितकं आरोपेसुं ॥ 

तेन खो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो पावाय ङुसिनारं अद्धानमगापटिपन्नो होति 
महता भिक्सुसंधेन सद्धिं पव्वमत्तेहि भिक्खुसतेहि । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो मग्गा ओक्षम्म 
अन्बतरस्मि रुक्मूले निसीदि । तेन खो पन समयेन अज्बतरो आजीवको छङुसिनाराय 
मन्दारवपुष्फं गत्वा पावं अद्धानमम्गपटिपन्नो होति । अदसा खो आयस्मा महाकस्सपो आजीवकं 
दूरतो ब आगच्छन्तं । दिस्वा तं आजीवकं एतद्वोच-अपा"बुसो अम्दाकं सत्थारं जानासीति । 
आम आवुसो जानामि, अज्ञ सत्ताहपरिनिन्छुतो समणो गोतमो । ततो मे इदं मन्दारवपुष्फं गहीतं 
ति । तत्थ ये ते भिक्खू अवीतरागा, अप्पेकचचे वाहा पग्गय्ह॒ कन्द्न्ति... .. अन्तरहितो ति । ये 
पन ते भिक्खू वीतरागा, ते सता संपजाना अधिवासेन्ति-अनिन्ा संखारा, तं ङतेत्य र्न्मा ति ॥ 

तेन खो पन समयेन सुभदो नाम बुडपन्वजितो तस्सं परिसायं निसिन्नो होति । अथ खो 
समदो बुडुपव्बजितो ते भिक्लू एतद्वोच-अलं आवुसो, मा सोचित्थ मा परिदेवित्थ । सुयुत्ता 
मयं तेन महासमणेन । उपहता च होम-इदं बो कप्पति, इदं बो न कप्पतीति । इदानि पन मयं 
यं इच्छिस्साम तं करिस्साम, यं न इच्छिस्साम तं न करिस्सामा ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो 
भिक्खू आमन्तेसि-अरं आवुसो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । ननु एतं आबुसो भगवता 
पटिगच्चैव अक्खातं-सब्बेहे'व पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अञ्बथाभावो, तं ङतेत्थ 
आवुसो छ्भा १ यं तं जातं भूतं संखतं पठोकधम्मं तं वत मा पटुज्जीति नेतं ठानं विज्ञतीति ॥ 
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तेन खो पन समयेन चत्तारो मह्पामोक्खा सीसं नहाता अहतानि वत्थानि निवत्या मयं 
भगवतो चितं आदिम्येस्सामा ति न सक्रोन्ति आिम्पेतुं । अथ खो कोसिनारका महवा आयस्मन्तं 
अचुरुद्धं एतदवोचु-को जु खो भन्ते अनुरुद्ध देतु, को पञ्चयो, येनेमे चत्तारो महपामोक्खा सीसं 
नाता अहतानि बस्थानि निषत्था मयं भगवतो चितकं आलिम्पेस्सामा ति न सक्रोन्ति आशिम्पेतुं 
ति ? अञ्चथा खो वासे देवतानं अधिप्पायो ति । कथं पन भन्ते देवतानं अधिप्पायो ति † देवतानं 
खो वासेदधा भयिप्पायो अयं आयस्मा महाकस्सपो पावाय कुसिनारं अद्धानमग्गपटिपन्नो महता 
भिक्सखुसंषेन सद्धिं पच्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि । न ताव भगवतो चितको पञ्जिस्सति यावायस्मा 
महाकस्सपो भगवतो पादे सिरसा न वन्दिस्सतीति। यथा भन्ते देवतानं अधिप्यायो तथा होतु ति ॥ 
अथ खो आयस्मा महाकस्सपो येन कुसिनारा म्लानं मकुटबन्धनं चेतियं, येन भगवतो चितको 
तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा एकसं चीवरं कत्वा अञ्ञटिं पणामेत्वा तिक्तं चितकं पदक्िणे कत्वा 
पादतो विवरित्वा भगवतो पादे सिरसा वन्दि । तानिपि खो पच्च भिक्खुसतानि एकंसं चीवरं 
कत्वा अञ्जटि पणामेतवा तिक्खन्ं चितकं पद क्खिण कत्वा भगवतो पादे सिरसा वन्दि । बन्दिते 
च पन आयस्मता महाकस्सपेन तषि च पच्चहि भिक्ुसतेषटि, सयमेव भगवतो चितको पजि ॥ 
्ायमानस्स पन भगवतो सरीरस्स यं अदोसि छवी ति वा चम्मं ति वा मंसंतिवा नदा 
तिवा सिकाति वा तस्स नेव छारिका पञ्चायित्थ, न मसि, सरीराने'व एव अवसिस्सिसु 1 
सेय्यथा पि नाम सप्पिस्सं वा तेलस्स वा श्चायमानस्स नेव छारिका पञ्जायति न मसि, एवमेव 
भगवतो सरीरस्स श्चायमानस्स यं अदोसि छवीति वा... -.. अवसिस्सिसु । तेसं च पचनं दुस्स- 
युगसतानं द्वे व दुस्सानि इच्िसु यं च सन्बअन्भन्तरिमं यं च बाहिर । दके खो पन भगवतो सरीरे 
अन्तलिक्खा उदकधारा पाठुभवित्वा भगवतो चितकं निनञ्वापेसि, उदकसालतो पि अन्युन्नमित्वा 
भगवतो चितकं निव्वापेसि । कोसिनारका पि महा सब्बगन्धोदकेन भगवतो चितकं॒निव्बापेसुं । 
अथ खो कोसिनारका महा भगवतो सरीरानि सत्तां संथागारे सत्तिपञ्जरं करित्वा धटुपाकारं 
पक्खिपित्वा नचि गीतेहि . * . -* -गन्धेहि सकरिसु परिकरिंसु मानें पूजेसुं ॥ 
अस्सोसि खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेिपुत्तो-भगवा किर कुसिनारायं परिनिव्छुतो 
ति । अथ खो राजा मागधो अजातसनचु बेदेहिपुत्तो कोसिनारकानं मानं दूतं पाहेसि-भगवा पि 
खत्तियो, अहं पि खत्तियो । अहं पि अरहामि भगवतो सरीरानं भागं । अहं पि भगवतो सरीरानं 
धूपं च महं च करिस्सामीति। अस्सो खो वेसाणिका छिच्छवी-भगवा किर कुसिनारायं परिनिव्छुतो 
ति। अथ खो वेसाछिका रिच्छवी कोसिनारकानं मानं दूतं पाेु-मयं पि खत्तिया, भगवा पि 
खत्तियो । मयं पि अरहामो. ... ..करिस्सामा ति । अस्सो खो कापिखवत्थवा सक्या-भगवां 
किर कुसिनारय परिनिब्ुतो ति। अथ खो कापिख्वत्थवा सक्या कोसिनारकानं मानं दूतं 
पाहेसु-भगवा अम्दाकं बातिसेो । मयं पि... करिस्सामा ति । अस्सोसुं खो अकप्पका 
बुख्यो-भगवा करर ुसिनारायं परिनिब्बुतो ति । अथ खो अह्कप्पका बुख्यो ... . - .करिस्सामा ति । 
अस्सो खो रामगामका कोणिया-भगवा किर कुसिनारायं परिनिब्बुतो ति । अथ सखो रामगामका 


-१. ५१ ] बुद्धस्स भगवतो सरीरसक्षारो 1 ८७ 


कोलिया... ... करिस्सामा ति । अस्सोसि खो वेटदीपको ब्राह्मणो-मगवा किर कुसिनारायं 
परिनिब्बुतो ति। अथ खो वेठदीपको ब्राह्मणो कोसिनारकानं मानं दूतं पाेसि-भगवा पि 
खत्तियो, अहमस्मि ब्राह्मणो । अहं पि अरहामि भगवतो सरीरानं भागे । अहं पि भगवतो सरीरानं 
धूपं च महं च करिस्सामीति । अस्सो खो पावेय्यका मलला-भगवा किर कुसिनारायं परिनिब्चुतो 
ति। अथ खो पावेय्यका महा... ... करिस्सामा ति ॥ 
एवं वुत्ते कोसिनारका महा ते संघे गणे एतदवोचुं-मगवा अम्डाकं गामक्खेत्ते परिनिब्ुतो । 
न मयं दस्साम भगवतो सरीरानं भागं ति । एवं वुत्ते दोणो ब्राह्मणो ते संघे गणे एतदवोच- 
सुणन्तु भोन्तो मम एकवाक्यं अम्हाकं बुद्धो अह खन्तिवादो । 
न हि साधु यं उत्तमपुग्गलस्स सरीरभङ्गे सिय संपहारो ॥ १ 
सम्बे व भोन्तो सहिता समग्गा संमोदमाना करोमहमागे । 
वित्थारिका दोन्तु दिसासु ूपा बहुज्जनो चक्खुमतो पसन्नो ।॥ २ ति ॥ 
तेन हि ब्राह्मण त्वं येव भगवतो सरीरानि अद्धा समं सुविभत्तं विभजाहीति । एवं भो ति 
खो दोणो बाह्मणो तेसं संधानं गणानं परिस्सुत्वा भगवतो सरीरानि अटधा समं सुविभत्तं विभजित्वा 
ते संघे गणे एतदवोच-इमं भोन्तो कुम्भं ददन्तु, अहं पि कुम्भस्स थुपं च महं च करिस्सामीति । 
अदंसु खो ते दोणस्स ब्राह्यणस्स कुम्भं ॥ 
अस्सोसुं खो पिष्फलिवनिया मोरिया-भगवा किर ङसिनारायं परिनिब्खुतो ति । अथ खो 
पिप्फल्वनिया मोरिया... . .. करिस्सामा ति । नस्थि भगवतो सरीरानं भागो, वित्तानि भगवतो 
सरीरानि, इतो अङ्गारं हरथा ति । ते ततो अङ्गारं हरिस ॥ 
अथ खो राजा मागधो अजातसन्तु बेदे्िपुत्तो जगहे भगवतो सरीरानं थपं च महं च 


अकासि । वेसाछिका पि जिच्छवी वेसाणियं... .. । कापिख्वत्थवा पि सक्या कपिलवत्थुक्ि 
०१०१५५ । अछकप्पका पि बुख्यो अलकष्ये... ..- । रामगामिका पि कोडिया रामगामे भगवतो 
सरीरानं थूपं च महं च अकंसु । वेठदीपको पि ब्राह्मणो वेठदीपे भगवतो सरीरानं धूपं च महं 
च अकासि । पावेय्यका पि मह्या पावाय . . . . । कोसिनारका पि मह्या कुसिनाराय भगवतो सरीरानं 


धूपं च महं च अकंसु । दोणो पि ब्राहमणो कुम्भस्स थूपं च मदं च अकासि । पिप्फल्वनिया पि 
मोरिया पिष्फलिवने अङ्गारानं भूपं च मदं च अकंसु । इति अद्ध'स्स सरीरथुपा, नवमो कम्भधुपो, 
दसमो अङ्गारथूपो । एवमेतं भूतपुच्वं ति ॥ 

अह्ृदोणं चक्खुमतो सरीरं सत्तदोणं जम्बुदीपे महेन्ति । 

एकं च दोणं पुरिसवरुत्तमस्स रामगामे नागराजा महेन्ति ।॥ १ 

एका पि दाठा तिदिवेहि पूजिता एका पन गन्धारपुरे महीयति । 

कालिङ्गर्नो विजिते पुनेकं एकं पुन नागराजा महेन्ति ॥ २ 

तस्सेव तेजेन अयं वसुंधरा आयागसेदधेहि मही अरंकता । 

एवमिमं चक्सुमतो सरीरं सुसकतं सकतसक्षतेहि ॥ २ 


वोद्धागमार्थसंग्रहः [ १. ५१- 


देविन्दनागिन्दनरिन्दपूनितो मनुस्ससेेहि तथेव पूजितो । 
तं बन्द्थ पञ्जछिका भवित्वा बुद्धो ह वे कप्पसतेहि दुङभो ॥ ४ ॥ ति ॥ 
महापरिनिन्बाणसुत्त 
५२. गोतमबुद्धधातुनिक्खेपवण्णना । 
महा भोतमो भिनवरो ङुसिनारामम्हि निब्लुतो । 
धातुवित्थारिकं आसि तेसु तेसु पदेसतो ॥ १ 
एको अजातसन्तुस्स एको वेसाछिया पुरे । 
एको कपिख्वत्थुम्हि एको च अद्कप्पके ।। २ 
एको च रामगामम्हि एको च वेटदीपके 
एको पावेय्यके मले एको च कुसिनारके ॥ ३ 
ङ्म्भस्स धुपं कारेसि ब्राह्मणो दोणसब्दयो । 
अज्ञारथुपं कारेसुं मोरिया तुदधमानसा 1 ४ 
अद सरीरिका धूपा नवमो छ्ुम्भचेतियो । 
अङ्गारथूपो दसमो तदा येव पतिद्टितो ॥ ५ 
एका दाठा तिदसपुरे एका नागपुरे अहु । 
एका गन्धारविसये एका कालिङ्गराजिनो ॥ & 
चन्तारीस समा दन्ता केसा रोमा च सञ्बसो । 
देवा हर्रिसु एकेकं चक्षवारुपरंपरा ॥ ७ 
वजिरायं भगवतो पत्तो दण्डं च चीवरं । 
निवासनं कुसघरे पच्चत्थरणं कपिखब्हये ॥ ८ 
पाटिपुत्तनगरे करकं कायवन्धनं । 
चम्पायं उद्कसाटिका उण्डटोमं च कोसरे ॥ ए 
कासावं च ब्रह्मरोके वेठनं तिदसे पुरे । 
पासाणके पदं सेदं यं चापि अच्चतिपदं । 
निसीदनं अवन्तिपुरे रटे अत्थरणं तदा ॥ १० 
अरणी च मिथिरायं वेदेहि परिसावनं । 
वासिसूचिधरं चापि इन्दरु पुरे तदा ॥ ११ 
परिक्खारं अवसेसं जनपदे अपरन्तके । 
परिभुक्तानि मुनिना भकंसु मनुजा तदा ॥ १२ 
धातुविर्थारिकं आसि गोतमस्स महेसिनो । 
पाणिनं अनुकम्पाय अहू पोराणिका तदा ॥ १३ 
बुदधर्ब॑स-२८ 


भिक्खु-भिक्खुनी-विनयो 
दुतियो खण्डो 


१. आचरिय-अन्तेवासीनं पटपना । 

तेन खो पन समयेन भिक्खू उपञ््चायेसु पक्न्तेसु पि विव्भन्तेयु पि काटंकतेदु पि 
पक्खसंकन्तेसु पि अनाचरियका अनोवदियमाना अननुसासियमाना दु्निवत्था दुप्पारुता अना- 
कष्पसंपन्ना पिण्डाय चरन्ति, मनुस्सानं सुज्ञमानान. .. . । विगरहि बुद्धो भगवा । ..... 
विगरहित्वा धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे आचरियं । आचरियो 
भिक्लवे अन्तेवासिकम्दि पुत्तचित्तं उपट्पेस्सति । अन्तेवासिको आचरियम्डि पितुचित्तं उपटपेस्सति । 
एवं ते अञ्जमञ्नं सगारवा सप्पतिस्सा सभागवुत्तिनो विदहरन्ता इमि धम्मविनये वुद्धि विरूब््दि 
वेपु आपजिस्सन्ति । अनुजानामि भिक्खवे दस वस्सानि निस्साय वत्थु, दसवस्सेन निस्सयं दातुं 

एवं च पन भिक्खवे आचरियो गहेतव्यो-एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा पादे बन्दित्वा उक्रुटिकं 
निसीदित्वा अञ्जि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो-आचरियो मे भन्ते होहि, आयस्मतो निरसाय 
वच्छामि । दुतियं पि । ततियं पि । साहू ति वा, षू ति वा, ओपायिकं ति वा, पदिरूपं ति वाः 
पासादिकेन संपादेहीति वा कायेन विञ्जापेति, वाचाय विञ्नापेति, कायेन वाचाय विज्ञापेति, 
गितो होति आचरियो । न कायेन विञ्जापेति, न वाचाय विज्जापेति, न कायेन वाचाय 
विड्बापेति, न गहितो होति आचरियो ॥ 


अन्तेवासिकेन भिक्खवे आचरियम्हि सम्मा वत्तितव्वं । तत्रायं सम्मावत्तना-कास्सेव 
उद्वाय उपाहना ओमुन्चित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा दन्तकं दातव्वं, मुखोदकं दातव्वं, आसनं 
पञ्बापेतव्वं । [ सब्बे उपञ्छायवत्तेन सदिसं ]... .. . सचे आचरियो गिखानो होति, यावजीवं 
उपटापेतव्बो, बुद्धानमस्स आगमेतव्बं ति ॥ 

आचरियेन भिक्खवे अन्तेवासिकम्हि सम्मा वत्तितव्चं । तत्रायं सम्मावत्तना-आचरियेन 
भिक्खवे अन्तेवासिको संगहेतव्यो अलुग्गहेतब्बो उदेसेन परिपुच्छाय ओवादेन अनुसासनिया । 
सचे आचरियरस पत्तो होति, अन्तेवासिकस्स पत्तो न होति, .---*- [ सम्बं सद्धिविहारिकवत्तेन 
सदिसं ]... . सचे अन्तेवासिको गिलानो होति, यावजीवं उपट्धातन्वो, बुदधानमस्स आगमेतव्वं ति॥ 


महावग्ग- १. ६. २-३ 
२. उपञ्श्ायवत्तं । 
सद्धिविदारिकेन भिक्खवे उपञ्ड्यायम्डि सम्मा वत्तितव्ब । तत्रायं सम्मावत्तना- 


(१) काटस्सेव बुद्धाय उपाहना ओयुञ्ित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा दन्तकं दातच्व, 
सुखोदकं दातव्वं, आसनं पञ्जापेतम्बं । सचे यागु होति, भाजनं धोवित्वा यागु उपनामेतव्बा । 
बौद्धा-१२ 


२० बौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. २- 


यागं पीतस्स उदकं दत्वा भाजनं परिग्गहेत्वा नीचं कत्वा साघुकं अपरिधंसन्तेन धोवित्वा पटि- 
सामेतव्वं । उपञ्जञायम्हि वुद्िते आसनं उद्धरितव्वं । सवे सो देसो उङ्ापो होति, सो देसो 
संमज्ञितव्बो ॥ 

(२) सचे उपन्ज्ञायो गामं पविसितुकामो दोति, निवासनं दातब्वं, पटिनिवासनं पटिग्गहे- 
तव्वं, कायवन्धनं दातव्वं, सगुणं कत्वा संघादियो दातव्वा, धोवित्वा पत्तो सउदको दातव्वो । 
सचे उपञ्ायो पच्छासमणं आकंखति, तिमण्डटं पटिछादेन्तेन परिमण्डटं निवासेत्वा कायवन्धनं 
बन्धित्वा सगुणं कत्वा संघाटियो पारुपित्वा गण्ठिकं परिमुञ्ित्वा धोवित्वा पत्तं गहेत्वा उपच्ायस्स 
पच्छासमणेन होतव्वं । नातिदूरे गन्तव्वं, न अच्चासन्ने गन्तव्वं । पत्तपरियापन्नं परिग्गहेतव्वं ॥ 

(३) न उपञ्छ्यायस्स भणमानस्स अन्तरन्तरा कथा ओपातेतव्वा । उपञ्छ्ञायो आपत्ति- 
सामन्ता भणमानो निवारेतव्यो । निवत्तन्तेन पठमतरं आगन्त्वा आसनं पञ्ब्यापेतव्वं, पादोदकं 
पादपीठ पादकथलिकं उपनिक्खिपितव्वं, पञचुग्गन्त्वा पत्तचीवरं परिग्गहेतग्चं, पटिनिवासनं दातव्चं, 
निवासनं परिग्गहेतम्वं । सचे चीवरं सिन्नं होति, मुहत्तं उण्हे ओतापेतन्बं, न च उण्हे चीवरं निदि 
तब्वं । चीवरं संहरितब्बं । चीवरं संहरन्तेन चतुरङ्खखं कण्णं उस्सारेत्वा चीवरं संहरितव्वं मा मञ्ज 
भङ्गो अहोसीति । ओभोगे कायवन्धनं कातव्वं । सचे पिण्डपातो होति, उपञ्छरायो च भुखितुकामो 
होति, उदकं दत्वा पिण्डपातो उपनामेतव्बो ॥ 

( £ ) उपञ््चायो पानीयेन पुच्छितब्यो । भुन्ताविस्स उदकं दत्वा पत्तं परिग्गहेत्वा नीचं 
कत्वा साधुकं अपरिंसन्तेन धोवित्वा बोदकं कत्वा युहृत्तं उण्हे ओतापेतव्ो, न च उण्डे 
पत्तो निदहितव्वो । पत्तचीवरं निक्खिपितव्वं । पत्तं निक्खिपन्तेन एकेन हत्येन पत्तं गहेत्वा एकेन 
हव्येन हेहामञ्चं वा हेापीठं वा परामसित्वा पत्तो निक्िपितव्वो । न च अनन्तरहिताय भूमिया 
पत्तो निक्खिपितव्बो । चीवरं निक्िपन्तेन एकेन हत्थेन चीवरं गहेत्वा एकेन हव्येन चीवरवंसं वा 
चीवररल्लु वा पमन्नित्वा पारतो अन्तं ओरतो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितव्वं । उपञ्ज्चायम्दि 
बुद्धिते आसनं उद्धरितब्बं, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं परिसामेतव्बं । सचे सो देसो उङ्कापो 
होति, सो देसो संमजितव्वो ॥ 

(५) सचे उपञ््यायो नहायितुकामो होति, नहानं पटियादेतव्वं । सचे सीतेन अत्थो 
होति, सीतं परियादेतव्चं । सचे उण्डेन अत्थो होति, उण्डं पटियादेतव्बं । सचे उपञ्ज्यायो जन्ताधरं 
पविसितुकामो होति, चुण्णं संनेतव्वं, मत्तिका तेमेतव्वा, जन्ताघरपीटं आदाय उपञ्ज्ञायस्स 
पिद्ितो पिद्धितो गन्त्वा जन्ताघरपीटं दत्वा चीवरं पटिग्गहेत्वा एकमन्तं निक्सिपितव्वं । चुरण्णं 
दातव्वं, मत्तिका द तव्वा । सचे उस्सहति, जन्ताघरं पविसितव्वं । जन्ताघरं पविसन्तेन मत्तिकाय 
मुखं मक्खेत्वा पुरतो च पच्छतो च पटिच्छादेत्वा जन्ताधरं पविसितञ्बं ॥ 

( £ ) न थेरे भिक्खू अनुपखल्न निसीदितव्वं, न नवा भिक्खू आसनेन परिबाहितव्चा । 
जन्ताधरे उपञ्छायस्स परिकम्मं कातव्वं । जन्ताघरा निक्खमन्तेन जन्ताघरपीठं आदाय पुरतो च 
पच्छतो च परिच्छादेत्वा जन्ताघरा निक्खमितव्वं । उदके पि उपञ्छायस्स परिकम्मं कातव्वं । 


-२.२] उपज््ायवत्ते । ९१ 


नहातेन पठभतरं उत्तरित्वा अत्तनो गत्तं बोदकं कत्वा निवासेत्वा उपञ्ञ्चायस्स गत्ततो उदकं 
पमच्ितव्वं, निवासनं दातन्बं, संघाटि दातव्वा, जन्ताघरषीठं आदाय पठमतरं आगन्ता आसनं 
पञ्जापेतव्वं, पादोदकं पादपीठं पादकथिकं उपनिक्खिपितव्वं । उपञ्ायो पानीयेन पुच्छितव्वो ॥ 

(७ ) सचे उदिसापेतुकामो होति, उददिसापेतव्बो । सचे परिपुच्छितुकामो होति, परिपुच्छि- 
तव्बो । यामि विहारे उपञ्छ्यायो विहरति, सचे सो विहारो उङ्कापो होति, सचे उस्सहति, सोधेतन्बो । 
विहारं सोधेन्तेन पठमं पत्तचीबरं नीदरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वं । निसीदनपचत्थरणं नीहरित्वा 
एकमन्तं निक्सखिपितव्बं । भिसिबिम्बोहनं नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वं ॥ 

( ८ ) मच्ो नीचं कत्वा साधुकं अपटिघंसन्तेन असंघट्टेन्तेन कवाटपीठं नीहरित्वां एकमन्तं 
निक्खिपितव्वो । पीठं नीचं कला साधुकं अपटिघंसन्तेन असं घटन्तेन कवाटपीठं नीहरित्वा 
एकमन्तं निक्खिपितच्वं । मव्वपरिपादिका नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वा । खे्रमह्को 
नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वो । अपस्सेनफरकं नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वं । भुम्मत्थरणं 
यथापञ्नत्तं सद्धक्खेत्वा नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितव्वं । सचे विहारे संतानकं होति, उलछोका 
पठमं ओदहारेतव्वं । आरोकसं धिकण्णभागा पमनलितव्वा । सचे गेरुकपरिकम्मकता भित्ति कण्णकिता 
होति, चोव्छक तेमेत्वा॒पीछेत्वा पमल्ितव्वा । सचे अकता होति भूमि, उदकेन परिप्फोसेत्वा 
संमज्ितव्वा मा विहारो रजेन ऊहञ्मीति । संकारं विचिमित्वा एकमन्तं छडतव्चं ॥ 


( ९) भुम्मस्थरणं ओतापेत्वा सोधे्वा पप्फोटेत्वा अतिहरित्वा यथापञ्जत्तं पञ्नापेतव्चं । 
म्वपटिपादिका ओतापेत्वा पमलित्वा अतिहरित्वा यथाठाने ठपेतव्वा ¡ म्नो ओतापेत्वा सोघेत्वा 
पप्फोटेत्वा नीचं कत्वा साधुकं अपटिधंसन्तेन असंघटटन्तेन कवाटपीठं अतिहरित्वा यथापञ्बत्त 
पञ्जापेतव्बो । पीठं ओतापेत्मा सोधेत्वा पप्फोेत्वा नीचं कत्वा साधुकं अपटिघंसन्तेन असंघटेन्तेन 
कवारपीठं अतिहरित्वा यथापञ्मत्तं पञ्जापेतब्वं । भिसिबिम्बोहनं ओतापेत्वा सोघधेत्वा पप्फोटेत्वा 
अतिहरित्वा यथापञ्बत्तं पन्ग्यापेतव्चं । निसीदनपश्चत्थरणं ओतापेत्वा सोधेत्वा पण्फोदेत्वा 
अतिहरितबा यथापञ्नत्तं पञ्नापेतस्बं । खेक्महलको ओतापेत्वा पमजित्वा अतिहरित्वा यथाठाने 
ठपेतन्बो । अपस्सेनफरकं ओतापेत्वा पमज्ित्वा अतिहरित्वा यथाठाने ठपेतव्वं ॥ 


( १० ) पत्तचीवरं निक्खिपितव्वं । पत्तं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन पत्तं गहेत्वा एकेन 
इत्येन हेद्ामच्रं वा हेट्धापीठं वा परामसिखा पत्तो निक्रिखिपितव्बो, न च अनन्तरषिताय भूमिया 
पत्तो निक्खिपितन्बो । चीवरं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन चीवरं गहेत्वा एकेन हत्थेन चीवरवंसं वा 
चीवररल्नुं वा पमजित्वा पारतो अन्तं ओरतो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितव्वं ॥ 

( ११) सचे पुरस्थिमा सरजा वाता वायन्ति, पुरस्थिमा वातपाना थकेतव्वा । सचे 
पच्छिमा सरजा वाता वायन्ति, पच्छिमा वातपाना थकेतव्वा । सचे उत्तरा... . . . - थकेतव्बा । 
सचे दक्खिणा... -.. थकेतव्वा । सचे सीतकाखो होति, दिवा वातपाना विवरितव्बा, रत्ति 
थकेतव्बा ¦ सवे उण्टकारो होति, दिवा वातपाना थकेतव्वा, रत्ति विवरितव्वा ॥ 


९२ बौद्धागमा्थसंग्रहः [ २. २- 


( १२) सचे परिवेणं उङ्कापं होति, परिवेणं संमजितव्वं । सचे कोको उछ्ापो होति, 
कोटको संमजितव्वो । सचे उपदट्रानसाल्ा उछ्ापा होति, उपटानसाखा संमलितव्वा । सचे 
अग्गिसाखा उछ्ापा होति, अग्गिसाखा संमन्ितव्वा । सवे वज्चकुटी उक्ापा होति, वच्चकुटी 
संमन्नितव्वा । सचे पानीयं न होति, पानीयं उपट्धापेतव्बं । सचे परिभोजनीयं न होति, परिभोज- 
नीयं उपट्भापेतव्वं । सचे आचमनकुम्भिया उदकं न होति, आचमनङुम्भिया उदकं आसिच्धितव्वं ॥ 

( १३ ) सचे उपञ्घ्यायस्स अनभिरति उप्यन्ना होति, सद्धिविहारिकेन वुपकासेतव्वा, वूप- 
कासापेतव्वा, धम्भकथा वास्स कातव्वा । सचे उपञ्ज्ञायस्स कुकछुचं उप्पन्नं होति, सद्विविहारिकेन 
बिनोदेतव्वं, विनोदापेतव्धं, धम्मकथा वास्स कातव्वा । सचे उपञ्ज्ायस्स दिद्धिगतं उप्पन्न होति, 
सद्धिविहारिकेन विवेचेतव्वं, विवेचापेतव्वं, धम्भकथा वास्स कातव्वा ॥ 

( १४ ) सचे उपञ्न्चायो गरुधम्मं अञ्ज्ञापन्नो होति परिवासारहो, सद्धिविहारिकेन उस्सुक्त 
कातव्वं-करं ति नु खो संघो उपञ्छ्चायस्स परिवासं ददेय्या ति। सचे उपञ्कञायो मूढाय पटिकस्सना- 
रदो होति, सद्धिविहारिकेन उस्सुकं कातव्वं-किं ति नु खो संघो उपच्छायं मखाय पटिकस्सेय्या 
ति। सचे उयञ्ज्ञायो मानत्तारदो होति, सद्धिविदारिकेन उस्सुकं कातव्वं-किं ति नु खो संघो 
उपञ्ञ्ञायस्स मानत्तं ददेय्या ति । सचे उपञ्ज्ञायो अन्भानारहो होति, सद्धिविदारिकेन उस्सुकं 
कातव्व-किं ति नु खो संघो उपञ्ज्ायं अब्भेय्या ति ॥ 

(१५) सचे संघो उपञ्छायस्स कम्म कत्तुकामो होति तञ्ननीयं बा निस्सयं वा पव्बाजनीयं 
वा पटिसारणीयं वा उक्खेपनीयं वा, सद्धिविहारिकेन रस्सुकं कातव्वं- किंतिनु खो संघो 
उपञ्ञ्चायस्स कम्मं न करेय्य, ठटुकाय वा परिणामे्या ति । कतं वा पनस्स होति संघेन कम्मं 
तजनीयं वा... -.. उक्खेपनीयं वा, सद्धिविदारिकेन उस्सुकं कातव्वं-किं ति नु खो उष्ञ्ायो सम्मा 
बत्तेय्य, खोमं पातेय्य, नेत्तारं वत्तेय्य, संघो तं कम्मं पटिप्पस्सम्भेयया ति ॥ 

(१६) सचे उपञ्छ्ायस्स चीवरं धोवितच्वं होति, सद्धिविहारिकेन धोवितन्वं, उस्सुक्तं वा 
कातव्वं- किं ति नु खो उपञ्ञ्ायस्स चीवरं धोवियेथा ति। सचे उपञ्छ्यायस्स चीवरं कातस्वं 
होति, सद्धिविहारिकेन कातव्वं, उस्सुक्तं वा कातव्वं-किं ति यु खो उपनञ्छ्ञायस्स चीवरं करियेथा 
ति । सचे उपञ््यायस्स रजनं पचितब्वं होति, सद्धिविहारिकेन पचितव्वं, उस्सुक्तं वा कातव्वं र्कं 
ति जु खो उपञ्जञायस्स रजनं पवियेथा ति । सचे उपञ्ायस्स चीवरं रजितव्वं होति, सद्विविदहारिकेन 
रजितव्वं, उस्युक्कं वा कातव्व-्किं ति नु खो उपञ्ज्ञायस्स चीवरं रजियेथा ति । चीवरं रजन्तेन 
साधुकं संपरिवत्तकं संपरिवन्तकं रजितय्वं, न च अच्छिन्ने थेवे पक्छमितव्वं ॥ 

(१७) न उपञ्जाय अनापुच्छा एकञ्चस्स पत्तो दातव्बो, न एकन्चस्स पत्तो पटिम्गहेतन्बो । 
न एकञ्चस्स चीवरं दातच्वं, न एकश्चस्स चीवरं परटिम्गहेतव्बं । न एकञ्चस्स परिक्खारो दातव्बो, न 
एकन्चस्स प्रिक्खारो परिग्गहेतग्वो । न एकच्वस्स केसा छेदितव्वा, न एकेन केसा छेदापेतव्वा । 
न एकचस्स परिकम्मं कातच्वं, न एकञचेन परिकम्मं कारापेतव्वं । न एकच्चस्स वेय्यावश्चो कातच्वो, 
न एकबवेन वेय्यावजो कारापेतव्वो । न एकचचस्स पच्छासमणेन दोतस्वं, न॒ एकचो पच्छासमणो 


-२. ३. ] सद्धिविहारिकवत्तं । ९३ 


आदातव्बो । न एकञ्चस्स पिण्डपातो नीदहरित्बो, न एकञ्चेन पिण्डपातो नीहरापेतव्बो । न उपन्ज्यायं 
अनापुच्छा गामो पविसितव्वो, न सुसानं गन्तव्वं, न दिसा पकमितञ्वा । सचे उपञ्ञ्चायो गिरानो 


होति, यावजीवं उपट्ातव्बो, वुहानमस्स आगमेतव्वं ति ॥ 
महाकवग्ग-१.५. रे 


३. सद्धिविदहारिकवत्तं । 

उपञ्छायेन भिक्खवे सद्धिविहारिकम्दि सम्मा वत्तितव्वं । तत्रायं सम्मावत्तना- 

( १९ ) उपञ््ायेन भिक्खवे सद्धिविदारिको संगहेतव्वो अनुग्गहेतव्ो उदेसेन परिपुच्छाय 
ओवादेन अनुसासनिया । सचे उपञ््यायस्स पत्तो होति, सद्धिविहारिकस्स पत्तो च होति, 
उपच्ज्ायेन सद्धिविहारिकस्स पत्तो दातव्बो, उस्सुक्तं वा कातव्वं-किं ति जु खो सद्धिविहारिकस्स 
पत्तो उप्पजियेथा ति । सचे उपञ्छायस्स चीवरं होति, सद्विविहारिकरस चीवरं न होति, उपञ्ञ्चायेन 
सद्धिविहारिकस्स चीवरं दातव्वं, उस्सुक्तं वा कातव्वं-किं ति नु खो सद्धिविहारिकस्स चीवरं 
उप्पज्ियेथा ति । सचे उपञ्ज्यायस्स परिक्खारो होति, सद्धिविहारिकस्स परिक्खारो न होति, 
उपच्छायेन सद्धिविहारिकस्स परिक्खारो दातव्बो, उस्सुक्तं वा कातव्वं-किं ति नु खो सद्धिविहारि- 
कस्स परिक्खारो उप्पज्ियेथा ति ॥ 

(२ ) सचे सद्धिविदहारिको गिलानो होति, कारुस्सेव उट्टाय दन्तकटं दातव्वं, मुखोदकं 
दातव्वं, आसनं पञ्जापेतव्वं । सचे यारु होति, भाजनं धोवित्वा यागु उपनामेतव्वा । यागं पीतस्स 
उदकं दत्वा भाजनं पटिग्गहेत्वा नीचे कत्वा साधुकं अपरिघंसन्तेन धोवित्वा पटिसामेतव्वं । सद्धि- 
विहारिकम्हि बुदधिते आखनं उद्धरितव्वं । सचे सो देसो उङ्ापो होति, सो देसो संमज्ितब्बो ॥ 

(३) सचे सद्धिविहारिको गामं पविसितुकामो होति, निवासनं दातव्वं, पटिनिवासनं पटि- 
गगहेतन्वं, कायवन्धनं दातव्वं, सगुणं कत्वा संघाियो दातव्वा, धोवित्वा पत्तो सउदको दातन्बो । 
एन्तावता निवत्तिस्सतीति आसनं पञ्जापेतव्वं, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपितव्वं । 
पञ्चग्गन्त्वा पत्तचीवरं परिग्गहेतव्वं, पटिनिवासनं दातव्बं, निवासनं पटिग्गहेतव्वं । सचे चीषरं सन्न 
होति, अुहृत्तं उण्डे ओतापेतव्वं, न च उण्डे चीवरं निदहितव्वं । चीवरं संदरितव्वं । चीवरं 
संहरन्तेन चतुरङ्कलं कण्णं उस्सारेत्वा चीवरं संहरितव्वं मा मञ्ज भङ्गो अटोसीति । ओभोगे 
कायवन्धनं कातव्वं । सचे पिण्डपातो होति, सद्धिविहयारिको च भुञ्धितुकामो होति, उदृक दत्वा 
पिण्डपातो उपनामेतव्बो ॥ 

(४ ) सद्धिविदहारिको पानीयेन पुच्छितव्बो । युत्ताविस्स उदकं द्त्वा पत्तं पटिग्गहैत्वा नीचं 
कत्वा साधुकं अपरिघंसन्तेन धोवित्वा बोदकं कत्वा जुहुत उण्े ओतापेतव्बो, न च ण्डे पत्तो 
निदहितव्ो । पत्तचीवरं निकखिपितव्वं । पत्तं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन पत्तं गहेत्वा एकेन हव्येन 
हे्धामन्नं वा हे्ापीटं वा परामसित्वा पत्तो निक्खिपितव्बो । न च अनन्तरहिताय भूमिया पत्तो 
निक्खिपितव्बो । चीवरं निक्रिखिपन्तेन एकेन हत्येन चीवरं गहेत्वा एकेन हत्थेन चीवरवरंसं वा चीवर- 
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र्नं वा पमज्ञित्या पारतो अन्तं ओरतो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितव्चं । सद्धिविहारिकग्ि बुद्धिते 
आसनं उद्धरितव्वं, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं पटिसामेतव्वं । से सो देसो उक्छापो होति 
सो देसो संमलितव्यो 1 

(५) सचे सद्धिविहारिको नहायितुकामो होति, नानं पटियादेतव्वं । सचे सीतेन अस्थो 
होति, सीतं पटियादेतव्वं । सचे उण्डेन अत्थो होति, उण्टं पटियादेत्वं । सचे सद्धिविहारिको 
जन्ताघरं पविसितुकामो दोति, चुण्णं संनेतव्वं, मत्तिका तेमेतन्वा, जन्ताघरपीठ आदाय गन्त्वा 
जन्ताघरपीठं दत्वा चीवरं परिग्गहेत्वा एकमन्तं निक्छिपितव्वं, चुण्ण दातव्वं, मत्तिका दातव्वा । 
सचे उस्सहति, जन्ताधरं पविसितव्वं । जन्ताघरं पविसन्तेन मत्तिकाय सुखं भक्सेत्वा पुरतो च 
पच्छतो च पटिच्छादेत्वा जन्ताधरं पविसितन्चं ॥ 

(६) न थेरे भिक्खू अनुपखल्न निसीदितव्वं, न॒ वा भिक्खू आसनेन पटिवाहितव्वा । 
जन्ताघरे सद्धिविदहारिकस्स परिकम्मं कातव्वं । जन्ताधरा निक्खमन्तेन जन्ताघरपीटं आदाय पुरतो 
च पच्छतो च परिच्छादेत्वा जन्ताधरा निक्खमितव्वं । उदके पि सद्धिवि्ारिकस्स परिकम्मं कातम्बं । 
नहातेन पठमतरं उत्तरित्वा अन्तनो गत्तं बोदकं कत्वा निवासेत्वा सद्धिविहारिकेस्स गत्ततो उदकं 
पमजितव्वं, निवासनं दातव्बे, संघाटि दातव्वा, जन्ताधरपीठं आदाय पठमतरं आगन्त्रा आसनं 
पञ्बापेतव्वं, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपितव्वं । सद्धिविहारिको पानीयेन पुच्छितन्बो |] 

(७) यसि विहारे सद्धिविहारिको विहरति, सचे सो विहारो उक्छापो होति, सवे सो 
उस्सहति, सोधेतव्बो । विहारं सोषेन्तेन ... । सवे आचमनकुम्भिया उद्कं न होति, आचमनङुम्भिय- 
उदकं आसि च्ितव्वं ॥ 

(८) सवे सद्धिविहारिकरस अनभिरति उपपन्ना होति, उपज्छ्यायेन वृपकासेतव्वा, वृपा 


कासापेतव्वा . .. । . -कु्ुचं.. हविगतं. . .कातव्वा ॥ 
(९) सचे सद्धिविहारिको गरुधम्मं अञ्छापन्नो होति परिवासारहो, उपञ्छ्रायेन उस्सुकं 
कातव्वं. .. । .. -मूखाय पटिकस्सनारहो ... । ,.. मानत्तारहो , .. अन्भेय्या ति ॥ 


( १०) सचे संघो सद्धिविहारिकस्स कम्म॑कल्ुकामो होति तज्नीयं वा...... तं कम्मं 
परिषप्पस्सम्भेय्या ति ॥ 

(११) सचे सद्धिविहारिकस्स चीवरं धोवित्वं होति, उपञ्छ्चायेन आचिक्ितव्वं . .. । 
. . .चीवरं कातव्वं होति. - -रजनं पचितव्बं होति... । चीवरं रनितव्बं होति... । सचे सद्धि- 
विहारिको गिखानो होति, यावजीवं उपद्रातन्बो, बुद्धानमस्स आगमेतव्चं ति ॥ 

मटावग्ग--१. ५.३ 
9. चत्तारो निस्सया । 

तेन खो पन समयेन राजगहे पणीतानं भक्तानं भत्तपटिपादि अधिद्टिता होति । अथ खो 

अञ्नतरस्स ाह्मणस्स एतददहोसि --इमे खो समणा सक्यपुत्तिया सुखसीटा सुखसमाचारा, 


-२.५] अञ्चतित्थियपुग्बस्स परिवासदाने । श्‌ 


सुभोजनानि भुञ्जित्वा निवातेसु सयनेसु स्यन्ति । यन्नूनाहं समणेसुं सक्यपुक्तियेसु पव्बजेय्यं ति । 
अथ खो सो ब्राह्मणो भिक्खू उपसंकमित्वा पव्वजं याचि । तं भिक्खू पव्वजेसु, उपसंपादेसु ॥ 


तस्मि पव्बजिते भत्तपटिपाटि खीयित्थ । भिक्खू एवं आदसु-एहि दानि आवुसो पिण्डाय 
चरिस्सामा ति । सो एवं आह-नादं आबुसो एतंकारणा पव्बजितो पिण्डाय चरिस्सामीति । सचे 
मे दस्सथ, भुञ्ञिस्सामि, नो चे मे दस्सथ, विन्भमिस्सामीति । किं पन त्वं आवुसो उद्रस्स 
कारणा पव्बजितो ति ? । एवं आबुसो ति ॥ 


ये ते भिक्खू अपिच्छा, ते उञ्ज्ञायन्ति, खीयन्ति, विपाचेन्ति-कथं हि नाम भिक्खु एवं 
सखाक्खाते धम्मविनये उद्रस्स कारणा पव्बजिस्सतीति । ते भिक्खू भगवतो एतमलत्थं आरोचेसु । 
सच्चं किर त्वं भिक्सु उद्रस्स कारणा पव्बजितो ति ? । सच्चं भगवा ति । विगरहि वुद्धो भगवा-कथं 
हि नाम तं मोघपुरिस एवं खाक्खति धम्मविनये उद्रस्स कारणा पव्बजिरससि १ । नेतं मोधपुरिस 
अप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाया ति विगरहित्वा धम्मिकथं कत्वा भिक्खू 
आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे उपसंपादेन्तेन चत्तारो निस्सये आचिक्खितुं । ( ९ ) पिण्डिया- 
छोपमोजनं निस्साय पव्वल्ना । तत्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो । अतिरेकलाभो संघभनत्तं 
उदेसभन्तं निमन्तनं सलाकभत्तं पक्खिकं उपोसथिकं पारिपदिकं । (२ ) पसुक्रूटचीवरं निस्साय 
पञ्चा । तत्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो । अतिरेकलामो खोमं कप्पासिकं कोसेय्यं कम्बलं 
साणं भङ्गं । ( ३) सक्खमूरसेनासनं निस्साय पव्वजा । तत्थ ते यावजीवं उसर्साहो करणीयो । 
अतिरेकलाभो विहारो अङ्कयोगो पासादो हम्मियं गुहा । ( ४ ) पूतिमुत्तभेसननं निस्साय पव्बल्ना । 
तत्थ ते यावजीवं उस्साहो करणीयो । अतिरेकलाभो सप्पि नवनीतं तें मधु फाणितं ति ॥ 
मष्टावग्ग- १. ५. ७ 


५. अञ्जतित्थियपुञ्वर्स परिवासवानं । 
तेन खो पन समयेन यो सो अञ्चतित्थियपुव्बो उपञ्ायेन सहधम्मिकं वु्मानो 
उपच्द्यायस्स वादं आरोपेत्वा तं येव तित्थायतनं संकमि, सो पुन पच्चागन्त्वा भिक्खू उपसंपदं 
याचि । भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । यो सो भिक्खवे अञ्जतित्थियपुच्बो उपञ्ज्ायेन 
सहधम्मिकं वुच्वमानो उपञ्छायस्स वादं आरोपेत्वा तं येव तित्थायतनं संकन्तो, सो आगतो न 
उपसंपादेतन्बो । यो भिक्खवे अञ्नो पि अञ्बतित्थिययपु्बो इमस्मि धम्मविनये आकंखति पञ्बजं, 
आकंखति उपसंपदं, तस्स चन्तारो मासे परिवासो दातव्बो ॥ 


एवं च पन भिक्खवे परिवासो दातव्बो-पठटम केसमस्सु ओहारापेत्वा, कासायानि वत्थानि 
अच्छादापेत्वा, एकंसं उत्तरासङ्ग कारापेत्वा, भिक्खूनं पादे बन्दापेत्वा, उकषुटिकं निसीदापेत्वा, 
अञ्जछि पग्गण्ापेत्वा एं बदेहीति वत्तव्वो-बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघं 
सरणे गच्छामि । दुतियं पि... - -- । ततियं पि... -. । तेन खो भिक्खवे अञ्जतित्थियपुव्बेन 


संघं उपसंकमित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग करित्वा भिक्खूनं पादे बन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा अज्ञि 
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पग्गहेत्वा एवमरस वचनीयो-अहं भन्ते इत्थनामो अञ्नतित्थियपुव्बो इमस्म धम्मविनये 
आकंखामि उपसंपदं । सोऽहं भन्ते संघं चत्तारो मासे परिवासं याचामीति । दुतियं पि 1 ततियं पि 
याचितब्वो । यत्तेन भिक्सुना पटिबलेन संघो जपेतव्बो-सुणातु मे भन्ते संघो । अयं इत्थनामो 
अजञ्जतित्थियपुव्बो इमस्मि धम्मविनये आकंखति उपसंपदं । सो संघं चत्तारो मासे परिवासं 
याचति । यदि संघस्स पत्तकष, संघो इत्थंनामस्स अञ्बतिविथियपुव्बस्स चत्तारो मासे परिवासं 
ददेय्य । एसा जत्ति। सुणातु मे भन्ते संघो । अयं इत्थंनामो अञ्बति्थियपुव्बो इमस्म धम्मविनये 
आकंखति उपसंपदं । सो संघं चत्तारो मासे परिवासं याचति । संघो इत्थनामस्स अञ्बतिल्थिय- 
पुव्चस्स चत्तारो मासे परिवासं देति । यस्सायस्मतो खमति इत्थंनामस्स अञ्तित्थियपुव्बस्स 
चत्तारो मासे पटिवासस्स दानं, सो तुण्डस्स, यस्स न क्खमति, सो भासेयय । दिन्नो संघेन 
इत्थंनामस्स अञ्न ति त्थियपुव्बस्स चत्तारो मासे परिवासो । खमति संघस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं 


धारयामीति ॥ 
महार्वग्ग--१, ७. ५. १-४ 


६. चत्तारि अकरणीयानि । 

तेन खो पन समयेन भिक्खू अञ्नतरं भिक्खुं उपसंपादेत्वा एककं ओहाय पक्मिसु । सो 
पच्छा एकको आगच्छन्तो अन्तरामगगे पुराणदुतियिकाय समागच्छि । सा एवं आह-किं दानि 
पच्चजितोऽसीति ? आम प्वजितोऽम्दीति । दुह्धभो खो पव्वजितानं मेथुनो धम्मो, एहि, मेनं धर्मं 
परिसेवा ति । सो तस्सा मेनं धम्मं पटिसेवित्वा चिरेन आगमासि । भिक्खू एवं आहंयु-किस्स 
खं आबुसो एवं चिरं अकासीति । अथ खो सो भिक्खू भिक्सूनं एतमत्थं आरोचेसि । भिक्खू 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसु । अनुजानामि भिक्खवे उपसंपादेत्वा दुतियं दातुं, चत्तारि च अकरणी- 
यानि अविक्खितु- 


(९) उपसंपन्नेन भिक्सुना मेथुनो धम्मो न परिसेवितव्वो, अन्तमसो तिरच्छानगताय पि । 
यो भिक्खु मेथुनं धम्म पटिसेवति, अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । सेस्यथापि नाम पुरिसो 
सीसच्छिन्नो अभव्यो तेन सरीरबन्धनेन जीवितुं, एवमेव भिक्खु मेथुनं धम्मं पटिसेवित्वा अस्समणो 
होति असक्यपुक्तियो । तं ते यावजीवं अकरणीयं ॥ 


(२) उपसंपन्नेन भिक्सुना अदिन्नं येय्यसंखातं न आदातव्वं, अन्तमसो तिणसलाकं 
उपादाय । यो भिक्ु पादं वा पादारटं वा अतिरेकपादं वा अदिन्नं थेय्यसंखातं आदियति, 
अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । सेय्यथापि नाम पण्डुपखासो बन्धना पुत्तो अभव्नो हरितत्ताय, 
एवमेव भिक्खु पादं वा पादारहं वा अतिरेकपादं वा अदिन्नं येय्यसंखातं आदियित्वा अस्समणो 
होति असक्यपुत्तियो । तं ते यावजीषं अकरणीयं ॥ 


(३) उपसंपन्नेन भिक्खुना संचिच्च पाणो जीविता नो वोरोपितन्बो, अन्तमसो ऊुन्थ- 
किपिद्धकं उपादाय । यो भिक्खु संचि मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेति, अन्तमसो गन्भपातनं 


-२. ७] अत्तिचतुत्थक-कम्म-उपसंपदा । ९७ 


उपादाय, अस्समणो होति असक्यपुकत्तियो । सेख्यथापि नाम पुथुसिा द्वेधा भिन्ना अप्पटिसंधिका 
होति, एवमेव भिक्सु संचि मनुस्सविगगहं जीविता वोरोपेत्वा अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । 
तं ते यावजीवं अकरणीयं ॥ 


( ४ ) उपसंपन्नेन भिक्खुना उत्तरिमयुस्सधम्मो न उदहपितव्यो, अन्तमसो सुल्जागारे 
अभिरमामीति । यो भिक्ु पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उदछपति, श्ञानं 
वा विभोक्खं वा समाधिं वा समापत्ति वा मग्गं वा फठं वा, अस्समणो होति असक्यपुक्तियो । 
सेय्यथापि नाम॒ तालो मत्थकच्छिन्नो अभव्यो पुनविरूब्िहिया, एवमेव भिक्सु पापिच्छो 
इच्छापफतो असन्तं अभूतं उन्तरिमनुस्सधम्मं उह्टपित्वा अस्समणो होति असक्यपुत्तियो । तं ते 


यावजीवं अकरणीयं ति ॥ 
महाकवग्ग-१. १०. ५. १-२ 


७. जत्तिचतुत्थक-कम्म-उपसं पदा । 


तेन खो पन समयेन अञ्जतरो ब्राह्मणो भिक्खू उपसंकमिता पव्वल्ं याचि । तं भिक्खू 
न इच्छिसु पव्वाजेतुं । सो भिक्खू पव्वजं अर्ममानो किसो अहोसि दूखो दुव्वण्णो उप्पण्डु- 
प्पण्डुकजातो धमनिसंथतगत्तो । अदस खो भगवा तं ब्राह्मणं किसं दखं ... . .. धमनिसंथतगत्तं । 
दिखवान भिक्खू आमन्तेसि-किं तु खो सो भिक्खवे ब्राह्मणो किस... -- धमनिसंथतगत्तो ति । 
एसो भन्ते ब्राह्मणो भिक्खू उपसंकमित्वा पव्वज्नं थाचि, तं भिक्खू न इच्छिदु पव्वाजेतुं । सो 
भिक्खू पव्बज्ञं अरभमानो किसो.-. . .- धमनिसंथतगत्तो ति ॥ 


अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-को नु खो भिक्खवे तस्स ब्राह्मणस्स अधिकारं 
सरतीति ? एवं वत्ते आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच-अदं खो भन्ते तस्स ॒ाह्मणस्स 
अधिकारं सरामि... ~. । इध मे भन्ते सो ब्राह्मणो राजगहे पिण्डाय चरन्तस्स कटच्ुभिक्खं 
दापेसि । इमं खो भन्ते अहं तस्स ब्राह्मणस्स अधिकारं सरामीति । साधु साधु सारिपुत्त, कतञ्जुनो 
हि सारिपुत्त सप्पुरिसा कतवेदिनो । तेन हि त्वं सारिपुत्त तं बाह्यणं पव्वाजेहि उपसंपादेहीति । 
कथा'हं भन्ते तं ब्राह्मणे पव्वाजेमि उपसंपादेमीति ? अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-या सा भिक्खवे मया तीहि सरणगमनेहि उपसंपदा अनुजञ्नाता, 
ताह अज्नतम्गे परिक्िपामि । अनुजानामि भिक्खवे अत्तिचतुत्थेन कम्मेन उपसंपादेतुं ॥ 


एव च पन भिक्खवे उपसेपादेतव्वो-व्यत्तेन भिक्सुना परिवलेन संघो जपेतव्बो-~ुणातु 
मे भन्ते संघो । अयं इत्थंनामो इत्थनामस्स आयस्मतो उपसंपदापेक्खो । यदि संघस्स प्तक, 
संघो इत्थनामं उपसंपादेय्य इत्थनामेन उपञ््ञायेन । एसा जत्ति । सुणातु मे भन्ते संघो । अयं 
इत्थनामो इत्थनामस्स आयस्मतो उपसंपदापेक्छो । संघो इत्थनामं उपसंपादेति इत्थनामेन 
उपञ्छ्चायेन । यस्सायस्मतो खमति इत्थनामस्स उपसंपदा इत्थंनामेन उपञ्छ्ायेन, सो तुण्डःस्स, 
बोद्धा- १३ 
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यस्स न खमति सो मासेय्य । दुतियं पि एतं अत्थं वदामि... । ततियं पि एतं अत्थं 
वदामि... . ..इ्थंनामेन उपञ्छायेन । खमति संघस्स, तस्मा तुण्दी, एवमेतं धारयामीति ॥ 
महावरग- ५. 3. ५. 1- 


८. सामणेस्स दण्डकम्मादि । 

१. अनुजानामि भिक्खवे पच्च ङगेहि समन्नागतस्स सामणेरस्स दण्डकम्भं कतु-भिक्ूनं 
अलाभाय परिसकति, भिक्ूतं अनत्थाय परिसक्ति, भिक्खूनं अवासाय परिसकति, भिक्खू 
अक्रोसति परिभासति, भिक्खू भिक्खूहि भेदेति ॥ 

महावर्ग-4. ९. २. १ 

२. अनुजानामि भिक्खवे आवरणं कातुं ति । न भिक्खवे स्वो संघारामो आधरणं 
कातव्बो । यो करेय्य, भापत्ति दुक्तटस्स । अनुजानामि भिक्खवे यत्थ॒ वा वसति, यत्थ वा 
परिक्षमति, तत्थ आवरणं कातुं ॥ 

महावग्ग-३. ९. २.२ 

३. न भिक्खवे मुखद्वारको आहारो आवरणं कातव्बो ॥ 

महावग्ग-१. ९. २. ३ 
४. न भिक्खवे उपञ्छाये अनापुच्छा आवरणं कातव्वं ॥ 

महावर्ग-१. ९. ३. १ 
५. न भिक्लवे अञ््यस्स परिसा अपलाटटेतव्वा ॥ 

महावग्ग-१. ५.३. २ 

६. अनुजानामि भिक्खवे, दसह'ङगेहि समन्नागतं सामणेरं॑नासेतु-पाणातिपाती होति, 
अदिन्नादायी दोति, अब्रह्मचारी होति, मुसावादी होति, मज्ञपायी होति, वुद्धस्स अवण्ण भासति, 
संघस्स अवण्णे भासति, धम्मस्स अवण्णं भासति, मिच्छादिडिको होति, भिक्ुणीदूसको होति ॥ 

महावग्ग-१. ९. ३. ३ 

७. पण्डको भिक्खवे, अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतच्बो, उपसंपन्नो नासेतव्बो ॥ 

महावग्ग-१. ९4. ४.२ 

८. येय्यसंवासको भिक्वे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्वो, उपसंपश्नो नासेतव्वो । तित्थिय- 

पक्षन्तको भिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतञ्बो, उपसंपन्नो नासेतव्वो ॥ 
मर तिम्म-१. ९. ४. २. 
९. तिख्च्छानगतो भिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्वो, उपसंपन्नो नासेतच्बो ॥ 
महावग्ग-¶. ९. ४. ३. 

` १०. मातुघातको . . -पितुघातको . . -अरहन्तघातको - - -भिक्खुनीदू सको . .- - संघभेदको 
. . .रोदिवुप्पादको . . -उभतोन्यञ्चनको भिक्खवे अनुपसंपन्नो न उपसंपादेतव्वो, उयसंपन्नो 


नासेतव्नो ॥ 
महावग्गश-१. ९. ५. 9 


-२.९)] उपसंपदं परि्च पञ्जत्ता धम्मा । ९९ 


११. न भिक्खवे अनुपञ्ायको . . संघेन उपञ्चायेन . .-गणेन उपायेन... . .. पण्डकुप- 
उ्चायेन... . .. धेथ्यसंवासकुपञ्येन . . . -* तिव्थियपकन्तुपञ्ायेन . .. ... तिरच्छानगतुपञ्खायेन 
- - मातु घ(तङ्कपञ््ायेन . . -पितुघातकुपञ्छ्यायेन -.. अरहन्तघातकुपन्जायेन . .. . .- भिक्खुनीदूसकुप- 
ज््यायेन. .. . -. संघभेदकुपञ्खायेन . - - लोदहितुप्पादकुपन््ायेन. .. . .. उभतोव्यञ्जनकुपञ्खायेन .. ..* 
उपसंपादेतव्वो ॥ 
महावग्ग-१. ९. ५. 
११. न भिक्खवे अपत्तको . . -अचीवरको . . -अपत्तचीवरको . - -याचितकेन पत्तेन .. याचित- 


केन चीवरेन .  - याचितकेन परत्तचीवरेन उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादे्य, आपत्ति दुक्रटस्स ॥ 
महावरम-१. ९. ५ 


९. उपसंपदं पटिच पञ्चत्ता घम्मा। 


१. न भिक्खवे अयाचितेन उपसंपादेतव्यो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दु क्षटस्स । अनुजानामि 


भिक्खवे याचितेन उपसंपादेतुं ॥ 
महावग्ग-१. ५. ६. 


२. न भिक्खवे परटिगचेव निस्सया आचिकिखितव्वा । यो आचिक्खेय्य, आपत्ति दुक्टस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे उपसंपन्न समनन्तरा निस्सये आचिक्ितुं ॥ 
महावग्ग-१. ६. १.१ 
३. न भिक्खवे ऊनद्‌ सवग्गेन गणेन उपसंपादेतव्यो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुक्ररस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे दसवग्गेन वा अतिरेकदसवग्गेन वा गणेन उपसंपादेतुं ॥ 
महावग्ग-¶. ६. १. र 
४. न भिक्खवे उनदसवस्सेन उपसंपादेतच्वो । यो उपसंपादेय्य, अ।पत्ति दुक्षटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे दसवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा उपसंपादेतुं ॥ 
महावम्ग-१. 8. 3.9 
५. न भिक्खवे वाटेन अव्यत्तेन उपसंपादेतव्वो । यो उपसंपादेय्य, आपत्ति दुक्टस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे व्यत्तेन भिक्खुना परिवलेन दसवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा उपसंपादेतुं ॥ 
महावग्ग-१. ६. १. ५ 
६. न मिक्खवे बाठेन अव्यत्तेन निस्सयो दातव्वो । यो ददेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे व्यत्तेन भिक्खुना पटिवलेन दसवस्सेन वा अतिरेकद सवस्सेन बा निस्सयं दातुं ।। 
महादग्ग-१. ७.२. २ 
७. न भिक्खवे -पच्वहि आवाधेहि [उं गण्डो किलासो सोसो अपमारो | णो 


पल्वाजेतव्यो । यो प्बाजेय्य, आपत्ति दुक्टस्स ॥ 
महावम्ग-१. ८. १. अ 
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८. न भिक्खवे राजभटो पव्वाजेतन्बो । यो पठ्वाजेय्य, आपत्ति दुक्रटस्स ॥ 

महावग्ग-१. ८. २. ४ 
९. न भिक्खवे धजवद्धो चोरो पव्वाजेतव्धो । यो पव्वाजेस्य, आपत्ति दुक्तटस्स ॥ 

महावग्ग-१. ८.३. २ 
१०. न भिक्खवे कारभेदको चोरो पव्वाजेतव्वो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 

महाकम्ग-१. ८. ४.३ 
११. न भिक्खवे छिखितको चोरो पव्वाजेतव्वो । यो पच्चाजेय्य, आपत्ति दुकटस्स ॥ 

महाचग्ग-१,. ८. ५. २ 
११. न भिक्खवे कसाहतो कतदण्डकम्मो पन्वाजेतव्यो ॥ 

महावरग-१. ८. ६. १ 
१२. न भिक्खवे क्खणाहतो कतदण्डकम्भो पव्वाजेतव्बो ॥ 

महावग्य-१. ८. ७. १ 
१३. न भिक्खवे इणायिको पञ्वाजेतव्वो ॥ 

महावग्ग-१. ८. ८. २ 
१४. न भिक्खवे दासो पन्वाजेतव्वो ॥ 

महावग्ग-१. ८. ९. २ 

१५. न भिक्खवे जानं उनवीसतिवस्सो पुग्गो उपसंपादेतव्यो । यो उपसंपादेय्य, 

यथाधम्मो कातव्वो ॥ 

महात्रग्य- १. ८. ११.५४ 
१६. न भिक्खवे उनपन्नरसवस्सो दारको पव्वाजेतव्वो ॥ 

महावग्म-१. ८. १२.२ 
१७. अनुजानामि भिक्खवे उनपन्नरसवस्सं दारकं काकुटधेपकं पव्बाजेतुं ॥ 

महावगग-¶१. ८. १२. २ 
१८. न भिक्खवे अननुज्ञातो मातापितूहि पुत्तो पव्वाजेतव्वो ॥ 

महावग्ग-१. ९. १. & 

१९. न भिक्खवे हत्थच्छिनो . -. पादच्छिश्नो .. . दत्थपादच्छिन्नो ... कण्णच्छिन्नो . .. 
नासच्छिन्नो .-. कण्णनासच्छिन्नो ... अङ्कुलिच्छिन्नो - -- अव्टच्छिन्नो .-. कण्डरच्छिन्नो . . 
फगहत्थको .-. खुजो . -. वामनो -.. गटगण्डो ... छक्खणाहतो . .. कसादतो .... छिखितको 
. .. सीपदी, पापरोगी . .* परिसदूसको - - . काणो .... कुणी ... खञ्च . . -पक्खहतो . . .छिन्निरिया- 
पथो .... जरादुव्वखो - -- अन्धो ... मगो .... वधिरो ...- अन्धमूगो ... अन्धवधिरो ... मूग- 
बधिरो ...- अन्धमूगवधिरो पव्बाजेतव्यो । यो पव्वाजेय्य, आपत्ति दुक्तटस्स ॥ 

महावग्ग-१. ९. £ 


२. १० ] उपोखथपटूुपनं । १०१ 


२०. अनुजानामि भिक्खवे गन्भवीसं उपसंपादेतुं ॥ 
मर्‌ावग्ग--१. १०.३२३. १ 

२०. अनुजानामि भिक्खवे उपसंपादेन्तेन तस्स अन्तरायिके धम्मे पुच्छितुं । एवं च पन 
भिक्खवे पुच्छितव्यो-सन्ति ते एवरूपा आवाधा-कुटं गण्डो किठासो सोसो अपमारो ? मनुस्सोऽसि, 
पुरिसोऽसि, जुजिस्सोऽसि, अनणोऽसि, न सि राजभटो, अुञ्नातोऽसि मातापितूहि, परिपुण्ण- 
वीसतिषरसोऽसि, परिपुण्णं ते पत्तचीवरं, किंनामोऽसि, कोनामो ते उपञ््चायो ति ॥ 

महावेग्ग-१. १०.३२३. २ 
१०. उपोसथपट पनं । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति गि्छ्कूटे पव्वते । तेन खो पन समयेन 
अञ्बतित्थिया परिव्वाजका चातुदसे पन्नरसे अट मिया च पक्खस्स संनिपतित्वा धम्मं भासन्ति । 
ते मनुस्सा उपसंकमन्ति धम्मसवनाय । ते छमन्ति अञ्बतित्थियेसु परिव्वाजकेसु पेम, लभन्ति 
पसादं, रमन्ति अञ्जतिविथिया परिव्वाजका पक्खं ॥ 

अथ खो रज्बो मागधस्स सेनियस्स बिम्विसारस्स रहोगतस्स पटिसहटीनस्स एवं चेतसो 
परिवितक्रो उदपादि-एतरहि खो अजञ्जतित्थिया परिव्बाजका चातुददसे पन्नरसे अद्धमिया च पक्खस्स 
संनिपतित्वा धम्मं भासन्ति । ते मनुस्सा उपसंकमन्ति धम्मसवनाय । ते कभन्ति अञ्बतित्थियेसु 
(2 पक्खं । यन्नन अय्या पि चातुदसे प्न्नरसे अद्मिया च पक्खस्स संनितेय्युं ति ॥ 

अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवन्तं 
एतदवोच-इध म्द भन्ते रहोगतस्स पटिसह्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्षो उदपादि-एतरहि खो 
अञ्बतित्थिया... ... पक्लं । साधु भन्ते, अय्या पि चातुदसे पन्नरसे अट्टमिया च पक्खस्स 
संनिपतेय्युं ति ॥ 

अथ खो भगवा राजानं मागधं सेनियं बिम्बसारं धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि 
समत्तजेसि संपदंसेसि । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवता धम्मिया कथाय 
संद्स्सितो... . .. उद्वायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पद्क्खिणं कत्वा पक्छामि । अथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे चातुदसे 
पन्नरसे अट्धमिया च पक्खस्स संनिपतितुं ति । तेन खो पन समयेन भिक्खू. . - संनिपतित्वा तुण्ही 
निसीदन्ति । ते मनुरसा उपसंकमन्ति धम्मसवनाय । ते उञ्ञायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति-कथं हि 
नाम समणा सक्यपुक्तिया चातुदसे ....-- -संनिपतित्वा तुण्डी निसीदिस्सन्ति सय्यथापि मूगसुकरा । 
ननु नाम संनिपतितेहि धम्मो भासितव्वो ति । अस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मलुस्सानं उञ्जञायन्तानं 
खीयन्तानं विपाचेन्तानं } अथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । अथ खो भगवा एतस्मि 
निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे चातुदसे पन्नरसे 
अड्मिया च पक्खस्स संनिपतित्वा धम्मं भासितुं ति ॥ 


१०२ वोद्धागमार्थसंयहः १.१ 


अथ खो भगवतो रहोगतस्स पटिसहटीनस्स एवं चेतसो परिवितकरो उदपादि-यनरूनाहं यानि 
मया भिक्खूनं पञ्चत्तानि सिक्खापदानि, तानि नेसं पातिभोक्खुदेसं अनुजानेय्यं, सो नेसं भविस्सति 
उपोसथकम्मं ति । अथ खो भगवा सायण्डसमयं पटिसल्मना बुद्धितो एतस्मि निदनि एतस्मि 
पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-इध मय्ं िक्खवे रहोगतस्स. .. - . - उपोसथकम्मं ति। 
अनुजानामि भिक्खवे पातिमोक्खं उदिसितुं । एवं च पन भिक्खवे उदिसितव्वं-व्यत्तेन भिक्सुना 
पटिवलेन संघो जापेतव्वो-सुणातु मे मन्ते संघो । अल्नरपोसथो पन्नरसो । यदि संघस्स पत्तकष्, 
संघो उपोसथं करेय्य, पातिमोक्खं उदिसेस्य । किं संघस्स पुव्वकिच्चं ! पारिसुद्धिं आयस्मन्तो 
आरोचेथ । पातिमोक्खं उदिसिस्सामि, तं सव्वे व सन्ता साधुकं सुणोम मनसिकरोम । यस्स सिया 
आपत्ति, सो आविकरेय्य । असन्तिया आपत्तिया तुण्ही भवितव्वं । तुण्टीभावेन खो पनायस्मन्तो 
परिसुद्धा ति वेदिस्सामि ¦ यथा खो पन पञेकयपुदस्स वेय्याकरणं होति, एवं एवरूपाय परिसाय 
यावततियं अतुस्सावितं होति । यो पन भिक यावततियं अनुस्सावियमाने सरम।नो सन्ति आप्ति 
नविकरेच्य, संपजानमुसावादो अस्स होति । संपजानमरुसावादो खो पनायस्मन्तो अन्तरायिको 
धम्मो वुत्तो भगवता । तस्मा सरमानेन भिक्खुना आपन्नेन विमुद्धापेक्खेन सन्ती आपत्ति 
आविकातव्वा । आविकता हि'स्स फासु होतीति ॥ 
महातरगग-२. १. १-२ 
११. उपोसथं उदिस्स पञ्ञत्ता घम्मा। 
१. न भिक्खवे देवसिकं पातिमोक्खं उदिसितव्वं । यो उदिसेय्य, आपत्ति दुक्रटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे उपोसथे पातिमोक्खं उदिसितुं ॥ 
मदहदाकम्ग-२. १. २.१ 
२. न भिक्खवे पक्खस्स तिक्खत्तुं पातिमोक्खं उदिसितव्वं, यो उदिसेय्य, आपत्ति दुकटस्स। 
अनुजानामि भिक्खवे सकि पक्खस्स, चातुदसे वा पन्नरसे वा पातिमोक्खं उदिसितुं ॥ 
महविम्ग-२. १.२. १ 
३. न भिक्खते यथापरिसाय पातिमोक्खं उदिसितव्वं, सकाय सकाय परिसाय । यो 
उदिसेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुजानामि भिक्खवे समम्गानं उपोसथकम्मं ॥ 
महावग्ग-२. १.२. १ 
४. अनुजानामि भिक्खवे एत्तावता सामग्गी यावता एकाघासो । 


महावगग-२. ५.२.११ 
५. अनुजानामि भिकखवे सीमं संमननितुं ॥ 
महाग्म- २. 4. ४. 4 
६. न भिक्खवे अतिमहती सीमा संमन्नितव्वा चातुयोजनिका वा पच्वयोजनिका वा 
छयोजनिका वा । यो संमन्नेय्य, आपत्ति दुकटस्स । अनुजानामि भिक्खवे तियोजन परमं सीमं 
संमन्नितुं ॥ 


महटावम्ग-२. १. ४. ¶ 


-२. ११] उपोसथं उदिस्स पञ्ञत्ता धम्मा । १०३ 


७. न भिक्खवे नदीपारा सीमा संमन्नितव्वा । यो संमन्नेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स । अनु- 
जानामि भिक्खवे यत्थःस्स घुवनावा वा धुषसेतु वा, एवरूपं नदीपारं सीमं संमन्नितुं ॥ 
मह्‌विग्ग-२. १. ७. 1 
८. न भिक्खवे अनुपरिवेणियं पातिभोक्खं उदिसितव्वं असंकेतेन ¦ यो उदिसेय्य, आपत्ति 
दुक्षटस्स । अनुजानामि भिक्खवे उपोसथागारं संमन्निता उपोसथं कातुं, यं संघो आकंखति विहारं 
वा अड्योगं वा पासादं वा हम्मियं वा गुहं वा ॥ 
महावग्ग-२. ;. ५. $ 
९. न भिक्खवे एकासि आवासे द्वे उपोसथागारानि संमन्नितव्वानि । यो संमन्नेय्य, 
आपत्ति दुकरस्स । अनुजानामि भिक्खवे एकं समूहनित्वा एकत्थ उपोसथ कातुं ॥ 
मदहावग्ग-२. ५.५. १ 
१०. संमताय वा भिक्खवे भूमिय निसिन्ना असंमताय वा, यतो पातिमोक्खं सुणाति, कतो 
वास्स उपोसथो । तेन हि भिक्खवे संघो यावमहन्तं उपोसथपमुखं आकंखति, तावमहन्तं उपो- 
सथपमुखं संमन्नतु ॥ 
महाकग-२. ?. ५. 9 
११. अनुजानामि भिक्खवे तदहुपोसथे थेरेहि भिक्खूहि पठमतरं संनिपतितं ॥ 
महावग्म-२. १.५. १ 
१२. तेहि भिक्खवे भिक्लृहि सब्बेहे'वं एकञ्छं संनिपतित्वा उपोसथो कातव्वो, यत्थ वा 
पन भेरो भिक्सु विहरति, तत्थ संनिपतित्वा उपोसथो कातव्वो, न तवेव वग्गेन संघेन उपोसथो 
कातब्बो । यो करेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स ॥ 
महावग्ग-२. ५. ५. ५ 
१३. यासा भिक्खवे संघेन सीमा संमता समानसंवासा एकुपोसथा, संघो तं सीमं 
तिचीवरेन अविप्पवासं संमन्नतु, उपेत्वा गामं च गामूपचारं च ॥ 
महावर्ग-२. १.६. १ 


१४. न भिक्खवे सीमाय सीमा संभिन्दितव्वा । यो संभिन्देय्य, आपत्ति दुक्करस्स ॥ 
महावगग-२. १.७. १ 
१५. न भिक्खवे सीमाय सीमा अज्छोत्थरितव्वा । यो अज्घ्योत्थरेच्य, आपत्ति दुक्षटस्स । 
अनुजानामि भिक्खवे सीमं संमन्नन्तेन सीमन्तरिकं ठपेत्वा सीमं संमन्नितु ॥ 
महावर्ग-२. १.७. 4 


१६. दमे भिक्खवे उपोसथा, चातुदसिको च पञ्नरसिको च । इमे खो भिक्खवे दव 


उपोसथा ॥ 
मह्‌वस्भम-२. १.८. 9 


१०४ बोद्धागमार्थसंम्रहः 44. 


१२. पातिमोक्खं उदिस्स पञ्जत्ता धम्भा। 
१. न भिक्खवे संवित्तन पातिमोक्खं उदिसितव्वं । यो उदिसेय्य, आपत्ति दुक्रटस्स ॥ 
महावम्ग-२. १. ९. ¶ 
२. अनुजानामि भिक्खवे सति अन्तराये संखित्तेन पातिमोक्खं उदिसितुं ॥ 
महावग्ग-२. ५.९. २ 
३. न भिक्खवे असति अन्तराये संखित्तेन पातिमोक्खं उदिसितव्बं । यो उदिसेय्य, 
आपत्ति दुक्तटस्स । अनुजानामि भिक्खवे सति अन्तराये संित्तेन पातिमोक्खं उदिसितुं । 
तत्रि अन्तराया-राजन्तरायो, चोरन्तरायो, अग्यन्तरायो, उद्कन्तरायो, मनुस्सन्तरायो, अमनुस्सन्त- 
रायो, वाच्छन्तरायो, सिरिसपन्तरायो, जीवितन्तरायो, ब्रह्मचरियन्तरायो । अनुजानामि भिक्खवे 
एवरूपेसु अन्तरायेसु संखित्तेन पातिमोक्खं उदिसितु, असति अन्तराये वित्थारेन ॥ 
महावम्ग-२. १.९. २ 
४. न भिक्खवे पातिमोक्सुदे सकेन संचिच्च न सावेतव्वं । यो न सावेय्य, आपत्ति दुकरस्स ॥ 
महावग्ग-२. १. १०. १३ 
५. न भिक्लवे सगहट्ाय परिसाय पातिमोक्ं उदिसितव्वं । यो उदिसेय्य, आपत्ति 
दुकटस्स ॥ 
महावग्ग-२. १.१०. १५ 
६. न भिक्खवे संघमज्जे अनज्धिद्धेन पातिमोक्खं उदिसितव्वं । यो उदिसेस्य, आपत्ति 
दुकटस्स । अनुजानामि भिक्खवे थेराधिकं पातिमोक्खं ॥ 
महावग्ग-२. १. १०. ५६ 
७. अनुजानामि भिक्खवे यो तत्थ च्यत्तो परिवलो तस्साघेय्यं पातिमोक्ं ॥ 
महावग्ग-२. २.१. २ 
उपोसथस्त पुञ्बकरणं- 
८. अनुजानामि भिक्खवे प्क्खगणनं उग्गहेतुं ॥ 
मह्‌ विरग-२. २.२. १ 
९. अनुजानामि भिक्खवे भिक्खू गणेतु ॥ 
महावग्ग-२. २.२. २ 
१०. अनुजानामि भिक्खवे आरोचेतुं अज्ुपोसथो ति ॥ 
महाचग्ग-२. २. २.३ 
११. अनुजानामि भिक्लवे उपोसथागारं संमनितुं ॥ 
महावम्ग-२. २. २.४ 
१२. अनुजानामि भिक्खवे उपोसथागारे आसनं पञ्नापेतुं ॥ 
महावग्ग-२. २. २. ५ 


-२. १३] भिक्खुपातिमोक्खो । १०५ 


१३. अनुजानामि भिक्खवे उपोसथागारे पदीपं कातुं ॥ 
महावग्ग-२. २. २.६ 
१४. अनुजानामि भिक्खवे पानीयं परिभोअनीयं उपट्ापेतुं ॥। 
महावम्ग- २. २.२. ७ 
उपोसथस्स पुव्वकिच॑-- 
१५. अनुजानामि भिक्खवे गिखानेन भिक्खुना परिसुदधिं दातुं ॥ 
महावग्ग-२. २,२३.१ 
१६. अनुजानामि भिक्खवे गिानेन भिक्सुना छन्दं दातुं । 
महावग्म-२. २.३. २ 
१७. अनुजानामि भिक्खवे चतुन्नं पातिमोक्खं उदिसितुं ॥ 
महावग्म-२. २. 8.१ 
१८. अनुजानामि भिक्खवे तिण्णं पारिसुद्धिउपोसथ कातुं ॥ 
महावग्ग-२. २. ६.२ 
१९. अनुजानामि भिक्खवे दिन्नं पारिसुद्धिखपोसथं कातुं ॥ 
महावग्ग-२. २. ६.३ 
२०. तत्र भिक्खवे यत्थ चत्तारो भिक्खू विहरन्ति, न एकस्स पारिसुद्धि आहरित्वा तीहि 
1 दहि पारिसुद्धिउपोसथो कातव्वो । यत्थ द्वे भिक्खू विहरन्ति, न एकस्स पारिसुद्धि 
आहरित्वा एकेन अधिद्टातव्वं । अधि्धहेय्य चे, आपत्ति दुक्टस्स ॥ 
महावग्ग-२. २. ६३. ५ 
२१. न भिक्खवे भिक्खुनिया निसिन्नपरिसाय पातिमोक्खं उदिसितव्वं । सिक्खमानाय, 
सामणेरस्स, सामणेरिया, सिक्खापञ्चक्खातकस्स, उक्खित्तकस्स, पण्डकस्स, येय्यसंवासकस्स, 
तिस्थियपक्वन्तकस्स, तिरच्छानगतस्स, मातुघातकस्स, पितुषातकस्स, अरहन्तघातकस्स, भिक्खुनि- 
दूसकस्स, संघभेदकस्स, रोहितुप्यादकस्स, उमत्तोव्यञ्जनकस्स निसिन्नपरिसाय पातिमोक्खं 
उदिसितव्वं । यो उददिसेय्य, आपत्ति दुक्टस्स ॥ 
२२. न भिक्वे पारिवासिकस्स पारिसुद्धिदानेन उपोसथो कातव्यो अञ्जत्र अबुह्िताय 
परिसाय ॥ 
२३. न च भिक्खवे अनुपोसथे उपोसथो कातव्वो अञ्चच्र संघसामग्गिया ॥ 
महावम्ग-२. ३. १०. १-५ 


१३. भिक्खुपातिमोक्खो । 
[ निदानं | 


खणातु मे भन्ते संघो, अ्ुपोसथो पण्णरसो, यदि संघस्स पत्तकद्, संघो उपोसथं करेय्य, 


पातिमोक्खं उदिसेय्य ॥ 
वौद्धा-१४ 


१०६ वौद्धागमार्थसंग्रदः [ २. १३- 


किं संघस्स पुव्वकिन्चं ? पारिसु्धिं आयस्मन्तो आसेवेथ । पातिभोक्खं उदिसामि ॥ तं सव्वे व 

सन्ता साधुकं सुणोभ मनसि करोम ।॥ यस्स सिया आपत्ति, सो आविकरेय्य, असन्तिया आपत्तिया 

तुण्ीभवितव्वं । तुण्डीभावेन खो पनायस्मन्तो परिसुद्धा ति वेदिस्सामि ॥ यथा खो पन पचेकपुद्धरस 

वेस्याकरणे होति, एवमेवं एवरूपाय परिसाय यावततियं अनुसावित्तं होति । यो पन भिक्खु याव- 

ततिं अनुस्सावियमने सरमानो सन्ति आपत्ति न आविकरेय्य, संपजानमरुसावाद'स्स होति । 

संपजानमुसाघादो खो पनायस्मन्तो अन्तरायिको धम्भो वुत्तो भगवता । तस्मा सरमाणेन भिक्खुना 
आपन्नेन विसुद्धापेक्ेन सन्ती आपत्ति आविकातव्वा, आविकता हिस्स फसु होति ॥ 


उदिदं खो आयमस्मन्तो निदानं । तत्थायस्मन्ते पुच्छामि-कचचित्थ परिसुद्धा ¶ दुतिय पि 
पुच्छामि-कचचित्थ परिसुद्धा ! ततियं पि पुच्छामि-कचचित्थ परिसुद्धा ¶ परियुद्धायस्मन्तो, तस्मा तुण्डी, 
एवमेतं धारयामि -- इति ॥ 


[ १, पाराजिका धम्मा १-४] 
तत्रमे चत्तारो पाराजिका धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 


१. यो पन भिक्खु भिक्खूनं सिक्खास।जीवसम।पन्नो सिक्खं अपचचक्खाय दुव्बल्यं 
अनाविकत्वा मेथुन धस्मं पटिसेवेय्य अन्तमसो तिरच्छानगताय पि, पाराजिको होति असंवासो ॥ (१) 


२. यो पन भिक्खु गामा वा अरञजा वा अदिन्नं थेय्यसंखातं आदियेय्य, यथारूपे अदिन्ना, 
दाने राजानो चोरं गहेत्व हनेय्युं वा बन्धेययुं वा पव्वाजेय्युं वा-चोरोऽसि बाखोऽसि मूल्होऽसि 
थेनोऽसीति, तथारूपं भिक्खु अदिन्नं भआदियमानो-अयं पि पाराजिको होति असंवासो ॥ (२) 


३२. यो पन भिक्स संविच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेय्य, सत्थहारकं वासस परियेसेयय- 
मरणवण्णं वा संवण्णेय्य, मरणाय वा समाद्पे्य-अम्भो पुरिस, किं तुच्ि'मिना पापकेन दुज्ी- 
वितेन, मतं ते जीविता सेय्यो ति इतिचित्तमनो चित्तसंकप्पो अनेकपरियायेन मरणवण्णं वा 
संवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेय्य, अयं पि पाराजिको होति असंवासो ॥ (३) 


४. यो पन भिक्खु अनभिजानं उत्तरिमनुस्सधम्मं अत्तुपनायिकं अल्मरियजाणदस्सनं 
समुदाचरेय्य-इति जानामि, इति पस्सामीति, ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमानो वा 
असमनुग्गाहियमानो वा आपन्नो विसुद्धापेक्खो एवं बदेय्य-अजानं एवं आवुसो अवचं जानामि, 
अपस्सं पस्सामि, तुच्छं मुसा विखपिं ति अञ्चत्र अभिमाना, अयं पि पाराजिको होति असंवासो ॥ (४ ) 


उदा खो आयस्मन्तो चत्तारो पाराजिका धम्मा, येसं मिक्सु अञ्जतरं बा आपज्ित्वा न 
छभति भिक्खूहि सद्वि संवासं, यथा पुरे तथा पच्छा पाराजिको होति असंवासो ॥ 

तस्थायस्मन्ते पुच्छामि-कचित्थ परिसुद्धा ? दुतियं पि पुच्छामि-कचित्थ परिसुद्धा ? ततियं 
पि पुच्छामि-कचित्थ परिसुद्धा ? परिसुद्ध'स्थ आयस्मन्तो, तस्मा तुण्दी एवमेतं धारयामि-इति ॥ 


२. १३] भिक्खुपातिमोक्खे संघादिसेसा घम्मा । १०७ 


[ २, संघादिसेसा धम्मः ५-१७] 

इमे खो पनायस्मन्तो तेरस संघादिसेसा घम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. संचेतनिका सुकविस्सल्नी अज्ञत्र सुपिनन्ता, संघादिसेसो ॥ (५) 

२. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामेन सद्धिं कायसंसग्गं समापन्नेय्य 
हत्थग्गाहं वा वेणिगगाहं बा अञ्जतरस्य वा अञ्जतरस्य वा अङ्गस्स परामसनं, संघादिसेसो ॥ (६) 

३. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामं दुङकह्ाहि बाचाहि ओमभासेय्य, 
यथा तं युवा युवतिं मेथुनूपसंहितादि, संघादिसेसो ॥ (७) 

४. यो पन भिक्खु ओतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामस्स सन्तिके अत्तकामपरिचरियाय 
वण्णे भासेय्य-एतदग्गं भगिनि पारिचरियानं या मादिसं सीलवन्तं कस्याणधम्भं ब्रह्मचारि एतेन 


धम्मन परिचरेय्या ति मेथुनूषसंहितेन, संघादिसेसो ॥ (८) 
५. यो पन भिक्खु संचरित्तं समापन्ञेय्य-इस्थिया बा पुरिसमतिं, पुरिसस्स वा 
इस्थिमतिं-जायत्तने बा जारत्तने वा अन्तमसो तंखणिकाय पि, संघादिसेसो ॥ (९) 


६. संयाचिकाय पन कटिं कारयमानेन अस्सामिकं अत्तुदेसं पमाणिका कारेतव्वा । तत्रिदं 
पमाणं--दीघसो द्वादस बिदस्थियो सुगतविद्त्थिया तिरिथं सत्तन्तरा । भिक्खू अभिनेतव्वा 
वल्थुदेसनाय । तेहि भिक्खृहि वस्थुं देसेतव्वं अनारम्भं सपरिकमनं । सारम्भो चे भिक्खु वल्थुस्ि 
अपरिकमने संयाचिकाय कुटिं कारेय्य, भिक्खू वा अनभिनेय्य बल्थुदेसनाय, पमाणं वा अतिकामेय्य, 
संघादिसेसो ॥ (१८) 


७. महछछकं पन भिक्खुना विहारं कारयमानेन मस्सामिक अत्तुदेसं भिक्खू अभिनेतव्वा 
वस्थुदेसनाय । तेहि भिक्सृहि वल्थुं देसेतव्वं अनारम्भं सपरिक्रमनं । सारम्भो चे भिक्खु वल्थुसि 
अपरिकमने महक विदारं कारेय्य, भिक्खू वा अनभिनेय्य बल्थुदेसनाय, संघादिसेसो ॥ ( ११) 

८. यो पन भिक्खु भिक्खुं दुदधो दोसो अप्पतीतो अमूककेन पाराजिकेन धम्मेन अलु- 
द्धसे्य-अप्येव नाम नं इमस्मा ब्रह्मचरिया चावेय्यं ति-ततो अपरेन समयेन समतुग्गाहियमानो 
बा असमनुम्गाहियमानो वा अमूखकं चेव तं अधिकरणं होति, भिक्खु च दोसं पतिद्वाति 
संघादिसेसो ॥ (१२) 

९. यो पन भिक्खु भिक्खुं दधो दोसो अप्पतीतो अञ्जभागियस्स अधिकरणस्स किंचि 
देसं ठेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेच्य-अप्पेव नाम नं इमस्मा ब्रह्मचरिया 
चावेय्यं ति--ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमानो वा असमनुग्गाहियमानो वा अञ्न्भागियं 
चेव तं अधिकरणं होति, देसो ठेसमत्तो उपादिन्नो, भिक्खु च दोसं पतिट्वाति, संघादिसेसो ॥ (६३) 

१८. यो पन भिक्खु समगगस्स संघस्स भेदाय परक्मेय्य, भेदसंवत्तनिकं वा अधिकरणं 
समादाय पमगय्द॒॒तिद्धेस्य, सो भिक्सु भिक्खृहि एवमस्स व चनीयो- मा आयस्मा समग्गस्स 
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संघस्स भेदाय परक्षमि, मेदसंवत्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पमगय् अद्वासि, समेता आयस्मा 
संधेन, समो हि संघो संमोदमानो अविवदमानो एकुदेसो फाल विहरतीति-एवं च सो भिक्षु 
भिक्खूहि बुचमानो तथेव पग््हेय्य, सो भिक्ु भिक्खूहि यावततियं समनुभासितव्वो तस्स 
पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासियमानो तं पटिनिस्सनेय्य, उचेतं कुसलं, नो चे परि- 
निस्सज्ञेय्य, संघादिसेसो ॥ (१४) 

१६. तस्सेव खो पन भिक्खुस्स भिक्खू होन्ति अनुवत्तिका वग्गवाद्का एको वा देवा 
तयो वा ते एवं वदेय्यु-मा आयस्मन्तो एतं भिक्खुं किंचि अवनचुत्थ, धम्मवादी चेसो भिक्खु, 
विनयवादी चे'सो भिक्खु, अम्दाकं चे'सो भिक्खु छन्दं च सचि च आदाय बोहरति, जानाति, नो 
भासति, अम्हाकं चेतं खमतीति-ते भिक्खू भिक्खृहि एवमस्स वचनीया-मा आयस्मन्तो एवं 
अवचुत्थ, न चेसो भिक्सु धम्मवादी, न चेसो भिक्ु विनयवादी, मा आयस्मन्तानं पि संघभेदो 
रुचित्थ, समेता आयस्मन्तानं संघेन, समग्गो हि संघो संमोदमानो अविवदमानो एकुदेसो फास 
विहरतीति-एवं च ते भिक्खू भिक्ृहि बुच्चमाना तथेव पग्गण्डेय्युं । ते भिक्खू भिक्खहि 
यावततियं समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सजेय्यु 
इचेतं ऊसरं, नो चे परटिनिस्सजेय्यु, संघादिसेसो ॥ (१५) 

१२. भिक्ु पनेव दुव्वचजातिको होति, उदेसपरियापन्नेसु सिक्खापदेसु भिक्खृहि 
सहधम्मिकं बु्मानो अनत्तानं अवचनीयं करोति-मा मं आयस्मन्तो कंचि अवचुत्थ कल्याणं 
वा पापकं वा, अहं पायस्मन्ते न कंचि वक्खामि कल्याणे वा पापकं वा, विरमथायस्मन्तो मम 
वचनाया ति-सो भिक्खु भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो-मा आयस्मा अत्तानं अवचनीयं अकासि । 
वचनीयं चेव आयस्मा अन्तानं करोतु, आयस्मा पि भिक्खु वदेतु सहधम्मेन, भिक्खू पि आयस्मन्तं 
वक्खन्ति सहधम्मेन, एवं संवद्धा हि तस्स भगवतो परिसा यदिदं अञ्जमञ्जवचनेन अञ्जमञ्य- 
बुदपनेनातीति- एवं च सो भिक्खु भिक्सूहि वुच्चमानो तथेव पग्गण्डेस्य, सो भिक्खु भिक्सहि 
यावततियं समनुभासितव्वो तस्स पटिनिस्सम्गाय । यावततियं च समनुभासियमानो तं पटिनिस्सजेय्य 
इनं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्ञय्य, संघादिसेमो ॥ (१६) 

१२. भिक्सु पनेव अञ्जतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति कुखदूसको पाप- 
समाचारो, तस्स पापका धम्माचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुलानि च तेन दुद्धानि दिस्सन्ति 
चेव सुय्यन्ति च । सो भिक्स भिक्खृहि एवमस्स वचनीयो-आयस्मा खो कुखदुसको पापसमाचारो, 
आयस्मतो खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कुलानि चायस्मता दुद्ानि दिस्सन्ति 
चेव सुय्यन्ति च, पक्रमत आयस्मा इमम्दा आवासा, अं ते इधावासेना ति-ं चे सो भिक्स 
भिक्खृहि बुचमानो ते भिक्खू एवं वदेय्य-छन्दगामिनो च भिक्खू, दोसगामिनो च भिक्खू , 
मोहगामिनो च भिक्खू, भयगामिनो च भिक्खू , तादिसिकाय आपत्तिया एकञ्च पव्वाजेन्ति, एकचं 
न पव्वाजेन्ती ति-सो भिक्खु भिक्खृहि एवमस्स वचनीयो-मा आयस्मा एं अवच, न च भिक्खू 
छन्दगामिनो, न च भिक्खू दोसगामिनो, न च भिक्खू मोहगामिनो, न च भिक्खू भयगामिनो, आयस्मा 
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खो कुख्दूसको पापसमाचारो, आयस्मतो खो पापसमाचारा दिस्सन्ति चेव सुस्यन्ति च, कुलानि 
चायस्मता दुद्धानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, पकमत आयस्मा इमम्दा आवासा, अरं ते इधा- 
वासेना ति-एवं च सो भिक्ु भिक्खृहि यावततियं समनुभासितव्बो तस्स ॒परिनिस्सम्गाय । 
यावततियं चे समनुभासियमानो तं पटिनिस्सन्ञेय्य इबेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्ञय्य, संघा- 
दिसेसो ॥ ( १७) 

उदिट्धा खो आयस्मन्तो तेरस संघादिसेखा धम्मा । नव॒ पठमापत्तिका, चत्तारो याव- 
ततियका, येसं भिक्खू अञ्नतरं वा अञ्जतरं वा आपज्ित्वा यावतिहं जानं परिच्छादेति तावतिहं 
तेन भिक्सुना अकामा परिवत्थव्वं । परिवुस्थपरिवासेन भिक्सुना उत्तरिं छारत्तं भिक्खुमान॑त्ताय 
पटिपजितव्बं । चिण्णमानत्तो भिक्स यत्थ सिया वीसतिगणो भिक्खुसंघो, तत्थ सो भिक्स 
अब्भेतव्बो । एकेन पि चे उनो वीसतिगणो भिक्खुसंघो तं भिक्खुं अब्भेय्य, सो च भिक्खु 
अनन्मितो, ते च भिक्खू गारय्ा, अयं तत्थ सामीची ॥ 

तत्थायस्मन्ते पुच्छामि-कचित्थ परिसुद्धा १ दुतियं पि पुच्छामि -- कचचित्थ परिसुद्धा ? 
ततियं पि पुच्छामि-कच्चित्थ परिसुद्धा ? परिसुद्धे ल्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामि-इति ॥ 


[ ३. अनियता धम्मा १८-१९ ] 

इमे खो पनायस्मन्तो दे अनियता धम्मा उदसं आगच्छन्ति-- 

१. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने अुंकम्मनिये निसलनं 
कृष्पेयय, तमेनं सद्धेय्यवचसा उपासिका दिखा तिण्णं धम्मानं अज्चतरेन वदेय्य पाराजिकेन वा 
संघादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा, निसन्नं भिक्खु पटिजानमानो तिण्णं धम्मानं अञ्बतरेन कारेतव्वो 
पाराजिकेन वा संघादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा, येन वा सा सद्धय्यवचसा उपासिका बदेय्य, तेन 
सो भिक्खु कारेतव्वो । अयं धम्मो अनियतो ॥ (१८) 

२. नदहेव खो पन पटिच्छन्नं आसनं होति नाङंकम्मनियं, अलं च खो होति मातुगामं 
दुदह्णाहि ओभासितु, यो पन भिक्ु तथारूपे आसने मातुगामेन सदधि एको एकारो निसलनं 
कप्पेय्य, तमेनं सद्धेय्यवचसा उपासिका दिख! दिन्नं धम्भानं अञ्जतरेन वदेय्य संघादिसेसेन 
पाचित्तियिन वा, निसल्नं भिक्खु पटिजानमानो द्वि्नं धम्मानं अञ्जतरेन कारेतव्वो संघादिसेसेन 
वा पाचित्तियिन वा, येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका वदे्य तेन सो भिक्खु कारेतव्वो । 
अयं पि धम्मो अनियतो ॥ (१९) 


[ ४. निस्सम्गिया पाचित्तिया धम्मा २०-४९ |] 
इमो खो पनायमस्मन्तो तिंस निस्सग्गिय। पाचित्तिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 
१. निद्धितचीवरस्मि पन भिक्खुना उव्भतस्मि कठिने दसाहपरमं अतिरेकचीबरं धरेतव्वं । 
तं अतिक्ामयतो निसग्गियं पाचित्तियं ॥ (२०) 
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२. निद्धितचीवरस्मि पन भिक्सुना उव्भतस्मि कठिने एकरत्ति पि चे भिक्स तिचीवरेन 
विप्पवसेय्य अजञ्जत्र भिक्खुसम्मुतिया, निस्सम्गियं पाचित्तियं ॥ (२१) 

३. निद्धितचीवरसि पन भिक्खुना उन्भतस्मि कठिने भिक्खुनो पनेव अकाख्चीवरं 
उप्पजेय्य, आकंखमानेन भिक्सुना परिगगहेतव, पटिग्गहेत्वा खिप्पमेव कारेतव्वं । नो चस्स पारिपूरि, 
मासपरमं तेन भिक्षखुना तं चीवरं निक्खिपितच्यं उनस्त पारिपूरिया सतिया पच्चासाय, ततो चे 
उत्तरिं निक्खिपेय्य सतिया पि पञ्चासाय, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (२२) 

४. यो पन भिक्खु अञ्बातिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवरं धोवापेय्य वा रजापिस्य वा 
आकोटापिय्य वा, निर्समियं पाचित्तियं ॥ (२३) 

५. यो पन भिक्खु अञ्जातिकाय भिक्सुनिया दत्थतो चीवरं पतिगण्डेय्य अञ्ञत्र 
पारिवटरका, निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ (२४) 

६. यो पन भिक्छु अञ्जातकं गहपति वा गहपतानिं वा चीवरं विञ्जपिय्य अञ्जत्र 
समया, निस्सग्गिय्यं पाचित्तियं । तत्रायं समयो-च्छिन्नचीवरो वा होति भिक्ु नदचीवरो 
वा । अयं तत्थ समयो ॥ (२५) 

५. तं चे अञ्नातको गहपति वा गद पतानी वा वदूहि चीयरेहि अभिद्ं पवारेय्य सन्तर- 
्तरपर, तेन भकुना ततो चीवरं सादितवच्यं, ततो चे उत्तारं सादियेयय, निस्सग्ियं पाचित्तियं ।॥। (२६) 

८. भिक्ुं पनेव उदिस्स अञ्ातकस्स गहपतिस्स वा गदपतानिया वा चीवरवेतापनं 
उपक्खटं होति-इमिना चीवस्चेतापनेन चीवरं चेतापेता इस्थंनामं भिक्स चीघरेन अच्छदेस्सामीति- 
तत्र चे सो भिक्सु पुव्वे अध्पवारितो उपसंकमित्वा चीवरे विकप्रं आपज्ञेय्य-साधु वत मं 
आयस्मा इमिना चीवरचेतापन्नेन एवरूपं वा एवरूपं वा चीवरं चेतापेत्ा अच्छादेदीति कल्याण- 
कम्यतं उपाद्‌ाय, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (२५७) 

५. भिक्स पनेव उदिस्स उभिन्नं अञ््यातकानं गहपतीनं वा गहपतानीनं वा पचकचीवर- 
चेतापन्ना उपक्खट। ोन्ति-इमेहि मय पच्चकचीवरचेतापनेटि पञ्चैकचीवरानि चेतापेत्वा इत्थनामं भिक्स 
चीवरेहि अच्छादेस्सामा ति, तत्र चे सो भिक्ु पुच्वे अप्पवारितो उपसंकमित्वा चीवरे विकप्प 
आपनज्ञेय्य-साधु वत म आयस्मन्तो इमेहि पचेकचीवरचेतापनेहि एवरूपं वा ॒एवरूपं बा चीवरं 
चेतापेत्वा अच्छदेथ उभो व सन्ता एकेना ति कल्याणकम्यतं उपादाय, निस्सगगियं पाचित्तियं । (२८) 

१०. भिक्ु पनेव निस्साय राजा वा राजभोगो वा ब्राह्यणो वा गहपतिको वा दूतेन 
चीषर्वेतापनं पहिणेस्य-इमिना चीवरचेतापनेन चीवरं चेतापेत्वा इत्थंनामं भिक्खुं चीवरेन अच्छा- 
देहीति । स। चे दूतो तं भिक्खुं उपसंकमितवा एवं बदेय्य-इदं खो मन्ते आयस्मन्धं उदिस्स 
चीवस्वेतापनं आहतं पतिगण्टातु आयस्मा चीवरचेतापनं ति । तेन भिक्खुना सो दूतो एवमस्स 
वचनीयो-न खो मयं आवुसो चीवरचेतापनं पतिगण्टाम, चीवरं च खो मयं पतिगण्डाम काटेन 
कप्पियं ति। सो चे दूतो तं भिक्खु एवं बदेय्य-अस्थि पनायस्मतो कोचि वेय्यावचको ति. चीवर- 
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त्थिकेन भिक्खवे भिक्सुना वेय्यावज्चकरो निदिसितव्यो आरामिको वा उपासको वा-एसो खो 
आदुसो भिक्खूनं वेय्यावच्चकरो ति । सो चे दूतो तं वेय्यावद्धकरं दृतं पञ्ज पत्वा तं भिक्ुं उप- 
संकमित्वा एवं वदेय्य-यं खो भन्ते आयस्मा वेय्यावचकरं निदिसि, संयत्तो सो मया, उपसंकमतु 
आयस्मा, काठेन चीवरेन तं अच्छादेस्सतीति । चीवरस्थिकेन भिक्सुना वेय्यावज्चकरो उपसंकमितवा 
द्ित्तिक्तुं चोदेतव्चो सारेतव्बो-अत्थो मे आवुसो चीवरेना ति। द्ित्तिक्खत्तुं चोदयमानो सारयमानो 
चीवरं अभिनिप्फादेय्य, उचः कुसलं, नो चे अभिनिप्फादेस्य, चतुक्खत्तु पश्चक्खत्तु छक्खत्तुपरमं 
वुण्दीभूतेन उदिस्स ठातव्वं । चतुक्खत्तुं पच्चक्खतुं छक्खत्तुपरमं तुण्हीभूतो उदिस्स तिट्रमानो तं 
चीवरं अभिनिप्फादेय्य, इचेतं कुसं । नो चे अभिनिप्फादेय्य, ततो चे उत्तरं वायममानो तं चीवरं 
अभिनिप्फादेय्य, निस्सशयं पाचित्तियं । नो चे अभिनिप्फादेय्य, यतःस्स॒चीवरचेतापनं आभतं 
तत्थ सामं वा गन्तव्वं, दूतो वा पादेतव्वो--यं खो तुम्हे आयस्मन्तो भिक्षुं उदिस्स चीवरचेतापनं 
पहिणित्थ, न तं तस्स भिक्खुनो किंचि अत्थं अनुभोति । युञ्जतायस्मन्तो सकं, मा वो सकं विनस्सा ति । 
अयं तत्थ सामीवि ॥ (२९) 


[ चीवरवसो पठमो । ] 


११. यो प्रन भिक्छु कोसियमिस्सकं संथतं कारापेय्य, निस्सगियं पाचित्तियं ॥ (३०) 
१२. यो पन भिक्ु सुद्धकाव्कानं एढ्कटोमानं संथतं कारापेय्य, निस्समिगयं 
पाचित्तियं ॥ (३१) 
१३. नवं पन भिक्सुना संथतं कारयमानेन दे भागा सुद्धकाव्कानं एव्कलोमानं आदा- 
त्वा, तियं ओदातकं, चतुत्थं गोचरिथानं । अनादा चे भिक्ु दवे भगे सुद्धकाव्यकानं एव्कलोमानं 
ततियं ओदातानं, चतुल्थं गोचरियानं, नघं संथतं कारपिय्य, निसग्गियं पाचित्तियं ॥ (३२) 


१४. नवं पन भिक्सुना संथतं कारापेत्वा छच्वस्सानि धारेतव्वं । ओरेन चे भिक्खु छन्न 
वस्सानं तं संथतं विस्सज्ञेटा वा अविस्सज्ञखा वा अज्ञं नयं संथतं कारापेय्य अजञ्जत्र भिक्खु- 
संमुतिया, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३३) 

१५. निसीदनसंथतं पन भिक्सुना कार्यमानेन पुराणसंथतस्स, सामन्ता सुगतविदत्थि 
अ।दातव्वा दुव्वण्णकरणाय । अनादा चे भिक्खु पुराणसंथतस्स सामन्ता सुगतविद्‌ त्थि, नघं 
निसीदनसंथतं कारापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ (३४) 

१६. भिक्खुनो पनेव अद्धानमग्गपरिपन्नस्स एठ्वकरोमानि उप्पजेय्यु, अकंखमानेन 
भिक्सुना पटिग्गहेतव्वानि, परिग्गहेत्वा वियोजनपरमं सदत्था हरितव्वानि असन्ते दारके, ततो चे 
उन्तरि हरेय्य असन्ते पि हारके, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (२५) 

१७. यो पन भिक्सु अञ्नातिकाय भिक्खुनिया एव्धकलोमानि धोवापेय्यं वा रजपेय्य 
वा विजटपिय्य वा, निस्सगियं पाचित्तियं ॥ (३६) 


११२ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १२- 


१८. यो पन भिक्ु जातरूपरजतं उग्गण्हेस्य वा, उमाण्हापेय्य वा, उपनिक्खित्तं वा 


सादियेय्य, निसग्ियं पाचित्तियं ॥ (३७) 
१९. यो पन यभिक्ु नानप्पकारकं रूपियसंबोहारं समापनज्ञेय्य, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ (३८) 


२०. यो पन भिक्खु नानप्पकारकं कयविक्रयं समापजेय्य, निस्समग्गियं पाचित्तियं ॥ (३९) 


[ एव्कखोमवग्गो दुत्तियो । |] 
२१. दसाहपरभं अतिरेकपत्तो धारेतव्वो, तं अतिक्घामयतो निसगियं पाचित्तियं ।॥ (४०) 
२२. यो पन भिक्ु उनपच्छेवन्धनेन पत्तन अञ्ञं नवं पत्तं चेतापेय्य, निस्समिगयं 
पाचित्तियं । तेन भिक्सुना सो पत्तो भिक्खुपरिसाय निस्सज्जितभ्वो, यो च तस्स भिक्ुपरिसाय 
पत्तपरियन्तो सो तस्स भिक्खुनो पदातव्वो-भयं ते भिक्स पत्तो याव भेद्नाय धरितव्वो ति । 
अयं तत्थ सामीचि ॥ (४१) 
२३. यानि खो पन तानि गिखानानं भिक्ून पटिसायनीयानि भेसल्ानि, सेय्यथीदं- 
सप्पि नवनीतं तें मधु फाणितं, तानि परिगहेटखा सत्ताहपरमं संनिधिकारकं परिभुञ्ञितव्वानि, 
तं अतिक्ामयतो निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४२) 
२४. मासो सेसो गिम्हानं ति भिक्खुना वस्सिकसाटिकचीवरं परियेसितव्चं, अद्धमासो 
सेसो गिम्दानं ति कत्वा निवासेतव्वं । ओरेन चे मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सिकसाटिकचीवरं 
परियेसेय्य, ओरेन'दमासो सेसो गिम्हानं ति कत्वा निवासेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४३) 


२५. यो पन भिक्खु भिक्युस्स सामं चीवरं दत्वा पच्छा कुपितो अनत्तमनो अच्छि- 
न्देय्य वा अच्छिन्दपेय्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४४) 
२६. यो पन भिक्खु सामं सुत्तं विञ्न्यापेदया तन्तवायेहि चीवरं वायापेयय, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ - (४५) 
२७. भिक्खुं पनेव उदिस्स अञ्जातको गहपति गहपतानी वा ॒तन्तवायेहि चीवरं 
वायापेय्य, तत्र॒ चे सो पुव्वे अप्पवारितो तन्तवाये उपसंकमित्वा चीवरे विकप्पं आपज्ेय्य-इदं 
खो आवुसो चीवरं मं उदिस्स वीयति । आयतं च करोथ वित्थतं च अपतं च सुवीतं च सुप्प- 
वायितं च सुविरेखितं च सुवितच्छितं च करोध । अप्पेव नाम मयं पि आयस्मन्तानं किंचिमत्तं 
अजुपदनजेय्यामा ति-एवं च सो भिक्ु वत्वा किंचिमत्तं अनुपदल्ेय्य अन्तमसो पिण्डपातमनत्त 
पि, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (४६) 
२८. दसादानागतं कत्तिकतेमासिपुण्णमं भिक्युनो पनेव अच्ैकचीवरं उष्पज्ञय्य, 
अच्चेकं मञ्जमानेन भिक्सुना परिग्गहेतव्वं, परिग्गहेत्वा याव चीवरकाटसमयं निकिखिपितव्वं । ततो 
चे उत्तरं निक्खिपेय्य, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (४७) 


-२. १३] भिक्खुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मा । ११३ 


२९. उपवस्सं खो पन कत्तिकपुण्णमं यानि खो पन तानि आरञ््यकानि सेनासनानि 
सासद्कसंमतानि सप्पटिभयानि, तथारूपेसु भिक्सु सेनासनेसु विहरन्तो आकंखमानो तिण्णं चीव- 
रानं अञ्जतरं चीवरं अन्तरघरे निक्खिपेय्य, सिया च तस्स भिक्खुनो कोचिदेव प्चयो तेन चीव 
रेन विप्पवासाय छारत्तपरमं तेन भिक्खुना विप्पवसितव्वं, ततो चे उत्तरं विप्पवसेय्य अञ्बत्र 


भिक्खुसंमुतिया, निस्सगियं पाचित्तियं ॥ (४८) 
३०. यो पन भिक्खु जानं संधिकं छाभं परिणतं अत्तनो परिणामेय्य, निस्समिियं 
पाचित्तियं ॥ (४९) 


[ पत्तवग्गो ततियो । ] 
[ ५. पाचित्तिया धम्मा ५०-१४१ ] 
इमे खो पनायस्मन्तो देनवुति पाचित्तिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 


१. संपजानमुसावादे पाचित्तियं ॥ (५० ) 
२. ओमसादे पाचित्तियं ॥ (५१) 
३. भिक्सुपेसुञ्ने पाचित्तियं ॥ (५२) 
४. यो पन भिक्खु अनुपसंपन्नं पदसो धस्मं वाचेय्य, पाचित्तियं ॥ (५३) 
५. यो पन भिक्खु अनुपसंपन्नेन उत्तरं दविरत्ततिरत्तं सहसेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ।। ( ५४ ) 
६. यो पन भिक्खु मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ (५५ ) 
७. यो पन भिक्ु मातुगामस्स उत्तरं छप्पत्चवाचाभि धम्मं देसेय्य अञ्ञत्र विञ्चुना 
पुरिसविग्गहेन, पाचित्तियं ॥ (५६) 


८. यो पन भिक्ु अनुपसंपन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मं आरोचेय्य, भूतस्मि पाचित्तियं ।॥ (५७) 
९. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स दुदु आपत्ति अनुपसंपननस्स आरोचे्य अञ्जत्र 


भिक्खुसंसुतिया, पाचित्तियं ॥ (५८ ) 
१०. यो पन भिक्ु पथविं खणेय्य वा खणापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (५९) 
[ सुसावादवग्गो पठमो । |] 
११. भूतगामपातन्यताय पाचित्तियं ॥ (६०) 
१२. अञ्जवादके पाचित्तियं ॥ (६१) 
१३. उञ्द्यापनके खीयनके पाचित्तियं ॥ (६२) 


१४. यो पन भिक्खु संधिकं मच्च वा पीठं वा भिसि वा कोच्छं वा अञ्छ्ोकासे 
संथरित्वा वा संथरापेत्वा वा तं पकमन्तो नेव उद्धरे्य न उद्धरापेयय, अनापुच्छं वा गच्छेय्य, 


पाचित्तियं ॥ | (&३) 
१५. यो पन भिक्खु संधिके विहारे सेय्यं संथरित्वा वा संथरापेत्वा वा तं पक्रमन्तो 
नेव उद्धरेय्य, न उद्धरापेय्य, अनापुच्छं वा गच्छेय, पाचित्तियं ॥ (६४) 


बोद्धा-१५ 


१९४ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १६३- 


१६. यो पन भिक्खु संधिके विहारे जानं पुव्वूपगतं भिक्खुं अनुपखञ्न सेय्यं 
कप्पेय्य--यस्स संबाधो भविरसति, सो पकमिर्सतीति एतदेव पञ्चयं करित्वा अनञ्, पाचित्तिय ॥ 
(६५) 

१७. यो पन भिक्ु भिक्स कुपितो अनत्तमनो संधिका विहारा निकडय्य वा, निकड्ापिय्य 

वा, पाचित्तियं ॥ (६६) 
१८. यो पन भिक्खु संधिके विहारे उपरिवेहासक्कदिया आद्चपादकं मच्च वा पीठं वा 

सहसा अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपजय्य वा, पाचित्तियं ॥ (६७) 
१९. मदहकं पन भिक्सुना विहारं कारयमानेन याव दारकोसा अग्गहपनाय आ।रोक- 
संधिपरिकम्माय द्वित्तिच्छदनस्स परियायं अप्पहरिते ठितेन अधिद्धातच्वं, ततो चे उत्तरिं अष्पहरिते 


पि ठितो अधिट्रहेय्य, पावित्तियं ॥ (६८ ) 
२०. यो पन भिक्खु जानं सप्पाणकं उदकं तिथं वा मत्तिकं वा सिच्धेय्य सिच्ापेय्य वा, 
पाचित्तियं ॥ (६९) 


[ भूतगामवग्गो दुतियो । ] 
२१. यो पन भिक्ु असंमतो भिक्ुनियो ओवदेय्य, पाचित्तियं ॥ (७०) 
२२. संमतो पि चे भिक्खु अत्थंगते सुरिये भिक्खुनियो ओवदेय्य, पाचित्तिय ॥ (७१) 
२३. यो पन भिक्खु भिक्खुलुपस्सयं उपसंकमित्वा भिक्सुनियो ओवदेय्य अञ्च्त्र समया, 


पाचित्तियं ।॥ तत्थायं समयो-गिकाना होति भिक्खुनी, अयं तत्थ समयो ॥ (७२) 
२४. यो पन भिक्खु एवं बदेथ्य--आमिसहेतु भिक्खू भिक्ुनियो ओवदन्तीति 
पाचित्तियं ॥ (७३) 
२५. यो पन भिक्ु अञ्जातिकाय भिक्ुनिया चीवरं द्देय्य अञ्चत्र पारिवट्का, 
पावित्तियं ॥ (७४) 
२६. यो पन भिक्खु अञ्जातिकाय भिक्सुनिया चीवरं सिब्वेय्य वा सिव्वापेय्य वा, 
पाचित्तियं ॥ (७५ ) 


२७. यो पन भिक्खु भिक्ुनिया सद्धिं संविधाय एकद्धानमगगं पटिपलेय्य अन्तमसो 
गामन्तरं पि अञ्बत्र समया, पाचित्तियं ॥ त्थाय समयो-सत्थगमनीयो होति मग्गो सासङ्कसम्मतो 


सप्पटिभयो, अयं तत्थ समयो ॥ (७६) 
२८. यो पन भिक्खु भिक्खुनिया सद्धिं संविधाय एकं नावं अभिददेय्य उद्धगामिनिं वा 
अधोगामिनिं वा अञ्जत्र तिरियं तरणाय, पाचित्तियं ॥ (७७ ) 


२९. यो पन भिक्खु जानं भिक्ुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुञ्ञेय्य अञ्जत्र पुच्वे 
गिहिसमारम्भा, पाचित्तियं ॥ (७८ ) 


-२. १३] भिक्खुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मा । ११५ 


३०. यो पन भिक्खु भिक्खुनिया सदधि एको एकाय रहो निपजनं कप्पे्य, पाचित्तियं ।। (७९ ) 
[ भिक्खुनोवादवग्गो ततियो । ] 

३१. अगिखनेन भिक्छुना एको आवसथपिण्डो भुञ्जितव्यो, ततो चे उत्तरं मुज्ञे्य, 
पाचित्तियं ॥ (८०) 
३२. गणभोजने अजञ्चत्र समया, पाचित्तियं ॥ तत्रायं समयो-गिलानसमयो, चीवरदान- 
समयो, चीवरकारसमयो, अद्धानगमनसमयो, नावाभिरूहनसमयो, महासमयो, समणभत्तसमयो, अयं 
तत्थ समयो ॥ (८१) 
३३. परंपरभोजने अञ्जत्र समया, पाचित्तियं ॥ तत्रायं समयो-गिखानसमयो, चीवर- 
दानसबयो, चीषरकारसमयो, अयं तस्थ समयो ॥ (८२) 
३४. भिक्ुं पनेव कुरं उपगतं पूवि वा मन्धेहि वा अमि वारस्य, आकखमानेन 
भिक्खुना द्वित्तिपत्रपूरा पटिगगहेतव्वा, ततो चे उत्तरं पटिगण्डेय्य, पाचित्तियं ॥ द्वित्तिपत्तपूरे 
पटिगहेतव्वा ततो नीहरित्वा भिक्खूहि सद्धिं संविभनितव्वं, अयं तस्थ सामीचीति ॥ (८३ ) 
३५. यो पन भिक्खु भुत्तावी पवारितो अनतिरित्तं खादनियं वा भोजनियं वा खादेय्य 

वा भुञ्ञेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (८) 
३६. यो पन मिक्खु भिक्खुं भुत्ताविं पारितं अनतिरित्तेन खादनियेन वा भोजनियेन 

वा अभिहदुं पवारेय्य-'हन्द भिक्खु खाद वा सुज्ञ वा' ति जानं आसादनापेक्ो, युकत्तसिम 
पाचित्तियं ॥ ( ८५ ) 
३७. यो पन भिक्स विकारे खादनियं वा भोजनियं वा खादेय्य वा भुञ्जय्य वा, पाचित्तियं ॥। 
(८६ ) 

३८. यो पन भिक्स संनिधिकारकं खादनियं वा भोजनियं वा खादे्य वा मुञ्ञेय्य वा, 
पाचित्तियं ॥ (८७) 
३९. यानि पन तानि पणीतभोजनानि, सेय्यथीदं-- दधि नवनीतं तेटं मधु फाणितं 

मच्छो मंसं खीरं दधि, यो पन भिक्खु रूपानि पणीतमोजनानि अगिलानो अत्तनो अत्थाय 
विज्व्यापेत्वा भुञ्जेय्य, पाचित्तियं ॥ (८८) 
४०. यो पन भिक्खु अदिन्नं मुखद्वारं आहारं आहरेय्य, अञ्ञत्र उदकदन्तपोना, 
पावित्तियं ॥ (८९) 

[ भोजनवग्गो चलुत्थो । |] 


% १. यो पन भिक्ु अचेखकस्स वा परिव्वाजकस्स वा परिव्वाजिकाय वा सहत्था खाद्‌- 
नियं वा भोजनियं बा द्दे्य, पाचित्तियं ॥ , (९०) 
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४२. यो पन भिक्ु भिक्खुं एवं बदेय्य-एहा'वु सो गामं वा निगमं वा पिण्डाय चरिस्सामा 
ति, तस्स दापेखा वा अदापित्वा वा उय्योजेय्य-गच्छावुसो न मे तया सद्धं कथा वा निसज्ञा वा 
फासु होति, एककस्स मे कथा वा निसल्ना वा फासु दोतीति एतदेव पञ्चयं करित्वा अननं, 
पाचित्तियं ॥ (९१) 

४३. यो पन भिक्स सभोजने करे अनुपखल्न निसल्नं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ९२ ) 

४४. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं रहो पटिच्छन्ने आसने निसज्नं कप्पेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (९३) 

४५. यो प्रन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं एको एकाय निसल्नं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ (९४) 

४६. यो पन भिक्खु निमन्तितो सभनत्तो समानो सन्तं भिक्ुं अनापुच्छा पुरेभत्तं वा 
पच्छाभत्तं वा कुलेसु चारित्तं आपन्ञेय्य अञ्ञच्र समया, पाचित्तियं ॥। तत्थायं समयो-चीवरदान- 


समयो, चीवरकारसमयो, अयं तत्थ समयो ॥ (९५ ) 
४७. अगिखानेन भिक्खुना चातुमासपञ्चयपवारणा सादितव्वा अञ्ञत्र पुनपवारणाय । 
ततो चे उत्तरं सादियेय्य, पाचित्तियं ॥ (९६) 
४८. यो पन भिक्खु उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छेय्य अञ्जत्र॒ तथारूपपच्चया, 
पाचित्तियं ॥ (९७) 
४९. सिया च तस्स भिक्खुनो कोचिदेव पच्चयो सेनं गमनाय, दिर्ततिरत्तं तेन भिक्खुना 
सेनायं बसितव्वं । ततो चे उत्तरि वसेय्य, पाचित्तियं ॥ (९८ ) 
५०. दिरत्ततिरत्तं चे भिक्खु सेनाय वसमानो उय्योधिकं वा वरग्गं बा सेनाव्यूहं वा 
अनीकद्स्सनं वा गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ (९९) 
[ अचेरूकवग्गो पञ्चमो । | 
५१. सुरामेस्यपाने पाचित्तियं ॥ (१००) 
५२. अङ्कुलिपतोद्के पाचित्तियं ॥ (१०१) 
५३. उदके हस्सधम्मे पाचित्तियं ॥ (१०२) 
५४. अनाद्रिये पाचित्तियं ॥ ( १०३) 
५५५. यो पन भिक्स भिक्ुं भिसापेय्य, पाचित्तियं ॥ (१८४) 
५६. यो पन भिक्खु अगिलानो विसीवनापेक्खो जोति समादहेय्य वा समादहापिय्य 
वा अज्जत्र तथारूपपच्चया, पाचित्तियं ॥ ( १०५) 


५७. यो पन भिक्खु ओरेनद्धमासं नहायेय्य अञ्नत्र समया, पाचित्तियं । तत्रायं 
समयो-दियङ्को मासो सेसो गिम्डानं ति वस्सानस्स पठमो मासो इचेते अदतेय्यमासा, उण्डसमयो 
परिव्माहसमयो गिखानसमयो कम्मसमयो अद्धानगमनसमयो वातवुद्धिसमयो--अयं तस्थ 
समयो ॥ ( १०६) 


-२. १३. ] भिक्खुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मा । ११७ 


५८. नवं पन भिक्सुना चीवरटाभेन तिण्णं दुब्वण्णकरणानं अञ्च्यतरं दुव्वण्णकरणं 
आदातव्वं नी वा कमं वा काक्छसामं वा । अनादा चे भिक्खु तिण्णं दुव्वण्णकरणानं अञ्जतरं 
दुव्वण्णकरणं नवं चीवरं परिभुञ्ञेस्य, पाचित्तियं ॥ ( १०७ ) 

५९. यो पन भिक्खु भिक्खुर्स वा भिक्खुनिया वा सिक्खमानाय वा सामणेरस्स वा 
सामणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पेत्वा अपञचुद्धारकं परिभुञ्ञेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०८ ) 

६०. यो पन भिक्खु भिक्ुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूविघरं वा कायबन्धनं 
वा अपनिधेय्य वा अपनिधापेय्य वा अन्तमसो हस्सापेक्खो पि, पाचित्तियं ॥ ( १०९) 


[ सुरापानवग्गो टरो । ] 


६१. यो पन भिक्खु संचिन्च पाणे जीविता वोरोपेयय, पाचित्तियं ॥ (११०) 
६२. यो पन भिक्खु जानं सप्पाणकं उदकं परिभुज्ञेस्य, पाचित्तियं ॥ (१११) 
६३. यो पन भिक्खु जानं यथाधम्मं निहिताधिकरणं पुनकम्माय उक्तोटेस्य, पाचित्तियं ॥ 

८५१९) 


६४. यो पन भिक्खु भिक्युसस जानं दुदु आपात्ति पटिच्छादेय्य, पाचित्तियं ।। ( ११३ ) 
६५. यो पन भिक्खु जानं ऊनवीसतिवस्सं पुगगरं उपसंपादेय्य, सो च पुग्गो अनुप- 


संपन्नो, ते च भिक्खू ग।रय्दा-इदं तस्मि पाचित्तिय ॥ (१९४) 
६६. यो पन भिक्खु जानं थेय्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपन्नेय्य अन्तमसो 
गामन्तरं पि, पाचित्तियं ॥ ( ११५) 
६७. यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धिं संविधाय एकद्धानमग्गं पिपञज्ञेय्य अन्तमसो 
गामन्तरं पि, पाचित्तियं ॥ (११६) 


६८. यो पन भिक्सखु एवं बदेय्य-तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा येमे 
अन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता, ते पटिसेवतो नारं अन्तराया ति, सो भिक्खु भिक्खृहि एवमस्स 
वचनीयो-मा आयस्मा एवमवच, मा भगवन्तं अव्भाचिक्खि, नहि साधु भगवतो अन्भक्खानं, 
नहि भगवा एवं बदेय्य, अनेकपरियायेन आवुसो अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता; 
अं च पन ते पटिसेवतो अन्तरायाया ति । एवं च सो भिक्खु भिक्खृहि बुचचमानो तत्थेव पमगण्डेस्य, 
सो भिक्खु भिक्सृहि यावततियं समनुभासितव्यो तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासिय- 


मानो तं पटिनिस्सनेय्य इतं कुसं, नो चे पटिनिस्सन्ञेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११७) 
६९. यो पन भिक्खु जानं तथावादिना भिक्सुना भकतानुधम्भेन तं दिष्टं अप्पटिनिस्सद्टेन 
सद्धिं संभुञ्ञेय्य वा संवासेय्य वा सह्‌ वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ (११८) 


७०. समणुदेसो पि चे एवं बदेय्य-तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा येमे 
अन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते परिसेवतो नां अन्तरायाया ति । सो समणुदेसो भिक्खूहि 
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एवमस्स वचनीयो-मा अवुसो समणुदेस एवं अवच, मा भगवन्तं अब्भाचिक्खि, नहि साधु 
भगवतो अव्भक्खानं, नहि भगवा एवं वदेय्य, अनेकपरियायेन आवुसो समणुदेस अन्तरायिका 
धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, अं च पन ते पटिसेवतो अन्तरायाथा ति । एवं च सो समणु- 
देसो भिक्खूहि यावततियं वुच्चमानो तथेव पग्गण्ेय्य, सो समणुदेसो भिक्खृहि एवमस्स वचनीयो 
-अजतम्गे चे आवुसो सवणुदेस न चेव सो भगवा तत्था अपदिसितव्बो, यं पि चञ्ञे समणुदेसा 
रभन्ति भिक्खृहि सद्धिं दिरत्ततिरत्तं सदसेय्यं, सा पि ते नत्थि, चर परे विनस्सा ति ॥ 

यो पन भिक्खु जानं तथानासितं समणुदहेसं उपठापेय्य बा उपद्रापिय्य वा संभुञ्ञेय्य वा 
सह वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ (११९) 

[ सप्पाणकवग्मो सत्तमो । ] 

७१. यो पन भिक्खु भिक्खृहि सदधम्मिकरं बुच्चमानो एणं बदेय्य-न तावाहं आबु सो एतसि 
सिक्खापदे सिक्रिस्सामि याव न अज्जं भिक्स व्यत्तं विनयधरं परिपुच्छामीति पाचित्तियं ॥ सिक्ख- 
मानेन भिक्खवे भिक्खुना अञ्जातव्वं परिपुच्छितव्वं परिपञ्डितव्वं, अयं तत्थ सामीचि ॥ (१२०) 

७२. यो पन भिक्खु पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं बदेय्य-किं पनि'मेहि खुदाुखुदकेहि 
सिक्खापदेहि उद्टिहि यावदेव कक्छुच्ाय विहेसाय विलेखाय संवत्तन्तीति सिक्ख(पद्‌विषण्णके 
पाचित्तियं ॥ ( १२१) 

७३. यो पन भिक्खु अन्वद्धमासं पातिमोक्से उदिस्समाने एवं वदेय्य--दइदाने'ब खो 
आवुसो अहं आजानामि अयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो अन्द्धमासं उदेसं आग- 
चछतीति । तं चे भिक्खु भिक्खू जानेय्युं निसिन्नपुव्वं इमिना भिक्खुना द्वित्तिक्खन्तुं पातिभोक्खे 
उदिस्समाने को पन वादो भिय्यो ति। न च तस्स भिक्खुनो अञ्व्ाणकेन सुत्ति अस्थि, यंच 
ताय आपत्ति आपन्नो यथाधम्मो कारेतव्वो । उत्तरिं चस्स मोहो आरोपेतव्यो-तस्स ते आवुसो 
अभा, तस ते दुछद्ध, य॑ तुवं पातिमोक्खे उदिस्समाने न साधुकं अस्थिकत्वा मनसिकरोसीति, 
इदं तस्मि मोहनके पाचित्तियं ॥ (१२२) 

७४. यो पन भिक्खु भिक्ुरस कुपितो अनत्तमनो पारं ददेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२३) 
५. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स कुपितो अनत्तमनो तरसत्तिकं उग्गिरेय्य, पाचित्तियं ॥ (१२४) 

७६. यो पन भिक्खु भिक्ु अमूरकेन संघादिसेसेन अनुद्धंसेस्य, पाचित्तियं ॥ ( १२५ ) 

७७. यो पन भिक्खु भिक्खुस्स संचि ऊक उपदहे्य --इति'स्स युहुत्तं पि अफासु 
भविस्सतीति एतदेव पच्चयं करित्वा अनञ्ं, पाचित्तियं ॥ (१२६) 

७८. यो पन भिक्खु भिक्खूनं भण्डनजातानं करहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुतिं 
तिदेय्य-यं इमे भणिस्सन्ति तं सोस्सामीति एतदेव पञ्चयं करित्वा अनञ्ञं, पाचित्तियं ॥ ( १२७ ) 

७९. यो पन भिक्खु धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपेय्य, 
पाचित्तिय ॥ (१२८) 


(= 
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-२. १३] भिक्खुपातिमोक्खे पाचित्तिया धम्मा । ११९ 


८०. यो पन भिक्खु संघे विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा उद्वायासना पकमेय्य, 


पाचित्तियं ॥ (१२९) 
८१. यो पन भिक्खु समग्गेन संघेन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपजेय्य यथासंथतं 
भिक्खू संधिकं खामं परिणामेन्तीति, पाचित्तियं ॥ (१३०) 


८२. यो पन भिक्स जानं संधिकं खाभं परिणतं पुग्गस्स परिणामेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १३१) 

[ सहधम्मिकवग्गो अद्रमो । ] 
८३. यो पन भिक्खु रजो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्य अनिक्लन्तराजके अनिग्गातरतनके 
पुव्वे अप्पटिसंविदितो इन्दखीं अतिक्मेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १३२) 
८४. यो पन भिक्खु रतनं वा रतनसंमतं वा अञ्जत्र अञ्द्यारामा वा अञ्ज्ावसथा वा 
उग्गण्डेय्य वा उग्गण्डापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ रतनं वा पन भिक्सुना रतनसंमतं वा अज्छयारामे 
वा अज्ज्याचसथे वा उग्गहेखा वा उम्गण्डापेत्वा वा निक्खिपितव्वं यस्स भविस्सति सो हरिस्सतीति, 


अयं तत्थ सामीचि ॥ ( १३३) 
८५. यो पन भिक्खु सन्तं भिक्स अनापुच्छा विकारे गामं पविसेय्य अञ्नत्र तथारूपा 
अ्ायिका करणीया, पाचित्तियं ॥ (१३४) 
८६. यो पन भिक्खु अद्धिमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिघरं कारापेय्य, भेदनकं 
पाचित्तियं ॥ ( १३५) 
८७. नवं पन भिक्ुना मच्च वा पीठं वा कारयमानेन अद्वङ्कुलपाद्कं कारेतव्वं सुगता- 
दुखेन अञ्बत्र हेद्धिमाय अटनिया, तं अतिक्ामयतो छेद नकं पाचित्तियं ॥ ( १३६) 


८८. यो पन भिक्खु मच्रं वा पीठं वा तूलोनद्धं कारापेय्य, उहाखनकं पाचित्तियं ॥ ( १३५७ ) 

८९. निसीदनं पन भिक्सुना कारयमानेन पमाणकं कारेतव्वं । तत्रिदं पमाणं--पीघसो 

दे विदस्थियो सुगतविदत्थिया । तिरियं दियदुं दसा विद्स्थि, तं अतिक्घामयतो छेदनकं 
पाचित्तियं ॥ (१३८) 
९०. कण्डुपरिच्छादानिं पन भिक्सुना कारयमानेन पमाणिका कारेतव्वा । तत्रिदं पमाणं- 

दीघसो चतस्सो विद्त्थियो सुगतविदस्थिया, तिरियं हे विद्स्थियो, तं अतिक्रामयतो छेदनकं 
पाचित्तियं ॥ (१३९) 
९१. वस्सिकसाटिकं पन भिक्सुना कारयमानेन पमाणिका कारेतव्वा । तत्रिद्‌ं पमाणं 
-दीघसो छ बिदत्थियो सुगतविदत्थिया, तिरियं अदुतेय्या, तं अतिक्ामयतो छेदनकं पाचित्तियं ॥ 
(१४०) 

९२. यो पन भिक्खु सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेय्य अतिरेकं वा, शेद्नकं 
पाचित्तियं ।। तत्रिदं सुगतस्स सुगतचीवरप्पम।णं दीघसो नव ॒विद्स्थियो सुगतविद्त्थिया, तिरियं 
छ विद्व्थियो, इदं सुगतस्स सुगतचीवरप्पमाणं ॥ (१४१) 

[ रतनवग्गो नवमो । ] 
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[ ६. पाटिदेसनिया धम्मा। १४२-१४५ | 

इमे खो पनायस्मन्तो चत्तारो पाटिदेसनिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. यो पन भिक्खु अञ्व्यातिकाय भिक्सुनिया अन्तरघरं पविद्वा हत्थतो खादनियं वा 
भोजनियं वा सहत्था पटिगहेत्वा खादेय्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतव्वं तेन भिक्खुना-गारय्डं 
धम्मं आपाजजिं असप्पायं पाटिदेसनियं, तं परिदेसेमि-इति ॥ ( १४२ ) 

२. भिक्खू पनेव कुसु निमन्तिता भुञ्जन्ति । तत्र चे सा भिक्खुनी वोसासमानरूपा ठिता 
होति-इध सुपं देथ, इथ ओदनं देथा ति, तेहि भिक्खूहि सा भिक्खुनी अपसादेतव्वा-अपसक्त 
ताव भगिनी याव भिक्खू मुञ्चन्तीति । एकस्स पि चे भिक्खुनो न पटिमासेय्य तं भिक्ुनिं अप- 
सादेतुं--अपसक्त ताव भगिनि याव भिक्खु भुञ्जन्तीति, पटिदेसेतव्वं तेहि भिक्छूहि-गारण्दं आवुसो 
धम्मं आपजिम्दा असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसामा ति ॥ ( १४३) 

३. यानि खो पन तानि सेखसंमतानि कुलानि यो पन भिक्खु तथारूपेसु सेखसंमतेसु 
कुलेसु पुव्बे अनिमन्तितो अगिटानो खादनियं वा भोजनियं वा सहत्था पटिग्गहेत्ा खादेय्य वा 
भुञ्ञेस्य वा, पटिदेसेतव्वं तेन भिंक्खुना-गारय्टं आुसो धम्मं आपरि असप्पायं पाटिदेसनियं तं 
पटिदेसेमि-इति ॥ (१४४) 

४. यानि खो पन तानि आरञ्जकानि सेनासनानि सासङ्कसंमतानि सप्पदिभयानि, यो पन 
भिक्खु तथारूपेसु सेनासनेसु विहरन्तो पुच्वे अप्पटिविदितं खादनियं वा भोजनियं वा अञ्छ्ारामे 
सहत्था परिग्गहेत्ा अगिखानो खादेय्य वा सुज्ञेय्य वा, पटिदेसेतव्वं तेन भिक्खुना-गारण्डं आवुसो 
धम्मं आपनि असप्पायं पारिदेसनियं तं पटिदेसेमि-इति ॥ ( १४५) 

पारिदेसनिया धम्मा निदिता ॥ 
[ ७. सेखिया धम्मा । १४६-२२० ] 
इमे खो पनायम्मन्तो सेखिया धम्मा उदेसमागच्छन्ति- 


१. परिमण्डरं निवासेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १४६) 
२. परिमण्डलं पारुपिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १४७) 
३. सुपरिच्छन्नो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्ला करणीया ॥ (१४८) 
%. सुपरिच्छन्नो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१४९) 
५. सुसंबुतो अन्तरघरे गमिरस्सामीति सिक्खा करणीया । ( १५० ) 
६. सुसंबुतो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१५१) 
७. ओक्खित्तचक्सु अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्ख। करणीया ॥ ( १५२ ) 
८. ओक्खित्तचक्खु अन्तरघरे निसी दिस्सामीति सिक्ख! करणीया ॥ ( १५३ ) 
९. न उक्खित्तकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५४ ) 
१०. न उक्खित्तकाय अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १५५) 


[ परिमण्डलवम्गो पटमो । ] 


२. १३] भिक्खुपातिमोक्खे सेखिया धम्मा । १२१ 
११. न उल्ग्धिकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया । (१५६) 
२. न उल्ञग्विकाय अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१५७) 
१३. अप्पसदो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१५८) 
१४. अप्पसदो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१५९) 
१५. न कायप्पचाखकं अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६०) 
१६. न कायप्पचाककं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६१) . 
१७. न बाहुप्पचाखकं अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६२) 
१८. न बाहुप्पचालकं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६३) 
१९. न सीसप्पचारकं अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्ला करणीया ॥ (१६४) 
२०. न सीसप्पचारकं अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६५) 

[ उजग्धिकवग्गो दुतियो । ] 
२१. न खम्भकतो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६६) 
२२. न खम्भकतो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६५७) 
२३. न ओगुण्ठितो अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६८) 
२४. न ओगुण्ठितो अन्तरघरे निसीदिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१६९) 
२५. न उक्कुटिकाय अन्तरघरे गमिस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ ( १७०) 
२६. न प्हस्थिकाय अन्तरघरे निसीदिरसामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७१) 
२७. सकञ्च पिण्डपातं परिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७२) 
२८. पतत्तसञ्जी पिण्डपातं परिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७३) 
२९. समसूपकं पिण्डयातं परिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७४) 
३०. समतिसथिकं पिण्डपातं परिग्गहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ' (१७५) 
[ न-खम्भकवग्गो तत्ियो । ] 
३१. सक्च पिण्डपातं ुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१७६) 
३२. परत्तसञ्बी पिण्डपातं मुञ्ञिस्सामीति सिक्ख। करणीया ॥ (१७७) 
३३. सपदानं पिण्डपातं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ ( १७८) 
३४. समसुपकं पिण्डपातं भुञ्ञिस्सामीति सिक्ख( करणीया ॥ (१७९) 
३५. न थूपतो ओमदित्वा पिण्डपात ुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१८०) 
३६. न सूपं वा व्यञ्जनं वा ओदनेन पटिच्छादेस्सामीति भिय्योकम्यतं उपादाया ति 
सिक्ख। करणीया ॥ (१८१) 
३७. न सूपं वा ओदनं वा अगिकानो अत्तनो अलत्थाय विञ्नापेत्वा भुञ्ञिस्सामीति 
सिक्खा करणीया ॥ (१८२) 
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न उञ्ज्ञानसञ्जी परेसं पत्तं ओखोकेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१८३) 
नातिमहन्तं कवक करिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१८४) 
परिमण्डलं आलोपं करिस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ (१८५) 
[ सक्चचवग्गो चतुत्थो । ] 
न अनाहते कवले मुखद्वारं विवरिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१८६) 
न भुञ्जमानो सव्वं हत्थं मुखे पक्खिपिर्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१८७) 
न सकबक्ेन मुखेन व्याहरिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१८८) 
न पिण्ड्क्तेपं मुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१८९) 
न कवव्धवच्छेदकं भुञ्जिससामीति सिक्ख करणीया ॥ (१९०) 
न अवगण्डकारकं भुक्ञिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१५१) 
. न हस्थनिद्धुनकं भुक्जिस्सामीति सिक्ख( करणीया ॥ (१९२) 
न सित्थावकारकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१९३) 
न जिब्हानिच्छारकं भु्जिस्सामीति सिक्ख करणीया ॥ (१९४) 
न चपुचपुकारकं युञ्धिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१९५) 
[ पञ्चमो वग्गो । ] 
न सुरुसुरुकारकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१९६) 
न ह्थनिदेहकं भुक्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१९७) 
न पत्तनिदेहकं युञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१९८) 
न ओट्टनिदेहकं भुञ्जिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (१९९) 
न सामिसेन हत्थेन पानियथालकं परिगगहेस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२००) 
न ससिर्थकं पत्तधोवनं अन्तरघरे छडस्सामीति सिक्खा करणीया ।॥ (२०१) 


न दण्डपाणिस्ख अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ।॥ (२०३) 


न सत्थपाणिस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२०१४) 
न आयुधपाणिस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२०५) 
[ च्टयो वम्गो। ] 


न पादुकारूब्न्दस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२०६ ) 
न उपाहनारू्हस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२०७) 
न यानगतस्स अगिटनस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ।॥ (२०८) 
न सयनगतस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२०९) 
न पष्स्थिकाय निसिन्नस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२१०) 


-२. १३] भिक्खुपातिमोक्खे अधिकरणसमथा धस्मा । १२३ 
६६. न वेद्धितसीसस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया 1 (२११) 
£ ७. न ओगुण्ठितसीसस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया । (२१२) 
&८. न छमाय निसीदिखा आसने निसिन्नस्स अगिखानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा 


करणीया ॥ (२१३) 
६९. न नीचे आसने निसीदित्वा उच्चे आसने निसिन्नस्स अगिखानरस धम्मं देसिस्सामीति 
सिक्खा करणीया ॥ (२१४) 


७०, न टितो निसिन्नस्स अगिलानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ (२१५) 
७१. न पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स अगिटानस्स धम्मं देसिस्सामीति सिक्ख 


करणीया ॥ (२१६) 
७२. न उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स अगिखानस्स धम्म ॒देसिस्सामीति सिक्खा 
करणीया ॥ (२१७) 


७३. न ठितो अ गिखानो उचचारं वा पस्सावं वा करिस्सामीति सिक्खा करणीया ।॥। (२१८ ) 
७४. न हरिते अगिखानो उच्चार वा पस्सावं वा चेव वा करिस्सामीति सिक्खा 


करणीया ॥ (२१९) 
७५. न उदके अगिलानो उचारं वा पस्सावं वा खे वा करिस्सामीति सिक्खा करणीया ॥ 
[ सत्तमो वम्गो । | (२२०) 


[ ८. अधिकरणसमथा धम्मा । | 

इमे खो पनायस्मन्तो सत्त अधिकरणसमथा धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

उप्पनुप्पन्नानं अधिकरणानं समथाय वृूपसमाय संमुखाविनयो दातव्वो ( २२१), सति- 
विनयो दातव्यो ( २२२ ), अमू्हविनयो दातब्बो ( २२३ ), पाटिञ्जाय कारेतव्वो (२२४), 
येभुय्यसिका ( २२५ ), तस्सपापिय्यसिका ( २२६ ), तिणवत्थारको (२२७) ति । 

अधिकरणसमथा निदिता । 

उदि खो आयस्मन्तो निदानं, उद्धा चत्तारो पाराजिका धम्मा (८१), उद्िह्ठा तेरस 
संघादिसेसा धम्मा (२ ), उद्धा देः अनियता धम्मा (३ ), उदिष्ठा तिंस निस्सग्गिया पाचित्तिया 
म्मा ( ४ ), उदिा देनवुति पाचित्तिया धम्मा ( ५ ), उदिद्ठा चत्तारो पाटिदेसनिया धम्मा ( ६ ) 
उदिद्धा सेखिया धम्मा ( ७ ), उद्दा सत्त अधिकरणसमथा धम्मा ( ८ ) । एत्तकं तस्स भगवतो 
सुत्तागतं सुत्तपरियापन्नं अन्वद्धमासं उदेसं आगच्छति । तत्थ सव्बेेव समग्गेदि संमोदमानेहि 


अविवद्मानेहि सिक्खितठ्वं इति ॥ 
भिक्सुपातिमोक्खो निद्धितो । 


१२७ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १४- 
१०. भिक्खुनी पातिमोक्खे विसेसा । 


[ १, पाराजिका धम्मा । १-८ | 
तत्रिमे अट पाराजिकधम्भा उदेसं आगच्छन्ति- 


१. या पन भिक्खुनी छन्दसो मेथुनं धम्मं पटिसेवे्य अन्तमसो तिरच्छानगताय पि, 
पाराजिका होति असंवासा ॥ (१) 


२. या पन भिक्खुनी गामा वा अरञ्ञा वा अदिन्नं थेय्यसंखातं आदियेय्य यथारूपे 
अदिन्नादाने राजानो चोरिं गहेत्वा हनेय्युं बा बन्धेय्युं वा पव्वाजेय्युं वा चोरा सि वाखा सि मूह्न्हा 
सीति तथारूपं भिक्खुनी अदिन्नं आदियमाना, अयं पि पाराजिका होति असंवासा ॥ (२) 


२. या पन भिक्खुनी संचिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोषेयय, सत्थहारकं वास्स परि- 
येसेख्य, मरणवण्णं वा संभासेय्य, मरणाय वा समादपेय्य अम्भो पुरिस किं तुच्दिःमिना पापकेन 
दुज्गीवितेन ? मतं ते जीविता सेय्यंःति इतिचित्तमना चित्तसंकप्पा अनेकपरियायेन मरणवण्णं 
वा संवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेय्य, अयं पि पाराजिका होति असंवासा ॥ (३) 


४. या पन भिक्खुनी अनभिजानं उत्तरिमनुस्सधम्मं अनत्तुपनायिकं अर्मरियनाणदस्सनं 
समुदाचरेय्य-इति जानामि, इति पस्सामीति ततो अपरेन समयेन समञुग्गाहियमाना वा असमनु- 
ग्गाहियमाना वा आपन्ना विसुद्धापेक्ख। एवं वदेय्य-'अजानमेवं अय्ये अवचं-जानामि, अपस्सं 
पस्सामि, तुच्छं मुसा विटपि! ति अञ्जत्र अधिमाना, अयं पि पाराजिका होति असंवासा ॥ (४ ) 


५. या पन भिक्खुनी अवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स अधकक्खं उग्भजानुमण्डलं 
आमसनं वा परामसनं बा गहणं वा क्कुपनं वा पतिषीव्यनं वा सादियेयय, अयं पि पाराजिका होति 
असंवासा ॥ (५) 


६. या पन भिक्खुनी जानं पाराजिकं धम्मं अञ्छापन्नं भिक्सुनिं नेव'ततना पटिचोदेय्य, 
न गणस्स आरोचेय्य, यदा च सा ठिता अस्स चुता वा नासिता वा अवसटा वा, सा एवं बदेय्य-- 
पुव्बे"वाहं अय्ये अञ्व्यासिं एतं भिक्सुनि-एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनीति । नो च खो 
अत्तना पटिचोदेस्सं न गणस आरोचेस्सं' ति, अयं पि पाराजिका होति असंवासा 
वजपरिच्छादिका ॥ (६) 


७. या पन भिक्खुनी समगगेन संघेन उक्खित्तं भिक्स धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन 
अनादरियं अप्पटिकारं अकतसदहायं तमनुवत्तेय्य, सा भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-एसो खो 
अ्ये भिक्सु समग्गेन संघेन उक्ित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन अनादरियं अप्पटिकारो 
अकतसहायो, माय्ये एतं भिक्खुं अनुवत्ताहीति। एवं च सा भिक्खुनी भिक्सुनीहि वुचमाना तव्थेव 
पग्गण्डेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सम्गाय, यावततियं 


-२. १४] भिक्खुनीपातिमोक्खे संघादिसेसा धम्मा । १२५ 


चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सजेय्य इतं ऊसरं, नो चे पटिनिस्सन्ेय्य, अयं पि पाराजिका 
होति असंवासा उकिखत्तानुवत्तिका ॥ (७) 


८. या पन भिक्खुनी अवस्युता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गरस्स हत्थगहणे वा सादियेय्वः 
संघाटिकण्णगहणं वा सादियेय्य, संतिदेस्य वा, सद्पेय्य वा, संकेतं वा॒गच्छेयय, पुरिसस्स वा 
अन्भागमनं सादियेय्य, छत्रं वा अनुपविसेय्य, कायं वा तदत्थाय उपसंहरे्य एतस् असद्धम्मस्स 
परटिसेवनत्थाय--अयं पि पाराजिका होति असंबासा अट्धवल्थुका ॥ (८) 


[ २, संादिसेसा धम्मा । ९-२५ | 


इमे खो पनस्यायो सत्तरस संधादिसेसा धम्मा उदेसं आगच्छन्ति-- 


१. या पन भिक्खुनी उस्सयवादिका विहरेय्य गहपतिना वा गहपतिपुत्तेन वा दासेन वा 
कम्मकरेन वा अन्तमसो समणपरिव्वाजकेनापि अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (९) 


२. या पन भिक्खुनी जानं चोरिं वञ्खं विदितं अनपटोकेत्वा राजानं वा संघे वा गणं 
वा पूगं वासेणिं वा अञ्ञत्र कप्पा वुद्धापेय्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१०) 


३. या पन भिक्खुनी एका वा॒गामन्तरं गच्छेय्य, एका वा नदीतीरं गच्छेय्य, एका वा 
रत्ति विप्पवसेस्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ ( ११) 


४. या पन भिक्खुनी समग्गेन संघेन उक्खित्त भिक्सुनिं धम्मेन विनयेन सद्थुसासनेन 
अनपरोकेत्वा कारकसंधं अनञ्याय गणस्स छन्दं ओसारेय्य, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं 
आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१२) 

५. या पन भिक्खुनी भअवयस्सुतस्स पुरिसपुग्रस्स हत्थतो खादनियं वा भोजनियं वा 
सहत्था परिग्गहेत्वा खादे्य वा भुञ्धेय्य वा, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१३) 

६. या पन भिक्खुनी एषं वदेय्य---किं ते अय्ये एसो पुरिसपुग्गखो करिस्सति अवस्सुतो 
वा अनवस्पुतो वा, यतो सवं अनवस्सुता ईंघ अय्ये यं ते एसो परिसपुगगरो देति खादनियं वा 
भोजनियं वा, तं त्वं सहत्था परिग्गहेस्वा खाद वा भुञ्ज वा ति, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्म 
आपन्ना निरसारणीयं संघादिसेसं ॥ (१४) 

७. या पन भिक्खुनी सद्धरित्तं समापजेय्य इत्थिया वा पुरिसमतिं पुरिसस्स वा इत्थिमतिं 
जायत्तने वा जारत्तने वा अन्तमसो तंखणिकाय पि, अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्म आपन्ना 
निरसारणियं संघादिसेसं ॥ (१५) 


१२६ वौद्धागमार्थसंग्रहः [२.१४ 


८. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं डुंडा दोसा अप्पनीता अमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन अचु- 
द्वसेय्य-अप्पेव नाम नं इमम्दा त्रह्मचरिया चावेय्यं ति, ततो अपरेन समयेन समनुग्गाहियमाना 
वा असमलुगगाहियभाना वा अमूरकं चेव तं अधिकरणं होति, भिक्खुनी च दोसं पतिष्धाति, अयं 
पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संधादिसेसं ॥ (१६) 

९. था पन भिक्खुनी भिक्ुनिं दुद्रा दोसा अप्पतीता अज्जभागियस्स अधि- 
करणस्स ॒किंचिदेसं लेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेयय, अप्पेव नाम नं इमम्दा 
ब्रह्मचरिया चावेय्यं ति, ततो अपरेन समयेन समनुम्गाहियमाना वा असमनुग्गाहियमाना वा 
अञ्जभागियं चेव तं अधिकरणं होति, कोपि देसो टेसमत्तो उपादिन्नो, भिक्खुनी च दोसं पतिट्वाति, 
-अयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१७) 

१०. या पन भिक्खुनी कुपिता अनत्तमना एवं वदेय्य-वुद्ध पच्च्खामि, धम्मं पचचक्खामिः 
संघे पचक्खामि, सिक्खं पञ्चक्खामि, किं नु वा पन समणियो या समणियो सक्यधीतसे सन्तञ्चा 
पि समणियो रज्िनियो कुकुचिका सिक्खाकामा तासा'हं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामीति, 
भिक्खुनी भिक्ुनीहि एवमस्स वचनीया-माय्ये कुपिता अनत्तमना एवमवच-बुद्ध पचचक्खामि, 
धम्मं पचचक्खामि, संव पञ्चक्खामि, सिक्खं पचचक्खामि, किंनु ताव समणियो या समणियो 
सक्यधीतये, सन्त'ज्जा पि समणियो रुज्िनियो कुचिका सिक्खाकामा तास'टं॑ सन्तिके ब्रह्म- 
चरियं चरिस्सामीति, अभिरमःय्ये खाक्खातो धम्मो, चर ब्रह्मचरियं, सम्मा दुक्खस्स 
अन्तकिरियाया ति । एवं चे सा भिक्ुनी भिक्खुनीहि वुच्चमाना तस्येव पर्गण्डेय्य, सा भिक्खुनी 
भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं 
पटिनिस्सन्नेय्य, इचेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्ञेय्य, अयं पि भिक्सुनी यावततियक्ं धम्मं आपन्ना 
निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१८ ) 

११. या पन भिक्खुनी किस्मिचिदेव अधिकरणे पञ्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं वदेय्य- 
छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो च भिक्खुनियो, मोहगामिनियो च भिक्खुनियो, 
भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति, सा भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-माय्ये किस्मिचिदेव अधि- 
करणे पचाकता कुपिता अनत्तमना एवं अवच-छन्दगामिनियो च भिक्ुनियो, दोसगामिनियो च 
भिक्खुनियो, मोदगामिनियो च भिक्खुनियो भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति । अय्या खो छन्दा 
पि गच्छेय्य, दोसा पि गच्छेय्य, मोहा पि गच्छेय्य, भया पि गच्छेय्या ति । एं च सा भिक्खुनी 
भिक्खुनीहि वुच्वमाना तत्थेव पगगण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा 
तस्स पटिनिस्सम्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सजेय्य इच्ेत कुसरं, नोचे पटि- 
निस्सल्नेय्य, अयं पि भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (१९) 

१२. भिक्खुनियो पनेव संसट्वा विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिखोका भिक्खुनीसंघस्स 
विहेसिका अञ्जमजञ्न्वस्सा वजपटिच्छादिका । ता भिक्सुनिो भिक्खुनीहि एवमस्सु वचनीया 
-भगिनियो खो संसट्वा विहरन्ति, पापाचारा पापसदा पापसिखोका भिक्सुनीसंघस्स विहेसिका 


-२. १४] भिक्खुनीपातिमोक्खे संघादिसेसा धम्मा । १२७ 


अञ्नमजञ्चिस्सा वज्जपटिच्छादिका । विविच्वथःय्ये, विवेकं येव॒भगिनीनं संघो वण्णेतीति । एवं चे 
ता भिक्खुनियो भिक्सुनीहि बुच्चमाना तत्थेव पमगण्डेय्यु, ता भिक्खुनियो भिक्खुनीहि यावततियं 
समलुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सम्गाय, याघततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सजेय्यु, इचेतं 
कुसरं, नो चे परटिनिस्सजेय्युं, इमा पि भिक्सुनियो यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं 
संघादिसेसं ॥ (२०) 

१३. या पन भिक्खुनी एवं वदेय्य-संसट्ा व॒ अय्ये तुम्हे विहरथ, मा तुम्हे नाना 
विरितथ, संति संघे अनञ्बा पि भिक्सुनियो एवाचारा एवंसदा एवंसिखोका भिक्खुनीसंघस्स 
विहेसिका अञ्जमञ्निस्सा वज्जपटिच्छादिका, ता संघो न किंचि आह्‌ । तुम्हं येव संघो उञ्जाय 
परिभवेन अक्खन्तिया वेहस्सिया दुव्वस्या एवमाद-भगिनियो खो संसदा विहुरन्ति, पापाचारा 
पापसदा पापसिखोका भिक्खुनीसंघस्स विहेसिका अञ्नमञिजस्सा वज्ञपटिच्छादिका । विविच्चथःय्ये, 
विवेकं येव भगिनीनं संघो वण्णेतीति । सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-माःय्ये एवं 
अवच, संसट्वा व अय्ये तुम्हे विहरथ, मा तुम्हे नाना विदहरित्थ, सन्ति संघे अञ्जना पि भिक्खुनियो 
एवाचारा एवंसदा। एवंसिलोका भिक्सुनीसंघस्स विहेसिका अञ्जमञ्जिस्सा वज्नपरिच्छादिका ता 
संघो न किञ्चि आदह, तुम्दं येव संघो उञ्व्याय परिभवेन अक्खन्तिया वेहस्सिया दुव्वल्या एवमाह- 
भगिनियो खो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदा पापसिोका, भिक्खुनीसंघस्स विहेसिका 
अञ्ममञ्विस्सा वञ्नपरिच्छादिका । विविज्चथ'य्ये, विवेकं येव भगिनीनं संघो वण्णेतीति । णवं 
च सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि वुचमाना तत्थेव पम्गण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं सम- 
सुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सजेय्य इचेतं कुसरं, 
नोचे पटिनिस्सज्ेय्य, अयं पि भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ।। (२१) 

१४. या पन भिक्खुनी समग्गस्स॒संघस्स भेदाय परकमेय्य, भेद नसंवत्तनिकं वा अधि- 
करणं समादाय परगय्ह तिद्रेय्य, सा भिक्खुनी भिक्सुनीहि एकमस्स वचनीया-मा'य्ये, समग्गस्स 
संघस्स भेदाय परक्रमि, भेदसंवत्तनिकं वा अधिकरणं समादाय पगगय्ह अदासि, समेतःय्या संघेन, 
समग्गो हि संघो संमोदमानो अविवदमानो एकुदेसो फासु विरदतीति । एवं च सा भिक्खुनी भिक्सु- 
नीहि बु्चमाना तव्थेव पम्गण्डे्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स 
पटिनिस्सग्गाय, यावततियं चे समनुभासियमाना तं पिनिस्सजेय्य, इचयेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सजेय्य, 
अयं पि भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणीयं संघादिसेसं ॥ (२२) 

१५. तस्सा येव खो पन भिक्सुनिया भिक्खुनियो होन्ति अनुवत्तिका वग्गवादिका एका 
वाद्वा तिस्सो वा, ता एवं बदेय्यु माःय्यायो एतं भिक्खुनिं किञ्चि अवचुस्थ, धम्मवादिनी 
चेसा भिक्सुनि, विनयवादिनी चेसा भिक्खुनी, अम्दाकं चेसा भिक्खुनी छन्दं च रुचिं च 
आदाय वोहरति, जानाति नो भासति अम्दाकं पे'तं खमतीति । ता भिक्ुनियो भिक्खुनी 
एवमस्सु वचनीया-मा"स्यायो एवमवनचुर्थ, न चसा भिक्खुनी धम्मवादिनी, न चेसा भिक्खुनी 
विनयवादिनी, मा अय्यानं पि संघभेदो रुचित्थ, समेतःय्यानं संघेन, समग्गो हि संघो संमोद्मानो 


१२८ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १४- 


अविवद्मानो णएञुदेसो फाल विरतीति । एवं चे सा भिक्सुनियो भिक्ुनीहि बुच्चमाना तथेव 
पग्गण्डेय्यु, ता भिक्खुनियो भिक्खुनीहि याथततियं समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सम्गाय, याव- 
ततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सनय्युं, इचेतं कुसठं, नो चे पटिनिस्सजेय्यु, इमा पि भिक्सु- 
नियो यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं पाचित्तियं ॥ (२३) 

१६. भिक्खुनी पनेव दुव्वचजातिका होति, उदेसपरियापन्नसु सिक्खापदेसु भिक्खुनीहि 
सहधम्मिकं बुच्चमाना अन्तानं अवचनीयं करोति-मा मं अय्यायो किञ्चि अवचुरेथ कल्याणे वा 
पापकं वा, विरमत अय्यायो मम वचनाया ति । सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-- 
माय्या अत्तानं अवचनीयं अकासि, वचनीयं चेव अय्या अत्तानं करोतु, अय्या पि भिक्खुनियो 
वदेतु सहधम्मेन, भिक्खुनियो पि अय्यं वक्खन्ति सदधम्मेन । एवं संबद्धा हि तरस भगवतो परिसा 
यदिदं अञ्जमञ्नवचनेन अञ्जमञ्जपुकट्वापनेना ति । एवमेसा भिक्खुनी भिश्खुनीहि वुच्माना 
तथेव पगगण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितम्बा तस्स पटिनिर्सम्गाय । 
यावततियं चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्स्नेय्य इच्वेतं ऊुसठं, नो चे पटिनिस्सन्ञेय्य, अयं पि 
भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (२४) 

१७. भिक्खुनी पनेव अञ्जतरं गामं ॑वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति कखदूसिका 
पापसमाचारा । तस्सा खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कखानि च ताय दूसितानि 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-अय्या खो कुखुदूपसिका 
पापसमाचार, अय्याय खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कुकानि अय्याय दुद्रानि 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, पक्कमतःय्या इमम्हा आवासा, अलं ते इधावासेना ति । एवं चे सा 
भिक्सुनी भिक्ुनीहि बुचमाना भिक्ुनियो एवं वदेय्य-छन्द गामिनियो भिक्खुनियो, दोसगामिनियो 
च भिक्खुनियो, मोहगामिनियो च भिक्खुनियो, भयगामिनियो च भिक्ुनियो, तादिसिकाय आपत्तिया 
एकच पव्वाजेन्ति, एकञ्च न पव्वाजेन्तीति । सा भिक्खुनी भिक्सुनीहि एवमस्स वचनीया-माःय्ये 
एवं अवच, न च भिक्सुनियो छन्दगामिनियो न च भिक्खुनियो दोसगामिनियो न च भिक्सुनियो 
मोहगामिनियो, नच भिक्खुनियो भयगामिनियो, अय्या खो कुर्दूसिका पापसमाचारा, अय्याय खो 
पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च, कानि चःय्याय दूसितानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति 
च, पक्तमत'य्या इमम्हा आवासा, अकं ते इधावासेना ति। एवं च सा भिक्खुनी भिक्सुनीहि वुच्माना 
तथेव परगण्डेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स ॒पटिनिस्सम्गाय । 
यावततियं च समनुभासियमाना तं पटिनिस्सल्ेय्य इच्ेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्ञेय्य, अयं पि 
भिक्खुनी यावततियं धम्मं आपन्ना निस्सारणियं संघादिसेसं ॥ (२५) 

[ २, निस्सम्गिया पाचित्तिया धम्मा । २६-५५ | 

इमे खो पनय्यायो तिंस निस्सग्गिया पाचित्तिया घम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. या पन भिक्खुनी पत्तसंनिचयं करेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (२६) 

२. या पन भिक्खुनी अकाख्चीवरं काख्चीवरं ति अधिट्ृित्वा भाजापेयय, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ॥ (२७) 


-२. १४ ] निस्सगिया पाचित्तिया धम्मा । १२९ 


३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया सद्धं चीवरं परिवत्तेत्वा सा पच्छा एवं वदेय्य-- 
हन्द्'य्ये तुद चीवरं आहर, मेतं चीवरं, यं तुचं तुष्डमेवेतं, यं मण्डं मय्दमेवेतं, आहर मे तं 
चीवरं, सकं पच्छा हरा ति अच्छिन्देय्य वा अच्छिन्दापेय्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ ( २८ ) 

४. या पन भिक्खुनी अञ्नं विञ्जापेत्वा अञं विञ्यापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ।। (२९) 

५. या पन भिक्खुनी अञ्तरं चेतापेत्वा अञ्बं चेतापेय्य, निस्सगियं पाचित्तियं ॥ ८३०) 

६. या पन भिक्खुनी अजञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन अञजुदिसिकेन संधिकेन भञ्जं चेता- 


पेय्य, निस्सगियं पाचित्तियं ॥ (३१) 
७. या पन भिक्खुनी अञ््यद्स्थिकेन परिक्खारेन अञुदेसिकेन संधिकेन संयाचिकेन 
अञ्ज चेतापेय्य, निस्सम्गियं पाचित्तियं ॥ (३२) 
८. या पन भिक्खुनी अजञ्बदत्थिकेन परिक्खारेन अजञ्बुदेसिकेन महाजनिकेन अज्ञं 
चेतापेस्य, निस्समियं पाचित्तियं ॥ (३३) 
९. या पन भिक्खुनी अञ्न्ुदिसिकेन परिक्खारेन अञ्लुदिसिकेन महाजनिकेन संयाचितेन 
अञ््मं चेतापेय्य, निरस ग्गियं पाचित्तिय ॥ (३४) 
१०. या पन भिक्खुनी अञ्बदस्थिकेन परिक्खारेन अञ्चुदिसिकेन पुग्गछिकेन संया- 


चिकेन अञ्जं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (३५) 
[ पत्तवग्गो पठमो । ] 
११. गरुपापुरणं पन भिक्खुनिया चेतापेन्तिया चतुक्कंसपरमं चेतापेतन्वं । ततो चे उत्तरिं 


चेतापेय्य, निस्स ग्गियं पाचित्तियं ॥ (३६) 
१२. खहूपापुरणं पन भिक्खुनिया चेतापेन्तिया भङुतेययकंसपरमं चेतापेतव्वं । ततो चे 
उत्तरं चेतापेय्य, निरसग्गियं पाचित्तियं ॥ (३७ ) 
१३. निद्धितचीवरस्मि पन भिक्खुनिया उव्भतस्मि कठिने दसाहपरमं अतिरेकचीवर धारे- 
तव्वं । तं अतिक्तामेन्तिया निस्सग्गिये पाचित्तियं ॥ (३८ ) 
१४. निद्धितचीवरास्मि पन भिक्खुनिया उन्भतस्ि कठिने एकरात्ति पि चे भिक्सुनी पच्चहि 
चीवरेहि विप्पवसेय्य अञ्जत्र भिक्खुनीसंमुतिया, निस्सश्गियं पाचित्तियं ॥ (३९) 


१५. निद्टितचीवरस्मि पन भिक्खुनिया उन्मतस्मि कठिने भिक्खुनिया पनेव अकाख्चीवरं 
उष्पन्ञेय्य, आकंखमानाय भिक्सुनिया तं पटिग्हेतव्वं । पटिग्गहेत्वा खिप्पमेव कारेतव्वं, नो चस्स 
पारिपूरि मासपरमं ताय भिक्खुनिया तं चीवरं नि क्खिपितव्वं ऊनस्स पारिपूरिया सतिया पञ्चासाय । 
ततो चे उत्तरं निक्िखिपेय्य सतिया पि पच्चासाय, निस्सग्गियं पाचित्तिय ॥ (४०) 

१६. या पन भिक्खुनी अजञ्जातकं गहपतिं वा गहपतानिं वा चीवरं विञ्नापेय्य अञ्जत्र 
समया निस्समियं पाचित्तियं । तत्थायं समयो-अच्छिन्नचीवरा वा होति भिक्खुनी न्टचीवरा वा 


अयं तत्थ समयो ॥ (४१) 
बौद्धा-१७ 
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१७. तं चे अञ्जतरो गहपती वा गहपतानी वा बहूहि चीबरेहि अभिह्ुं पवारेय्य 
सन्तरुत्तरपरमं, ताय भिक्सुनिया ततो चीवरं सादितव्वं, ततो चे उत्तरं सादियेयय, निस्सगियं 
पाचित्तियं ॥ (४२) 

१८. भिक्सुनिं पनेव उदिस्स अजञ्बतरस्स गहपतिस्स वा गहपतानिया वा चीवरचेतापन्नं 
उपक्खटं होति-इमिना चीवरवचेतापन्नेन चीवरं चेतापेत्वा इत्थंनामं भिक्खुनिं चीवरेन अच्छदेमा ति। 
तत्र चे सा भिक्खुनी पुव्वे अप्पवारिता उपसंकमित्वा चीवरे विकप्यं आपजय्य-साधु बत मं 
आयस्मा इमिना चीषरचेतापन्नेन एवरूपं वा एवरूपं बा चीवरं चेतापेत्वा अच्छादेहीति कल्याण- 
कम्यतं उपादाय), निस्समगियं पाचित्तियं ॥ (४३) 


१९. भिक्सुनिं परनेव उदिस्स उभिन्नं अन्बातकानं गहपतीनं व गहपतानीनं वा पञ्चेक- 
चीवरचेतापन्ना उपक्खटा दोन्ति-इमेहि मयं पञ्चकचीवरचेतापन्नेहि पचचकचीवराणि चेतापेत्वा 
इत्थनामं भिक्खुनिं चीवरेहि अच्छादेस्सामा ति, तत्र चे भिक्खुनी पुष्वे अप्पवारिता उपसंकमित्वा 
चीवरे विकप्पं आपजेय्य-साधु बत मं आयस्मन्तो इमेहि पञ्चेकचीवस्चेतापन्नेहि एवरूपं बा एवरूपं 
वा चीवरं चेतापेत्वा अच्छादेथ, उमो च सन्ता एकेना ति कल्याणकम्मतं उपादाय, निस्सगियं 
पाचित्तियं ॥ (४४) 

२०. भिक्सुनिं पनेव उदिस्स राजा वा राजमोम्गो वा ब्राह्मणो वा गहपतिको वा दूतेन 
चीवस्चेतापन्नं पदिणेय्य-इमिना चीवरचेतापन्नेन चीवरं चेतापेत्वा इस्थंनामं भिक्सुनिं चीषरेन 
अच्छादेदीति । सो चे दतो तं भिक्ुनिं उपसंकमित्वा एवं वदेय्य -इदं खो अय्ये अय्यं उदिस्स 
चीवरचेतापन्नं आहतं, परिम्गण्डातु अय्या चीवरचेतापन्नं ति । ताय भिक्छुनिया सो दूतो एवमस्स 
वचनीयो-न खो मयं आबुसो चीवरचेतापन्न परिगण्डाम, चीवरं च खो मयं पदिगण्डाम काठेन 
कपिकं ति । सो दूतो तं भिक्खुनिं एवं वदेय्य-अस्थि पनय्ये कोचि वेय्यावच्चकरो ति, चीवर- 
स्थिकाय भिक्खवे भिक्खुनिया वेय्यावञ्चकरा निदिसितव्वा आरामिका वा उपासिका वा-एसा खो 
आबुसो भिक्खुनीनं वेय्यावच्चकरा ति । सो चे दूतो तं वेय्यावच्चकरं सञ्नयापेत्वा तं भिक्खुनिं उप- 
संकमित्वा एवं वदेय्य--यं खो अय्ये अय्या वेय्यावच्चकरं निदिसि, सञ्बत्ता सा मया, उपसंकमतु 
अय्या काठेन, चीवरेन तं अच्छादेस्सतीति । चीवरत्थिकाय भिक्खवे भिक्सुनिया वेय्याव्करं 
उपसंकमित्वा द्वित्तिक्त्तुं चोदेतव्वा सारेतव्वा-अत्थो मे आवुसो चीवरेना ति, द्वित्तिक्खत्तु चोदिय- 
माना सारियमाना तं चीवरं अभिनिप्फादेय्य इतं कसट, नो चे अभिनिप्फादेयय, चतुक्खततु 
पञ्चक्खततुं छक्खत्तुपरमं तुण्दीभूता उदिस्स तिद्माना तं चीवरं अभिनिप्फादेय्य दइच्चतं कुसं, नो 
चे अभिनिप्फादेय्य, ततो चे उत्तरं वायममाना तं चीवरं अभिनिप्फादेय्य, निस्सम्मियं पाचित्तियं । 
नो चे अभिनिप्फादेय्य यतस्सा चीवरचेतापन्न आहतं तत्थ सामं वा गन्तव, दूतो वा पाहेतच्बो 
-यं खो वुम्दे आयस्मन्तो भिक्ुनिं चीवरचेतापन्नं पिणित्थ न तं तस्सा भिक्ुनिया किञ्चि अत्यं 
अनुभोति, युजञन्ताश्यस्मन्तो सकं, मा वो सकं विनस्सा ति, अयं तत्थ सामीची ॥ (४५ ) 

[ चीवरवग्गो दुतियो । ] 


-२. १४ | पाचित्तियः घस्मा । १३१ 


२१. था पन भिक्खुनी जावरूपरजतं उग्गण्हेय्य वा उग्गण्डापेय्य वा उपनिक्खित्तं वा 
सादियेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४६) 
२२. या पन भिक्खुनी नानप्पकारकं रूपियसंबोहारं समापन्नेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४५) 
२३. था पन भिक्खुनी नानप्पकारकं कयविक्षयं समापज्ञेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (४८) 
२४. या पन भिक्खुनी उनपच्चवन्धनेन पत्तन अञ्जनं नवं पत्तं चेतापेय्य; निस्सग्ियं 
पाचित्तियं ॥ ताय भिक्खुनिया सो पत्तो भिक्खुनीपरिसाय निस्सज्ञितव्वो, यो च तस्सा भिक्सुनि- 
परिसाय पत्तपरियन्तो सो तस्सा भिक्खुनिया पत्तो पदातव्वो--अयं ते भिक्खुनि पत्तो याव भेदाय 
धारेतन्बो ति, अयं तत्थ सामीची ॥ (४९) 
२५. यानि खो पन तानि गिानानं भिक्सुनीनं पटिसायनीयानि भेसल्नामि सेय्यथीदं- 
सण्पि नवनीतं तेठं मधु फाणितं, तानि परिगहेत्वा सत्ताहपरमं संनिधिकारकं परिमुञ्ञितव्वानि । तं 
अतिक्ामेन्तिया निस्सग्ियं पाचित्तियं ॥ (५० ) 
२६. या पन भिक्खुनी भिक्सुनिया सामं चीवरं दत्वा कुपिता अनत्तमना अच्छिन्देय्य वा 
अच्छिन्दापेय्य वा, निस्सगरियं पाचित्तियं ॥ (५१) 
२७. या पन भिक्खुनी सामं सुत्तं विञ्जापेतवा तन्तवायेहि चीवरं वायापेय्य, निस्समिगयं 
पाचित्तियं ॥ (५२) 


२८. भिक्खुनि पनेव उदिस्स अङ्जातको गहपति बा गहपतानी वा तन्तवायेहि चीवरं 
वाथपिय्य, तत्र चे सा भिक्खुनी पुव्बे अप्पवारिता तन्तवाये उपसंकमित्वा चीवरे बिकप्यं आपजेयय- 
इदं खो आवुसो चीवरं भ उदिस्स वीयाथ, आयतं च करोथ वित्थतं च अप्पितं च सुवीतं च 
सुप्पवायितं च सुविलेखितं च सुवितच्छितं च करोथ, अप्पेव नाम मयं पि भायस्मन्तानं किंचिमत्त 
अनुपदञ्जेय्यामा ति । एं सा भिक्खुनी वत्वा किंचिमत्तं अलुपद्ज्जेय्य अन्तमसो पिण्डपातमत्तं पि, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (५३) 

२९. दसाहनागतं कत्तिकतेमासिपुण्णिमं भिक्खुनिया पनेव अचकचीवरं उप्पञ्जेय्य, 
अचचेकं मञ्जमानाय भिक्खुनिया पटिगगदेतव्वं, पटिग्गहेत्वा ग्राव चीवरकारसमयं निक्खिपितव्यं, 
ततो चे उन्तरिं निकरिखिपेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ॥ (५४) 

३०. या पन भिक्खुनी जानं संधिकं लाभं परिणतं अत्तनो परिणामेय्य, निस्समियं 
पाचित्तियं ॥ (५५ ) 


[ ४ पाचित्तिया धम्मा । ५६-२२१ | 
इमे खो पन'व्यायो छसद्धिसता पाचित्तिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 
१. या पन भिक्खुनी रुनं खादेय्य, पाचित्तियं ॥ (५५६) 
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२. या पन भिक्खुनी संबाधे रोमं संहरापेय्य, पाचित्तियं ॥ (५७) 
३. तर्घातके पाचित्तियं ॥ (५८) 
४. जतुमटरके पाचित्तियं ॥ (५९) 
५. उद्कसुद्धिकं पन भिक्सुनिया आदियमानाय द्र्कुरपव्वपरमं आद्‌ातव्वं, तं अति- 
कामेन्तिया पाचित्तियं ॥ (६०) 
६. या पन भिक्खुनी भिक्खुस्स मुञ्जन्तसस पानीयेन वा विधूपनेन वा उपतिद्धेयय, पाचि- 
तियं ॥ (६१) 


७. या पन भिक्खुनी आमकधञ्जं विञ्जित्ा वा विञ्जपित्वा वा, भञ्जित्वा वा भजा- 
पेत्वा वा, कोटला वा कोद्धापेत्वा वा, पचित्वा वा पचापेत्वा वा परिभुञ्ञेय्य, पाचित्तियं ।। (६२) 
८. या पन भिक्खुनी उचारं वा ॒पस्सावं वा संकारं बा विघासं वा तिरक वा तिरो- 


पाकारे वा छ्डेय्य वा छड़पिय्य वा, पाचित्तियं ॥ (६३) 
९. या पन भिक्खुनी उच्ारं॑वा पस्सावं वा संकारं वा विघसं वा हरिते छडय्य वा 
छडइपिथ्य वा, पाचित्तियं ॥ (६४) 


१०. या पन भिक्खुनी नच्च वा गीतं वा वादितं वा दस्सनाय गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ (६५) 
[ ख्सुनवग्गो पठमो । ] 
११. या पन भिक्खुनी रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सद्धिं एकेनेका संति्य्य वा 
सहपेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (६६) 
१२. या पन भिक्खुनी परिच्छन्न ओकासे पुरिसेन सद्धं एकेनेका संतिटधेस्य वा सहपेय्य 
वा, पाचित्तियं ॥ (६७) 
१३. या पन भिक्खुनी अञ्ज्ञोकासे पुरिसेन सद्धं एकेनेका संतिटटेय वा सद्पे्य वा, 
पाचित्तियं ॥ (६८) 
१४. या पन भिक्खुनी रथियाय वा व्यूहे वा सिंवाटके वा॒पुरिसेन सद्धं एकेनेका 
संतिद्टेय्य वा सद्पेस्य वा निकण्णिकं वा जपेय्य, दुतियिकं वा भिक्सुनिं उय्योजेय्य, पाचित्तियं ॥ 


(६९) 

१५. या पन भिक्खुनी पुरेभत्तं कुलानि उपसंकमित्वा आसने निसीदित्ा सामिके 
अनापुच्छा पकमेय्य, पाचित्तियं ॥ (७० ) 
१६. या पन भिक्सुनी पच्छाभत्तं कुलानि उपसंकमित्वा सामिके अनापुच्छा आसने 
अभिनिसीदेस्य वा अभिनिपजेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (७१ ) 
१७. या पन भिक्खुनी विकाले कुलानि उपसंकमित्वा सामिके अनापुच्छा सेय्यं संथरित्वा 

वा संथरापेत्वा वा अभिनिसीदेय्य वा अभिनिपज्ञेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (७२ ) 


१८. या पन भिक्खुनी दुम्गहितेन दुष्पधारितेन परं उञ्ञापेय्य, पाचित्तियं ॥ (८७३ ) 


-२. १४] पाचित्तिया धम्मा । १३३ 


१९. या पन भिक्खुनी अत्तानं वापर वा निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा अभिसपेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (७४) 
२०. या पन भिक्खुनी अन्तान वधिसा वधित्वा रोदेय्य, पाचित्तियं ॥ (७५ ) 
[ रत्तन्धकारवम्गो दुतियो । ] 
२१. या पन भिक्खुनी नग्गा नहायेय्य, पाचित्तियं ॥ (७६ ) 
२२. उदकसाटिकं पन भिक्खुनिया कार्यमानाय पमाणिका कारेतव्वा । तत्रिदं पमाणं 
-दीधसो चतस्सो विदत्थियो सुगतविद स्थिया, तिरियं दवे विदध्या, तं अतिक्षामेन्तिया छेद नकं 
पाचित्तियं ॥ ( ७७) 
२३. या पन भिक्खुनी भिक्सुनिया चीवरं विसिव्वेत्वा वा विसिव्वापेत्वा वा सा पच्छा 
अनन्तरायिकिनी नेव सिव्वेय्य न सिव्वापनाय उस्सुक्ं करेय्य अञ्जत्र चतूहपच्राहा, पाचित्तियं ॥ 


( ४८ 
२४. या पन भिक्खुनी पच्चाहिकं संधारिचारं अतिक्तामेय्य, पाचित्तिय ॥ (७९ 
२५. या पन भिकसुनी चीवरं संकमनीयं धारेच्य, पाचित्तियं ॥ (८०) 
२६. था पन भिक्खुनी गणस्स चीवरखाभं अन्तरायं करेय्य, पाचित्तियं ।। (८१) 
२७. या पन भिक्सुनी धम्मिकं चीवरविभङ्गं परिवादेस्य, पाचित्तियं ॥ (८२) 
२८. या पन भिक्खुनी अगारिकस्स वा परिव्वाजकस्स वा परिव्वाजिकाय वा समणचीवरं 
ददेय्य, पाचित्तियं ॥ (८३ ) 
२९. या पन भिक्खुनी दुव्वरूवीवरपच्ञासाय चीवरकालसमयं अतिक्षामेय्य, पाचित्तियं ॥ 
( ८४ ) 
३०. या पन भिक्खुनी धम्मिकं कटिलुद्धारं परिवाहेय्य, पाचित्तियं ॥ (८५ ) 

[ नग्गवग्गो ततियो । ] 

३१. या पन भिक्सुनियो द्वे एकमत्र तुष्य, पाचित्तिय ॥ (८६) 
३२. या पन भिक्ुनियो द्वे एकत्थरणपाबुरणा वुबदेययु, पाचित्तियं ॥ (८७ ) 


३३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया संचिच्च अफासुं कारेय्य, पाचित्तियं ।॥। (८८ ) 
३४. या पन भिक्खुनी दुक्खितं सहजीविनिं नेव उपहस्य न उपद्कापनाय उस्सुकं करेय्य, 


पाचित्तिय ॥ (८९) 
३५. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया उपस्सयं दत्वा पच्छा कषिता भनत्तमना निकडुय्य 
वा निकडकापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (९० ) 


३६. या पन भिक्खुनी संसदा विहरेय्य गहपतिना वा गहपतिपुत्तेन, सा भिक्खुनी भिक्खुनीदि 
एवमस्स वचनीया-माय्ये संसदा विहरि गहपतिना पि गहपतिपुत्तेना पि, विवि्य्ये विवेकं येव 


१३४ बोद्धागमार्थसंग्रदः [२. १४- 


भगिनिया संघो वण्णेतीति । एवं च सा भिक्खुनी भिक्ुनीहि बुचमाना तथेव पर्गण्डेस्य, सा 
भिक्खुनी भिक्खुनीहि यापततियं समनुमासितब्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनु- 


भासियमाना तं पटिनिस्सजञेय्य इचचेतं कुसरं, नो चे पटिनिस्सन्ञेय्य, पाचित्तियं ॥। (९१) 
३५७. या पन भिक्खुनी अन्तोरटे सासङ्कसंमते सप्यदिभये असस्थिका चारिकं चरेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (९२) 
३८. या पन भिक्खुनी तिपेरटे सासङ्कसंमते सप्पटिभये असत्थिका चारिकं चरेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (९३) 
३९. या पन भिक्खुनी अनोवस्सं चारिकं चरेय्य, पाचित्तियं ॥ (९४) 
०. या पन भिक्खुनी वस्सं बुल्था चारिकं न पक्षमेय्य अन्तमसो छप्पच्चयोजनानि, 
पाचित्तियं ॥ ( ९५ ) 


[ तुबड्वम्गो चतुत्थो । ] 
१. या पन भिक्खुनी राजागारं वा चित्तागारं वा आरामं वा उय्यानं वा पोक्खरणिं वा 


दस्सनाय गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ (९६) 
४२. या पन भिक्खुनी आसन्द वा पङ्कं वा परिजुञ्ञेय्य, पाचित्तियं ॥ (९७ ) 
४३. या पन भिक्खुनी सुत्तं कन्तेय्य, पाचित्तियं ॥ (९८ ) 
४४. या पन भिक्खुनी गिहिवेययावच्चे करेय्य, पाचित्तियं ॥ (९९) 


४५. या पन भिक्खुनी भिक्सुनिया-एहःय्ये इमं अधिकरणं वूपसमेति वु्माना साधू ति 
परिसुणिस्वा सा पच्छा अनन्तरायिकिनी नेव वृूपसमेय्य न वूपसमाय उस्सुक्रं करेय्य, पाचित्तिय ॥ 


( १०० ) 
४६. या पन भिक्खुनी अगारिकस्स वा परिव्वाजकस्स वा परिव्वाजिकाय वा सहस्था 
खादनियं वा भोजनियं वा ददेय्य, पाचित्तियं ॥ (१०१) 


७. या पन भिक्खुनी आवसथचीवरं अनिस्सन्नितवा परिभुञ्ञेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०२ ) 

८. या पन भिक्खुनी आवसथं अनिस्सज्ित्वा चारिकं पक्तामेय्य, पाचित्तिय ।। (१०३) 

९. या पन भिक्खुनी तिरच्छानविज परियापुणेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०४) 

०. या पन भिक्खुनी तिरच्छानविज्नं वाचेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १०५) 
[ चिक्तागारक्ग्गो पञ्चमो । ] 

५१. या पन भिक्खुनी जानं सभिक्खुकं आरामं अनापुच्छा पविसेय्य, पाचित्तिय ॥ 


( १०६) 
५५२. या पन भिक्खुनी भिक्ुं अक्कोसेय्य वा परिभासेस्य वा, पाचित्तियं ।॥ ( १०७ ) 
५५३. या पन भिक्खुनी चण्डिकता गणे परिभासेय्य, पाचित्तियं ॥ (१०८) 


८५४. या पन भिक्खुनी निमन्तिता वा पवारिता वा खादनियं वा भोजनियं वा खादेस्य वा 
भुञ्ञेय्य वा, पाचित्तियं ॥ (१०९) 


-२. १४] पाचित्तिया धम्मा । १२ 


५५. या पन भिक्खुनी ऊुटमच्छरिनी अस्स, पाचित्तियं ॥ (११०) 
५६. या पन भिक्खुनी अभिक्खुके आवासे वस्सं वसेय्य, पाचित्तियं ॥ (१११) 
५७. या पन भिक्खुनी वस्सं बुर्था उमतोसंघे तीहि ठानेषहि नप्पवारेय्य दिद्धेन वा सुतेन 
वा परिसङ्काय वा, पाचित्तियं ॥ (११२) 


५८. या पन भिक्खुनी ओधादाय वा संबासाय वा न गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११३ ) 
५९. अन्वद्धमासं पन भिक्सुनिया भिक्खुसंघतो टे धम्मा पञ्चासिसितव्वा-उपोसथ- 
पुच्छकं च ओवादूपसंकमनं च । तं अतिक्ामेन्तिया पाचित्तियं ॥ ( ११४) 
६०. या पन भिक्खुनी पसाखे जातं गण्डं वा रुचितं वा अनपलोकेत्वा संघं वा गणं 
वा पुरिसेन सद्धिं एकेनेका भेदापेस्य वा फारापेय्य वा धोवापेय्य वा आिम्पापेय्य वा बन्धापेय्य 


वा मोचपेय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( ११५) 
[ जरामवग्गो रट । ] 
६ १. या पन भिक्खुनी गव्मिनिं वुद्ापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११६) 
६२. या पन भिक्खुनी पायन्ति वुदापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( ११७) 
६३. या पन भिक्खुनी दवे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खितसिक्खं सिक्छमानं वुदापेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (११८) 
६४. या पन भिक्खुनी दर वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सिक्खमानं संघेन 
असंमतं बुद्धापेयय, पाचित्तियं ॥ (११९) 
६५५. या पन भिक्खुनी उनद्राद सवस्सं गििगतं बुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२०) 
६६. या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्ित- 
सिक्ख वुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२१) 
६७. या पन भिक्खुनी परिपुण्णह्यदसवस्सं गिदिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सि क्खित- 
सिक्खं संघेन असंमतं वुदापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२२) 
६८. या पन भिक्खुनी सहजीविनिं बुद्ापेतवा द्वे वस्सानि नेव अतुम्गण्डेय्य न अनु- 
म्गण्डापेयय, पाचित्तियं ॥ (१२३) 


६९. या पन भिक्खुनी बुद्धापितं पवत्तिनिं दे वस्सानि नालुवन्धेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२४ ) 

७०. या पन भिक्खुनी सहजीविनिं बुहापेत्वा नेव वूपकासे्य न वृपकासापेय्य अन्तमसो 

छप्पञ्चयोजनानि पि, पाचित्तियं ॥ ( ५२५ ) 
[ गब्िनीवग्गो सत्तमो । | 

७१. या पन भिक्खुनी उनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं बुद्ापे्य, पाचित्तियं ॥ ८ १२६ ) 

७२. या पन भिक्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कमारिभूतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु 

असिक्रखितसिक्ं वुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२७) 


१३६ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ २. १४- 


७३. या पन भिक्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्वे वस्सानि छु धम्मेसु सिक्खित- 

सिक्ख संघेन असंमतं वुद्टापेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १२८) 
७४. या पन भिक्खुनी उनद्रादसवस्सा बुद्धापेय्य, पाचित्तियं ( १२९) 

` ७५. या पन भिक्खुनी परिपुण्णद्रादसवस्सा संघेन असंमता बुद्धापेयय, पाचित्तियं ( १३० ) 
७६. या पन भिक्खुनी-अटं ताव ते अय्ये बुद्धापितेना ति वुच्माना साधू ति पटिसुणित्वा 

पच्छा खीयनधम्मं आपल्नेय्य, पाचित्तियं ॥ (१२१) 
७७. या पन भिक्खुनी सिक्खमानं-सवे मे त्वं अय्ये चीवरं दस्ससि एवा्दं तं बुद्धा- 
पेस्सामीति वत्वा सा पच्छा अनन्तरायिकरिनी नेव बुद्धापिय्य न वुद्धापनाय उस्सुकं करेय्य 
पाचित्तियं ॥ ( १३२) 
७८. या पन भिक्खुनी सिक्खमानं-सचे मे तं अय्ये द्रे वस्सानि अनुबन्धिस्ससि एवां 

तं बुद्धापिस्सामीति वत्वा पच्छा अनन्तरायिकिनी नेव वुद्धापेय्य न वुद्धापनाय उस्सुक्त करेय्य, 


पाचित्तिये ॥ (१३३) 
७९. या पन भिक्खुनी पुरिससंसद्टं कमारकसंसद्ं चण्डि सोकावासं सिक्खमानं वुद्ा- 

पेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १३४) 
८०. या पन भिक्खुनी मातापितूहि वा सामिकेन वा अननुञ्नातं सिक्खमानं बुदापेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( १३५ ) 
८१. या पन भिक्खुनी पारिवासिकछन्ददानेन सिक्खमानं बुह्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ ८ १३६ ) 

८२. या पन भिक्खुनी अनुवस्सं बुदधापिय्य, पाचित्तियं ॥ ( १३५७ ) 

८३. या पन भिक्खुनी एकं वस्सं द्वे वुद्धापेय्य, पाचित्तियं ॥ (१३८) 

[ मारि भूतवग्गो अट्मो । ] 

८४. या पन भिक्खुनी अगिलाना छ्तुपाहनं धारेय्य, पाचित्तियं ॥ (१३९) 

८५. या पन भिक्खुनी अगिलाना यानेन यायेय्य, पाचित्तियं ॥ (१४०) 

८६. या पन भिक्खुनी संधाटि धारेय्य, पाचित्तियं ॥ (१४१) 

८७. या भिक्खुनी इत्था्टकारं धारेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १४२) 

८८. या पन भिक्खुनी गन्धवण्णकेन नहायेय्य, पाचित्तियं ॥ (१४३ ) 

८९. या पन भिक्खुनी वासितकेन पिञ्नाकेन नहायेय्य, पाचित्तियं ॥ (१४४) 

९०. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया उम्महापेय्य वा परिसदापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 

( १४५ ) 

९१. या पन भिक्खुनी सिक्खमानाय उम्मदापेय्य वा परिमदापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 
(१४६) 


९२. या पन भिक्खुनी सामणेरिया उम्मदापेय्य वा परिमदापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ ( १४७ ) 


-२. १४ ] पाचित्तिया चस्मा। १३७ 


९३. या पन भिक्खुनी गिहिनिया उम्मदापेय्य वा परिमदापेय्य वा, पाचित्तियं ॥ 


(१४८ ) 

९४. या पन भिक्खुनी भिक्खुस्स पुरतो अनापुच्छा आसने निसीदेय्य, पाचित्तियं ॥ 

( १४९) 

९५. या पन भिक्खुनी अनोकासकतं भिक्खुं पञ्टं पुच्छेय्य, पाचित्तियं ।॥ ( १५० ) 

९६. या पन भिक्सुनी असंकच्छिका गामं पविसेय्य पाचित्तियं ॥ ( १५१ ) 
[ छन्तवम्गो नवमो ] 

९७-११६ = भिक्खुपा. ५०-६९ ( १५२-१७१ ) 


[ भूतगामवम्गो एकादसमो । ] 
११७. = भिक्ुपा० ८० एको आवसथपिण्डो भुक्ञितन्बो । ततो पाचित्तियं । (१७२) 


११८. = भिक्खुपा° ८१ समयो ॥ ( १७३) 
११९. = भिक्खुपा० ८३ ( १७४) 
१२०. = भिक्सुपा ° ८६ ( १७५ ) 
१२१. = भिक्खुपा० ८७ ( १७६ ) 
१२२. = भिक्खुपा० ८९ ( १७७) 


१२३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं एवं वदेय्य-णहःय्ये गामं वा॒निगमं वा पिण्डाय 
पविसिस्सामा ति तस्सा दापेता वा अदापेत्वा वा उय्योजेय्य-गच्छ'य्ये न मे तया सद्धिं कथा वा 
निसल्ना वा फासु होति एतदेव पञ्चयं करित्वा अनज्नं, पाचित्तिय ॥ ( १७८ ) 


१२४. या पन भिक्खुनी सभोजने कले अनुपखल्न निसल्नं कप्पेय्य, पाचित्तियं ।॥ ( १७९) 
१२५. या पन भिक्खुनी पुरिसेन सद्धिं रटो पटिच्छन्ने आसने निसलं कप्पेय्य, 
पाचित्तियं ॥ ( १८० ) 
१२६. या पन भिक्खुनी पुरिसेन सदधि एकेनेका रहो निसजं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥। (१८१) 

[ भोजनवम्गो द्वादसमो । |] 


१२७. या पन भिक्खुनी निमन्तिता समन्ता समाना सन्ति भिक्ुनिं अनापुच्छा पुरेभत्त 
वा पच्छाभत्तं वा ङुठेसु चारितं आपज्ञेय्य अञ्जत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो-चीवर- 


दानसमयो चीवरकारसमयो-अयं तत्थ समयो ॥ ( १८२ ) 
१२८. अगिखानाय भिक्सुनिया चातुमासप्पञ्चयपवारणा सादितव्वा अञ्जत्र पुन पवार- 
णाय अच््यत्र निच्वपवारणाय, ततो उत्तरं सादियेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १८३ ) 


बौद्धा-१८ 


१३८ बौद्धागमार्थसंम्रहः [ २. १४- 


१२९. या पन भिक्खुनी उय्युत्तं सेनं दस्मनाय गच्छेय्य, अञ्नत्र तथारूपप्या, 


पाचित्तियं ॥ ( १८४) 
१३०. सिया च तस्सा भिक्सुनिया कोचिदेव पश्चयो सेनं गमनाय द्विरत्ततिर ततं ताय 
मिक्खुनिया सेनाय वसितव्वं, ततो चे उत्तरं वसेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १८५) 
१३१. द्विस्ततिसत्तं च भिक्खुनी सेनाय वसमाना उय्योधिकं वा वरूमं वा सेनाव्यूहं वा 
अनीकदस्सनं वा गच्छेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १८६) 
१३२. सुरामेर्यपाने पाचित्तियं ॥ ( १८७ ) 
१३३. अङ्कुलिपतोदके पाचित्तियं ॥ ( १८८) 
१३४. उदके हस्सधम्मे पाचित्तियं ॥ (१८९) 
१३५. अनादरिये पाचित्तियं ॥ ( १९० ) 
१३६. या पन भिक्खुनी भिक्ुनिं भिसापेय्य, पाचित्तियं । (१९१) 


[ चारित्तवग्गो तेरसमो । ] 
१३७. या पन भिक्खुनी अगिटाना विसिव्वनापेक्खा जोतिं समादहेथ्य वा समादहापेय्य 
वा अज्जच्र तथारूपपच्चया, पाचित्तियं ॥ (१९२ ) 
१३८. या पन भिक्खुनी ओरेन'द्वमासं नहायेय्य अञ्बत्र समया, पाचित्तियं  तत्थायं 
समयो-दियदो मासो सेसो गिम्दानं बस्सानस्स पठमो मासो इते अदुतेय्यमासा उण्हसमयो परि- 
व्महसमयो गिलानसमयो कम्मसमयो अद्धानगमनसमयो वातबुद्धिसमयो-अयं तत्थ समयो ॥ (१५३) 
१३९. नवं पन भिक्खुनिया चीवरलाभाय तिण्णं दुव्वण्णकरणानं अञ्जतरं दुव्वण्णकरणं 
आदातव्चं, नीटं वा कदमं वा काटसामं वा अनादा चे भिक्खुनी तिन्न दुब्बण्णकरणानं अञ्तरं 


दुव्वण्णकरणं नवं चीवरं परिमुञ्चेष्य, पाचित्तियं ॥ (१९४ ) 
१४०. या पन भिक्खुनी भिक्खुरस वा भिक्खुनिया वा सिक्खमानाय वा सामणेरस्स वा 
सामणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पेखा अपच्चुद्धारकं परिभुञ्चेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १९५ ) 


१४१ या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूचिघरं वा काय- 

वन्धनं वा अपनिघेय्य वा अपनिधापियय वा अन्तमसो दस्सापेक्खा पि, पाचित्तियं ।॥ ( १५६) 
१४२. या पन भिक्खुनी संचि्च पाणं जीविता वोरोपेय्य, पाचित्तियं ॥ ( १५७) 

१४३. या पन भिक्खुनी जानं सप्पाणकं उदकं परिभुञ्चेय्य, पाचित्तियं ।॥। ८ १५८ ) 

१४४. या पन भिक्खुनी जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्छोटेयय, पाचित्तियं ॥ 
(१९९) 

१४५. या पन भिक्खुनी जानं थेय्यस्थेन संविधाय एकद्वानमग्गं परिपनज्ञेय्य अन्तमसो 
गामन्तरे पि, पाचित्तियं ॥ (२०० ) 


-२. ५४] पाचित्तिया धम्मा । १३९ 


१४६. या पन भिक्खुनी एवं वदेय्य-तथाहं भगवता धम्मं देसिते आजानामि यथा- 
येमे अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता ते परिसेवतो नारं अन्तराया ति, सा भिक्खुनी 
भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-माय्ये ण्वं अवच, मा भगवन्तं अन्भाचिक्खि, नहि साधु भगवतो 
अव्भक्खानं, नहि भगवा एवं वदस्य, अनेकपरियायेन अय्ये अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता 
भगवता, अरं च पन ते परिसेवतो अन्तराया ति। एवं च सा भिक्खुनी भिक्ुनीहि बुच्चमाना तत्थेव 
प्ग्गण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितव्वा तस्स पटिनिस्सग्गाय, यावततियं च 
समनुभासियमाना तं पटिनिस्सजेय्य इच्चेतं कुसरं, नोचे पटिनिस्सजेय्य, पाचित्तियं ॥ ( २०१ ) 


[ जोतिवम्गो चतुदसमो । ] 


१४७. या पन भिक्खुनी जानं तथावादिनिया भिक्खुनिया अकतानुधस्माय तं दिष्टं अप्पटि- 
निस्सट्वाय सदधि संमृज्ञेय्य वा संवसेय्य वा सह वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ॥ (२०२) 


१४८. समणुदेसा पि चे एवं वदेय्य-तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा येमे 
अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नारं अन्तराया ति । सा समणुहेसा 
भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया-मा"य्ये समणुदेसे एवं अवच, मा भगवन्तं अन्भाचिक्ख, नहि 
साघु भगवतो अन्भक्लानं, नहि भगवा एवं बदेय्य, अनेकपरियायेन अय्ये समणुदेसे अन्तरायिका 
धम्मा अन्तरायिका वुत्ता भगवता, अरं चं पन ते पटिसेवतो अन्तराया ति । एवं चे सा समणुदेसा 
भिक्खुनीहि बु्माना तस्थेव पगण्डेय्य, सा समणुदेसा भिक्खुनीहि एवमस्स वचनीया- भजतग्गे 
ते अय्ये समणुदेसे न चेव सो भगवा सत्था अपदिसितव्यो, यं पि चवा समणुदेसा रमन्ति 
भिक्ुनीहि सद्धिं दविसत्ततिरत्तं सहसेय्यं सा पि ते नल्थि, चर परे विनस्सा ति । या पन भिक्खुनी 
जानं तथानासितं समणुदेसं उपखापेय्य वा उपट्वापेय्य वा संमुञ्जयय वा सह वा सेय्यं कप्पेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (२०३) 


१४९. या पन भिक्खुनी भिक्खुनीहि सहधम्मिकं बुच्माना एवं बदेय्य-न तावाह 
अय्ये एतस्मि सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न अञ्ज भिक्खुनिं व्यत्त विनयधरं परिपुच्छामीति, 
पाचित्तियं ।। सिक्खमानाय भिक्खवे भिक्खुनिया अञ्ञातव्वं परिपुच्छितव्वं परिपुञ्दहितव्वं, अयं 
तस्थ सामीची ॥ (२०४ ) 

१५०. या पन भिक्खुनी पातिमोक्े उदिस्समाने एवं वदेय्य-किं पनेहि सुदायुखुदकेि 
सिक्लापदेहि उदिहि यावदेव ङुककुबाय विहेसाय विरेखाय संवत्तन्तीति सिक्खापद विवण्णनके 
पाचित्तियं ॥ (२०५ ) 


१५१. या पन भिक्खुनी अन्वद्धमासं पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं बदे्य-इदाने'व खो 
अहं आजानामि अयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो अन्वद्धमासं उदेसमागच्छतीति । 
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तं चे भिक्ुनिं अज्बा भिक्खुनियो जानेय्युं निसिन्नपुच्चं इमाय भिक्खुनिया द्वित्तिक्लुं पातिमोक्े 
उदिस्समाने, को पन वादो मिय्यो ति । नच तस्स भिक्खुनिया अञ्बाणकेन मुत्ति अस्थि, यं च 
तत्थ आपत्ति आपन्ना तत्थ यथाधम्मा कारेतव्वा । उत्तरिं चस्सा मोहो आरोपेतव्बो । तस्सा ते 
अय्ये अलाभा, तस्सा ते दुदु, यं त्वं पातिमोक्खे उदिस्समाने न साधकं अद्टिकत्वा मनसि 


करेसीति, इदं तस्मि मोहनके पाचित्तियं ॥ (२०६) 
१५२. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया पिता अनत्तमना पारं ददेय्य, पाचित्तिये ॥ 
(२०७ ) 

१५३. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया कुपिता अनत्तमना तटसत्तिकं उगगिरेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (२०८ ) 


१५४. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिं अमूखकेन संघादिसेसेन अनुद्धसेय्य, पाचित्तियं (२०९) 

१५५. या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया संचिच्च उपदहेय्य, इतिस्स मुहृत्तं पि अफासु 
भविस्सतीति एतदेव पञ्चयं करित्वा अनञ्चं, पाचित्तियं ॥ (२१०) 
१५६. या पन भिक्खुनी भिक्खुनीनं भण्डनजातानं कठ्हजातानं विवादजातानं उपस्सुतिं 
तिदेय्य-यं इमा भणिस्सति तं सोस्सामीति एतदेव पञ्चयं करित्वा अनञ्नं, पाचित्तियं ।॥। (२११ ) 

। [ दिद्धिवग्गो पण्णरसमो । ] 

१५७. या पन भिक्खुनी धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपन्ेय्य, 
पाचित्तियं ॥ (२१२) 
१५८. या पन भिक्खुनी संघे विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं अदत्वा उद्वायासना 
पकमेय्य, पाचित्तियं ॥ (२१३) 
१५९. या पन भिक्खुनी समग्गेन संघेन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपलेय्य- 
यथासंथतं भिक्खुनियो संधिकं लाभं पारिणामेन्तीति, पाचित्तियं ॥ (२१४) 
१६०. या पन भिक्सुनी जानं संधिकं लाभं परिणतं पुगरस्स परिणामेय्य, पाचित्तियं ॥ 
(२१५ ) 

१६१. या पन भिक्खुनी रतनं वा रतनसम्मतं वा अञ्नत्र अञ्ज्ारामा वा अञ्छावसथा 

वा उग्गण्हेय्य वा उगरण्डापेयय वा, पाचित्तियं ।॥ रतनं वा पन भिक्खुनिया रतनसंमतं वा अञ्ज्ारामे 
वा अ्छावसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गण्हापेत्वा वा निक्खिपितव्वं-यस्स भविस्सति सो हरिस्सतीति, 
अयं तत्थ सामीची ॥ (२१६) 
१६२. या पन भिक्खुनी अद्धिमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा सूचिषरं कारापेय्य, 

भेदनकं पाचित्तियं ॥ (२१७) 


-२. १४ ] सेखिया धम्मा। १४१ 


१६३. नवं पन भिक्सुनिया मच्रं वा॒पीठं वा कारयमानाय अटङ्कुटपादकं कारेतव्वं 


सुगताद्धलेन अञ्ञत्र हेद्धिमाय अटनिया, तं अतिक्षामेन्तिया छेद नकं पाचित्तियं ॥ (८२१८ ) 
१६४. या पन भिक्खुनी मच्रं वा पीठं वा तूोनद्धं कारापेय्य, उदाख्नकं पाचित्तियं ॥ 
(२१९) 


१६५. कण्डुपटिच्छादिं पन भिक्खुनिया कारयमानाय पमाणिका कारेतव्वा । तत्रिदं 
पमाणे-दीघसो चतस्सो विद्त्थियो सुगतविद्लत्थिया, तिरियं द्वे बिदस्थियो, तं अतिक्ामे न्तिया 
छेदनकं पाचित्तियं ॥ (२२० ) 

१६६. = भिक्छुपा० १४१ (२२१) 

[ घम्मिकवग्गो सोढसमो । ] 
[ ५ पाटिदेसनिया धम्मा । २२२-२२९ | 

इमे खो पनय्यायो अट पाटिदेसनिया धम्मा उदेसं आगच्छन्ति- 

१. या पन भिक्खुनी अगिखाना सपि विञ्च्यापेत्वा भुञ्चय्य, पटिदेसेतव्बं ताय 
भिक्खुनिया-गारय्दं अय्ये धम्मं आपजि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति । (२२२) 

२. या पन भिक्खुनी अगिखाना दधिं विञ्जापेत्वा मुञ्ञेय्य, पदिदेसेतव्वं ताय भिक्खु- 


निया-गारय्दं अस्ये धम्मं आपन्ि असप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पदिदेसेमीति । (२२३) 
३. या पन भिक्खुनी अगिखाना तें विन्जापेतवा मुञ्जस्य, पटिदेसेतव्वं ताय भिक्सु- 
निया-गारय्टं अय्ये धम्मं आपज्ि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति । (२२४) 
४. या पन भिक्खुनी अगिखाना मधुं विञ्जापेत्वा भुज्ञे्य पटिदेसेतव्वं ताय भिक्खुनिया-- 
गारय्टं अय्ये धम्मं आपन, असप्पायं पाटिदेसनियं तं पटिदेसेमीति ॥ (२२५ ) 


५. या पन भिक्खुनी अगिखाना नवनीतं विञ्जपेत्वा भुञ्ेय्य, पटिदेसेतव्वं ताय 
भिक्खुनिया-गारण्टं अय्ये धम्मं आपनज्ि असप्पायं पाटिदेसनियं तं पटिदेसेमीति ।॥ (८२२६ ) 
६. या पन भिक्खुनी अगिखाना मच्छं विञ्जापेरवा भुञ्जेय्य, पटिदेसेतव्वं ताय भिक्खु- 


निया-गारय्टं अय्ये धम्मं आपन असप्पायं पाटिदेसनियं, तं परिदेसेमीति ॥ (२२७) 

७. या पन भिक्खुनी अगिखानामंसं विज्जापेत्वा भुञ्जेय्य, पटिदेसेतव्वं ताय भिक्खुनिया 

-गारय्दं अय्येये धम्मं आपजि असप्पायं पाटिदेसनियं, तं पिदेसेमीति ॥ (२२८ ) 

८. या पन भिक्खुनी अगिखाना खीरं विञ्नयापेत्वा भुञ्जेय्य पटिदेसेतव्वं ताय भिक्खुनिया 

-गारय्दं अय्ये धम्मं आपाज्ञि असप्पायं पारिदेसनियं, तं पटिदेसेमीति ॥ (२२९) 
[ & सेखिया धम्मा । २३०-३०४ ३०५-३११ | 

१-७५ = भिक्खुपा० ( १४६-२२० ) ( २३१-३०४) 


[ ७ अधिकरणसमधा धम्मा । ३०५-३११ | 
१-७ = भिक्खुपा० २२१-२२७ ( २०५-३११) 


= 


१४२ बौद्धागमार्थसंग्रदः [ २, १६- 


१५. वरस्सावासपटपनं । 

तेन खो पन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेढ्ुबने कटन्दकनिवापे । तेन खो पन 
समयेन भिक्सूनं वस्सावासो अपञ्जत्तो होति । ते इध भिक्खू हेमन्तं पि गिम्हं पि वस्सं पि चारिकं 
चरन्ति । मनुस्सा उञ््चायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति-कथं हि नाम समणा सक््यपुत्तिया हेमन्तं पि गिम्दं 
पि वस्सं पि चारिकं चरिस्सन्ति हरितानि तिणानि समदन्ता, एकिन्द्रियं जीवं विहठेन्ता, बहू खुदके 
पाणे संघातं आपादेन्ता । इमे हि नाम॒ अञ्जतित्थिया दुरक्खातधम्मा वस्सावासं अह्टीयिस्सन्ति 
संकापयिस्सन्ति । इमे हि नाम सङन्तका स्क्खम्गेसु कुटावकानि करित्वा वस्सावासं अहीयिस्सन्ति 
संकापयिस्सन्ति । इमे पन समणा सक्यपुत्तिया हेमन्तं पि... . -. संघातं आपादेन्ता ति ॥ 


अस्सो खो भिक्खू. तेसं मनुस्सानं उञ्खायन्तानं खीयन्तानं विपाचेन्तानं । अथ खो ते 
भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे वस्सं उपगन्तुं ति । अथ खो भिक्छूनं एतददोसि- 
कदा नु खो वस्सं उपगन्तव्वं ति । भगवतो एतमत्थं आरोचेसु-अनुजानामि भिक्खवे वस्साने वस्सं 
उपगन्तुं ति । अथ खो भिक्सूनं एतदहोद्धि-कति नु खो वस्सूपनायिका ति । भगवतो एतमल्थं 
आरोचेसु-द्े'मा भिक्खवे वस्सूपनायिका पुरिमिका पच्छिमिका ति । अपरल्नुगताय आसान्िहिया 
पुरिमिका उपगन्तव्वा, मासगताय आसाच््हिया पच्छिमिका उपगन्तव्वा । इमा खो भिक्खवे द्रे 
वस्सूपनायिका ति ॥ महावग्ग-३, १. १. 


१६. वस्सावासं परिच पञ्जत्ता धम्मा। 


१. न भिक्खवे वस्सं उपगन्त्वा पुरिमं वा तेमासं पच्छिम वा तेमासं अवसित्वा चारिका 
पक्षमितव्वा । यो पक्मेय्य, आपत्ति दुकरस्स ॥ 
महावगग-३. १.२. २. 


२. अनुजानामि भिक्खवे सत्तन्नं सन्ता करणीयेन पिते गन्तु, न तवेव अप्पहिते । 
भिक्सुरस, भिक्छुनिया, सिक्मानाय, सामणेरस्स, सामणेरिया, उपासकस्स, उपासिकाय । 
अनुजानामि भिक्खबे इमेसं स्तन्न सत्तादकरणीयेन पिते गन्तु, न त्वेव अप्यहिते । सत्तां 
संनिवत्तो कातव्वो ॥ 

महावग्ग-३. १.३. २ 

३. अनुजानामि भिक्खवे संघकरणीयेन गन्तुं । सत्ताहं संनिवत्तो कातव्वो ॥ 

महावग्ग-३. १. ३. २५ 

‰. इध पन भिक्खवे वस्सुपगता भिक्खू वाहि उव्वाण्ब्डा होन्ति । गण्टन्ति पि परि- 

पातेन्ति पि । एसेव अन्तरायो ति पक्छमितव्वं । अनापत्ति वस्सच्छेदस्स ॥ 
महावम्ग-३. २. १. १ 


-२. १७ ] पवारणापदटरुपनं पवारणाकम्मं च । १५३ 


५. अनुजानामि भिक्खवे वजे वस्सं उपगन्तुं, स्थे वस्सं उपगन्तुं, नावाय वस्सं उपगन्तुं ।। 
महएवग्ग-३. २.२. १ 

६. न भिक्खवे सुक्खसुसिरे वस्सं उपगन्तव्वं, न भिक्खवे रुक्खविटभिया वस्सं उपगन्तच्चं, 
न भिक्खवे अञ्श्लोकासे वस्सं उपगन्तव्वं, न भिक्खवे असेनासनिकेन वस्सं उपगन्तव्वं, न भिक्खवे 
छवक्कुरिकाय वस्सं उपगन्तव्वं, न भिक्खवे छत्ते वस्सं उपगन्तव्वं, न भिक्खवे चाटिया वस्सं 
उपगन्तव्चं । यो उपगच्छेय्य, आपत्ति दुक्रस्स ॥ 

महावग्ग-२. २. २.१ 
१७. पवारणपटपनं पवारणाकम्मं च। 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो 
पन समयेन संबहुला संदिद्ठा संभत्ता भिक्खू कोसलेसु जनपदेसु अञ्नतरस्मि आवासे वस्सं 
उपगच्छिसु । अथ खो तेसं भिक्खूनं एतदद्ोसि-केन जु खो मयं उपायेन समग्गा संमोदमाना 
अविवदमाना फासुकं वस्सं वसेययाम, न च पिण्डकेन किटमेय्यामा ति ? अथ खो तेसं भिक्सूनं 
एतदष्टोसि-सचे खो मयं अञ्जमनञ्न्यं नेव आल्पेय्याम, न संल्पेय्याम, यो पठमं गामतो पिण्डाय 
परिकरमेय्य, सो आसनं पञ्नापेस्य, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपेय्य, अवक्तारपारतिं 
धोवित्वा उपट्रापेय्य, पानीयं परिभोजनीयं उपट्ापेय्य । यो पच्छा गामतो पिण्डाय परिकमेय्य, 
सचस्स भुत्तावसेसो, सचे आकंखेय्य, युन्ेय्य, नो चे आकंखेय्य, अप्पहरिते वा छ्य, अप्पा- 
णके वा उदके ओपिरापेयय । सो आसनं उद्धरेय्य, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं पटिसामेय्य, 
अवक्रारपातिं धोवित्वा पटिसामेय्य, पानीयं परिभोजनीयं पटिसामेय्य, भत्तगं संमजञेय्य । यो 
पस्सेय्य पानीयघटं वा परिभोजनीयघटं वा वच्रघटं वा रित्ते तुच्छं, सो उपट्ापेय्य । सचस्स 
अविसय्दं हस्थविकारेन, दुतियं आमन्तेत्वा हत्थविंघकेन उपद्कापेय्य, न त्वेव तप्पञ्चया वाच 
भिन्देय्य, एवमेव खो मयं समगगा... .- - न च पिण्डकेन किटमेय्यामा ति ॥ 

अथ खो ते भिक्खू अञ्बमञ्बं नेव आख्पिसु न सहपिंसु । यो पठमं गामतो पिण्डाय 
पटिक्षमति..- .-.न तेव तप्पञ्चया वाच भिन्दति ॥ 

आचिण्णं खो पनेतं वस्सं बु्थानं भिक्छूनं भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमितुं । अथ खोते 
भिक्खू वस्सं बुत्था तेमासज्येन सेनासनं संसामेत्वा पत्तची परमादाय येन सावत्थी तेन पक्ष्मसु । 
अनुपुव्वेन येन सावत्थी जेतवनं अनाथपिण्डिकस्स आरामो, येन भगवा तेनुपसंकिसु, उपसंक- 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । आचिण्णं खो पनेतं बुद्धानं भगवन्तानं आगन्तुकेहि 
भिक्खूहि सद्धिं पटिसंमोदितुं ॥ 

अथ खो भगवा ते भिक्खू एतदवोच-कञ्चि भिक्खवे खमनीयं, कञ्चि यापनीयं, कचि 
समम्गा संमोदमाना अविबद्माना रासुकं वस्सं वसित्थ, न च पिण्डकेन किलमित्था ति? 
खमनीयं भगवा, यापनीयं भगवा, समम्गा च मयं भन्ते संमोदमाना अविवदमाना फासुकं बस्सं 
वसिम्हा, न च पिण्डकेन किरमिग्हा ति ॥! 


१४४ बौद्धागमार्थसंग्रहः | २, १७- 


जानन्ता पि तथागता पुच्छन्ति, जानन्ता पि न पुच्छन्ति, कार विदित्वा पुच्छन्ति, काठ 
विदित्वा न पुच्छन्ति, अत्थसंहितं तथागता पुच्छन्ति नो अनत्थसंहितं । अनलत्थ संहिते सेतुधातो 
तथागतानं । द्वीहि आकारेहि बुद्धा भगवन्तो भिक्खू परिपुच्छन्ति-धम्मं वा देसेस्साम, सावकानं 
वा सिक्खापदं पञ्जापेस्सामा ति । अथ खो भगवा ते भिक्खू एतदवोच-यथाकथं पन तुम्हे 
भिक्खवे समग्गा संमोदमाना अविवदमाना फासुकं वस्स वसित्थ, न च पिण्डकेन किरमित्था ति 
इथ मयं भन्ते संबहुला संदिष्टा संभत्ता भिक्खू कोसयेसु जनपदेसु अञ्जतरस्मि आवासे वस्सं 
उपगच्छिम्दा तेसं नो मन्ते अम्दाकं एतददोसि-केन यु खो मयं उपायेन समग्गा . .. ... न त्वेव 


तप्पञ्चया वाचं भिन्देय्य । एवमेव खो मयं समगा... ... . ~. न च पिण्डकेन किलमेय्यामा ति । 
अथ खो मयं मन्ते अन्जमञ्बं नेव आर्पिम्हा...... वाचं भिन्दति । एवमेव खो मयं मन्ते 
समग्गा संमोदमाना... . .. न च पिण्डकेन किठमिम्दा ति ॥ 


अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-अफाु येव किर इमे भिक्खवे मोधपुरिसा वुत्था 
समाना फासुम्दा बुत्था ति पटिजानन्ति । पसुसंबासं येव किर इमे भिक्खवे मोघपुरिसा . .  - - 
एव्छकसंबासं येव किर... ... परिजानन्ति । पमत्तसंवासं येव किर... -.. परिजानन्ति । कथं हि 
नाम इमे भिक्खवे मोघपुरिसा मूगव्वतं तिस्थियसमादानं समादियिस्सन्ति नेतं भिक्खवे 
अप्पसन्नानं वा पसादाय....- । विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-न भिक्खवे 
मूगव्वतं तित्थियसमादानं समादियितव्वं । यो समादियेय्य, आपत्ति दुक्रटस्स । अनुजानामि 
भिक्खवे वस्सं वुत्थानं भिक्खूनं तीहि ठानेहि पवारेतुं-दि्ठेन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा । सा वो 
भविस्सति अञ्जमञ्ञानुखोमता आपत्तिवुद्धानता विनयपुरेक्खारता ॥ 

एवं च पन भिक्खवे पवारेतव्वं-व्यत्तेन भिक्सुना पटिवलेन संघो जपेतव्वो-सुणातु मे 
भन्ते संघो । असन पवारणा । यदि संघस्स पत्तकटटं, संघो पवारेय्या ति । थेरेन भिक्सुना एकसं 
उत्तरासङ्ग करित्वा उकुटिकं निसीदित्वा अञ्चि पर्गहेत्वा एव मस्स वचनीयो-संघं आसो पवारेमि 


दिदिन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा । वदन्तु मं आयस्मन्तो अनुकम्पं उपादाय । पस्सन्तो पटि- 
करिस्सामि । दुतियं पि... ....ततिय पि... ... परटिकरिस्सामीति ॥ 


महावग्ग-४. ५. १. १-१० 
१८. उपाहनालुञ्जा। 

अथ खो सोणस्स कोच्िविसस्स एतददहोसि-यथा यथा खो अहं भगवता धम्मं देसितं 
आजानामि, न यिदं सुकरं अगारं अज्छावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं सङ्कलिखितं बह्यचरियं 
चरितुं । यन्नाहं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पञ्ब- 
ज्ञेयं ति... ---अथ खो सोणो कोषिविसो. . . -.. येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सोणो कोव्टिविसो भगवन्तं एतदबोच-यथा- 
यथाहं भन्ते... .. ब्रह्मचरियं चरितुं । इच्छामहं भन्ते केसमस्मुं ओहारेता . - . -.. अनगारियं 
पन्चजितुं । पव्वाजेतु मे भन्ते भगवा ति । अख्त्थ खो सोणो को्टिविसो भगवतो सन्तिके प्वञ्न, 
अत्थ उपसंपदं ॥ 


-२. १८ ! उपाटनाचुञ्जा। १४९०५ 


अचिरूपसंपन्नो च पनायस्मा सोणो सीतवने विहरति । तस्स अचारद्धविरियस्स चङ्कमतो 
पादा भिन्निसु, चङ्कमो रोहितेन फुटो होति सेय्यथापि गवाघातनं । अथ खो आयस्मतो सोणस्स 
रहोगतस्स परिसद्धीनस्स एवं चेतसो परिवितक्रो उदपादि-ये खो केचि भगवतो सावका आरद्ध- 
विरिया विहरन्ति, अहं तेसं अञ्जतरो । अथ च पन मे नानुपादाय आसवेहि चित्तं विमुञ्चति । 
विजन्ति खो पन मे ङे भोगा । सक्ता भोगे च भुञ्जितु, पुञ्जानि च कातुं । यन्नूनाहं हीनाया- 
वत्तित्वा भोगे च भुञ्ञेय्यं पुञ्व्यानि च करेय्यं ति ॥ 

अथ खो भगवा आयस्मतो सोणस्स चेतसा चेतोपरिवितकमञ्याय... .. सीतवने पातु- 
रहोसि । अथ खो भगवा संबहुलेहि भिक्खूहि सदधि सेनासनचारिकं आहिण्डन्तो येनायस्मतो 
सोणस्स चङ्कमो तेनुपसंकमि । अहस खो भगवा आयस्मतो सोणस्स चङ्कमं छोहितेन फुटं । 
दिखान भिक्खू आमन्तेसि-कस्स न्वा"यं भिक्खवे चङ्कमो रोहितेन फुटो सेस्यथापि गवाघातनं 
ति । आयस्मतो भन्ते सोणस्स अच्ारद्रविरियस्स चङ्कमतो पादा भिजिसु, तस्सायं चङ्कमो 
रोहितेन फुटो ॥ 

अथ खो भगवा येनायस्मतो सोणस्स विहारो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्यत्ते आसने 
निसीदि । आयस्मा पि खो सोणो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो आय- 
स्मन्तं सोणं भगवा एतदवोच-ननु ते सोण रहोगतस्स पटिस्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्रो उद्पादि-ये 
खो केचि... --- पुञ्व्यानि च करेय्यं ति । एवं भन्ते ति । तं किं मज्जसि सोण कुसखो त्वं पुव्वे 
अगारिकभूतो वीणाय तन्तिस्सरे ति ? एवं भन्ते ति । तं किं मज्जसि सोण यदाते वीणाय 
तन्तियो अच्चायता होन्ति, अपि नुते वीणा तस्मि समये सरबती वा टोति, कम्मञ्चा वा ति! 
नोदहे्तं भन्तेति। तं किं मञ्जसि सोण यदा ते बीणाय तन्तियो अतिसिथिला होन्ति, अपि 
6 कम्मञ्न्ा ति? नो हेतं भन्ते ति। तं किं मज्जसि सोण यदा ते वीणाय तन्तियो नेव 
अन्चायता होन्ति नातिसिथिला समे गुणे पतिट्िता, अपि नु... कम्मञ्जा ति ? एवं भन्ते ति। 
एवमेव खो सोण अच्चारद्धविरियं उद्धच्ञाय संवत्तति, अतिीनविरियं कोसज्नाय संवत्तति । तस्मातिह 
त्वं सोण विरियसमतं अधि, इन्धियानं च समतं पटिविच्, तस्स च निमित्तं गण्दादीति । एवं 
भन्ते ति खो आयस्मा सोणो भगवतो पच्चस्सोस्ि ॥ 

अथ खो आयस्मा सोणो अपरेन समयेन विरियसमतं अधिटासि, इन्दरियानं च समतं 
पटिविज्जि, तत्थ च निमित्तं अग्गहेसि । अथ खो आयस्मा सोणो एको वृूपकट्टो अप्पमत्तो आतापी 
पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव यस्सत्थाय कुर्पुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्वजन्ति, 
तदनन्तरं ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकला उपसंपञ्न विहासि । खीणा 
जाति, वुसितं त्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति अव्मञ्चासि । अञ्जतरो च 
पनायस्मा सोणो अरदतं अदोसि ॥ 


> 3 
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अथ खो भगवा आयस्मन्तं सोणं आमन्तेसि-त्वं खोसि सोण सुखुमाखो । अनुजानामि 
ते सोण एकपटासिकं उपाहनं ति । अदं खो भन्ते असीतिसकटवाहे हिरञ्चं ओहाय अगारस्मा 
(१ 
बाद्धा-१९ 


१४६ बौद्धागमार्थसंग्रदः [ २. १८- 


अनगारियं पव्वजितो, सत्तदस्थिकं च अनीकं । तस्स मे भविस्सन्ति वत्तारो-सोणो कोषिविसो 
असीतिसकटवाहे हिरञ्जं ओदाय... . . अनीकं, सो दाना"यं एकपखासिकासु उपाहनासु सत्तो 
ति । सचे भगवा भिक्सुसंघस्स अनुजानिस्सति, अहं पि परिभुञ्जिस्सामि, नो चे भगवा भिक्सु- 
संघस्स अनुजानिस्सति, अं पि न परिमुञ्जिस्सामीति । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-अनुजानामि भिक्खवे एकपलासिकं उपाहनं । न भिक्खवे 
दिगुणा उपाहना धारेतव्वा, न तिगुणा उपाहना धरेतव्वा, न गणगणूपाहना धारेतव्वा ! यो 
धारेय्य, आपत्ति दुक्करस्सा ति ॥ 
महावमग- ~. १०-१७ 
१९. यानं पटिच पञ्ञत्ता धम्मा । 
१. न भिक्खवे यानेन यायितञ्बं । यो यायेय्य आपत्ति दुक्कटस्स ॥ 
महावम्ग -५*. ३. १ 


९) 


. अनुजानामि भिक्खवे गिखानस्स यानं ॥ 
३. अनुजानामि भिक्खवे पुरिसयुत्त हत्थवटकं ॥ 
४. अनुजानामि भिक्खवे सिविकं पाटंकिं ॥ 
मरावग्ग-~+. ३. र 
२०. उचासथनमहदासयनानि चम्मधारणं च पटिच पञ्ञत्ता धम्मा। 

१. न भिक्खवे उच्चा सयनमदहासयनानि धारेतव्वानि । सेय्यथीदं-आसन्दि, पङ्को, गोणको, 
चित्तका, पटिका, पटिका, तूछिका, विकतिका, उद्धलोमी, एकन्तखोमी, कटटिस्सं, कोसेययं, 
कुन्तकं, हर्थत्थरं, अस्सत्थरं, रथ्थरं, अनजिनप्पवेर्णि, कदलिमिगपवरपच्चत्थरणं सउन्तरच्छद्‌; 
उभतोरोहितकरूपधानं । यो धारेय्य, आपत्ति दुकषटस्स ॥ 

मटावग्ग-५. ४. ९ 

२. न भिक्खवे महाचम्मानि धारेतव्ानि सीह चम्मं व्यग्चम्मं दीपिचम्म ॥ 

महावग्ग-५. ४.२ 


३. न भिक्खवे गोचम्मं धारेतच्चं । .-.... न च भिक्खवे किंचि चम्मं धारेतव्वं ॥ 
महावग्ग-५. ४. ३ 
४. न भिक्खवे सउपाहनेन गामो परिसितव्बो ।,.,,.. अयुजानामि भिक्खवे गिङानेन 


भिक्सुना सउपाहनेन गामं पविसितुं ॥ 


महावग्ग-५. ४. ५ 
५. अवन्तिद्क्खिणापथो अष्पभिक्छुको । अनुजानामि भिक्खवे सव्बपच्चन्तिमेसु जनपदेसु 
विनयधरपच्रमेन गणेन उपसंपदं ॥ 
६. अनुजानामि भिक्खवे सनव्वपचचन्तिमेसु जनपदे गणगणूपाहनं ॥ 
७. अनुजानामि भिक्खवे सव्वपञ्चन्तिमेसु जनपदेसु धुनानं ॥ 
८. अनुजानामि भिक्खवे सब्वपञ्चन्तिमेयु जनपदेसु चम्मानि अत्थरणानि, एव्कचम्म, 


अजचम्मं, मिगचम्मं ॥ 
महावग्ग-५. ५. ८ 


-२. २१] मेसपरिग्गहणं । १७७ 


२१. मेसज्ञपरिग्गदहणं । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो 
पन समयेन भिक्ूनं सारदिकेन आवाधेन फुट्टानं यागु पि पीता उम्गच्छति, मत्तं पि भुक्तं उगा- 
च्छति । तेन ते किसा होन्ति द्ूखा दुव्वण्णा उप्यण्डुप्पण्डुकजाता धमनिसंथतगत्ता । अदस खो 
भगवा ते भिक्खू किसे ट्ख... . . -.धमनिसंथतगत्ते । दिसवान आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-किं 
यु खो आनन्दं एतरहि भिक्खू किसा.. . - - धमनिसंथतगत्ता ति । एतरहि भन्ते भिक्खूलं सारदि- 
केन आबाधेन फुटानं यागु पि पीता उग्गच्छति, भन्तं पि भुत्तं उग्गच्छति । तेन ते किसा होन्ति 
द्खा ... धमनिसंथतगत्ता ति ॥ 

अथ खो भगवतो र्ोगतस्स परटिस्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्तो उदपादि-एतरहि खो 
भिक्सूनं सारदिकेन आबाघेन फुड्ानं . . .धमनिसंथतगत्ता । किं नु खो अहं भिक्खूनं भेसजं अनु- 
जानेय्यं, यं भेसल्नं चेव अस्स भेसञ्नसंमतं च रोकस्स, आदारत्तं च फरेय्य, न च ओन्डारिको 
आहारो पञ््यायेय्या ति । अथ खो भगवतो एतदहोसि-इमानि खो पच्च मेसन्नानि, सेस्यथीदं-सप्पि 
नवनीतं तेलं मधु फाणितं । भेसलजनानि चेव पञ्च्यायन्ति, न च ओन्ारिको आहारो पञ्जायति । 
यं नूनाहं भिक्सूनं इमानि प्च भेसज्ानि अनुजानेय्यं काले पटिग्गहेत्वा काले परिभुक्जितं ति ॥ 

अथ खो भगवा सायण्समयं पटिसह्वाना बुद्धितो एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-इध मण्टं भिक्खवे रहोगतस्स . .. . - - पञ्चायेस्या ति } तस्स मय्हं भिक्खवे 
एतदहोसि-इमानि खो पच्च भेसल्नानि. .- - --काठे परिभुञ्जितुं ति । अनुजानामि भिक्खवे तानि 
पच्च भेसल्नानि काले परिग्गहेत्वा काले परिभुञितुं ति ॥ 


२२. चीवरसंविधान । 

अथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन दक्खिणागिरि तेन चारिकं पक्षामि । 
अदस खो भगवा मगधखेत्तं अ चिवन्धं पाछिवन्धं मरियाद्बन्धं सिंघाटकवन्धं । दिस्वान आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि-पस्ससि नु खो त्वं आनन्द मगधखेत्त अचिबन्धं... . . . सिंघाटकवन्धं ति । 
एवं भन्ते । उस्सहसि स्वं आनन्द भिक्सूनं एवरूपानि चीवरानि संविदहितुं ति ? उस्सहामि 
भगवा ति ॥ 

अथ खो भगवा दक्खिणागिरिस्ि यथाभिरन्तं विहरित्वा पुनदेव राजगहं पच्चागच्छि । अथ 
खो आयस्मा आनन्दो संबहुलानं भिक्सूनं चीवरानि संविदहित्वा येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंक- 
मित्वा भगवन्तं एतदबोच-पस्सतु मे मन्ते भगवा चीवरानि संविदहितानीति । अथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-पण्डितो भिक्खवे आनन्दो, 
महापञ्न्यो भिक्खवे आनन्दो, यत्र हि नाम मया संचित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थं आजानि- 
स्सति । कुसि पि नाम करिस्सति, अङ्ूकुसिं पि नाम करिस्सति, मण्डलं पि नाम॒ करिस्सति, अदु- 
मण्डलं पि नाम करिस्सति, विष्टं पि नाम करिस्सति, अनुविवद्ं पि नाम करिस्सति, गीवेय्यकं पि 
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नाम करिस्सति, जंघेय्यकं पि नाम करिस्सति, बाहन्तं पि नाम करिस्सति, छिन्नकं च भविस्सति 
सत्तट्टूखं समणसारुप्पं, पच्चत्थिकानं च अनभिञ्द्ितं । अनुजानामि भिक्खवे चछिन्नकं संघारटि, 
चछिन्नकं उत्तरासङ्ग, छिन्नकं अन्तरवासकं ति ॥ 

अथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन वेसाली तेन चारिकं पक्रामि । अदस 
खो भगवा अन्तरा च राजगहं अन्तरा च वेसा अद्धानमम्गपटिपन्नो संबहुले भिक्खू चीवरेदि 
उच्भण्डिते, सीसे पि चीवरभिभि करित्वा, खन्धे पि चीवरभिति करित्वा, कटिया पि चीवरमभिसिं 
करित्वा आगच्छन्ते । दिखान भगवतो एतददहोसि-अति्हं खो इमे मोघपुरिसा चीवरे बाहुल्ठाय 
आत्ता । यं नूनाहं भिक्सूतं चीवरे सीमं वन्धेय्यं, मरियादं ठपेय्यं ति ॥ 


अथ खो भगवा अनुपुव्वेन चारिकं चरमानो येन वेसाली तदवसरि । तत्र सुदं भगवा 
वेसालियं विहरति गोतमके चेतिये । तेन खो पन समयेन भगवा सीतासु हेमन्तिकासु रत्तीसु 
अन्तरहकासु हिमपातसमये रत्ति अञ्श्ञोकासे एकचीवरो निसीदि । न भगवन्तं सीतं अहोसि । 
निकखन्ते पटमे यामे सीतं भगवन्तं अहोसि । दुतियं भगवा चीवरं पारुपि । न भगवन्तं सीतं 
अदहोसि । निक्खन्ते मज्छिमे यामे सीतं भगवन्तं अदोसि । ततियं भगवा चीवरं पारुपि । न मग- 
वन्तं सीतं अहोसि । निक्न्ते पच्छिमे यामे उगते अरुणे नन्दिमुखिया रत्तिया सीतं भगवन्तं 
अहोसि । चतुर्थं भगवा चीवरं पारुपि । न भगवन्तं सीतं अहोसि ॥ 


अथ खो भगवतो एतदहोसि-ये पि खो ते ऊुखपुत्ता इमस्मि धम्मविनये सीताछुका सीत- 
भीरुका, ते पि सक्रोन्ति तिचीवरेन यापेतुं । य॑ नूनाहं भिक्खूलं चीवरे सीमं बन्धेयं, मरियादं 
ठपेय्यं, तिचीषरं अनुजानेय्यं ति। अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतास्मि पकरणे धम्मिकथं कत्वा 
भिक्खू आमन्तेसि-इधाहं भिक्खवे अन्तरा च... .-- ~ तिचीवरं अनुजानेय्यं ति । अनुजानामि 
भिक्खवे तिचीवरं, दिगुणं संघाट, एकञ्चियं उत्तरासङ्ग, एकञ्चिय अन्तरवासकं ति ॥ 

तेन खो पन समयेन छव्वग्गिया भिक्खू भगवता तिचीवरं अनुञ्चातं ति अञ्जेनेव 
तिचीवरेन गामं पविसन्ति, अञ्ञेनेव तिचीवरेन आरामे अच्छन्ति, अज्ञेन तिचीवरेन नहानं 
ओतरन्ति । ये ते भिक्खू अप्पिच्छा ते उञ्श्ञायन्ति खीयन्ति विपाचेन्ति, कथं हि नाम छन्वमिया 
भिक्खू अतिरेकचीवरं धारेस्सन्तीति । अथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । अथ खो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिक्थं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि-न भिक्खवे अतिरेक- 
चीवरं धारेतव्वं । यो धारेय्य, यथाधम्मो कारेतव्वो ति ॥ 

महावग्गो-^. २. ६ 
२३. गिखानुषटानं । 

तेन खो पन समयेन अञ्जतरस्स भिक्खुनो कुच्छिविकारावाधो दोति । सो सके सुत्तकरीसे 
पठिपन्नो सेति । अथ खो भगवा आयस्मता आनन्देन पच्छासमणेन सेनासनचारिकं आदिण्डन्तो 
येन तस्स भिक्खुनो विहारो तेनुपसंकमि । अदस खो भगवा तं भिक्स सके सुत्तकरीसे परिपन्न 
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सयमानं । दिखान येन सो भिक्खु तेलुपसंकमि । उपसंकमित्वा तं भिक्खुं एतदवोच-किं ते भिक्खु 
आवाधो ति । कुच्छिविकारो मे भगवा ति । अस्थि पन ते भिक्खु उपटवाको ति ?। नप्थि 
भगवा ति । किस्स तं भिक्खू न उपड्हन्तीति १ अहं खो भन्ते भिक्खूनं अकारको । तेन मं 
भिक्खू न उपदेन्तीति ॥ 


अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- गच्छ आनन्द उदकं आहर, इमं भिक्स 
नहापेस्सामा ति । एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परटिस्सुता उदकं आहरि । भगवा 
उदकमासिश्धि, आयस्मा आनन्दो परिधोवि । भगवा सीसतो अग्गहेसि, आयस्मा आनन्दो पादतो 
उच्वारेत्वा मच्वके निपादेसुं ॥ 


अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ुसंघं संनिपातापिस्वा भिक्खू परिपच्छि- 
अत्थि भिक्खवे अमुकस्मि विहारे भिक्सु गिलानो ति ? । अस्थि भगवा ति । किं तस्स भिक्खवे 
भिक्खुनो आवाधो ति ? । तस्स भन्ते आयस्मतो कुच्छिविकारावाधो ति । अस्थि पन भिक्खवे तस्स 
भिक्खुनो उपट्वाको ति ? । नत्थि भगवा ति । किस्स तं भिक्खू न उपटन्तीति १ एसो भन्ते भिक्खु 
भिक्खूनं अकारको । तेन तं भिक्खू न उपट्वन्तीति । नस्थि ते भिक्खछवे माता, नसि पिता, ये 
तं उपटृदेय्युं । तुम्हे चे भिक्खवे अजञ्जमञ्ञं न उपद्रहिस्सथ, अथ कोचरहि उपड्ृद्िस्सति ‰ यो 
भिक्खवे म उपद्रहेय्य, सो गिलछानं उपटृहे्य ॥ 

महावग्गो--६ 


२४. विनयपरियत्तिया आनिसंसो । 


तत्रायं विनयपरियत्तिया आनिसंसो-विनयपरियत्तिकुसखो हि पुग्गरो सासने परिद्धसद्धानं 
कुलपुत्तानं मातापितुद्धानियो होति । तदायत्ता हि नेसं पव्बज्ञा उपसंपदा वनत्तानुवत्तपटिपत्ति आचार- 
गोचरकुसरता । अपि चस्स विनयपरियत्ति निस्साय अत्तनो सीटक्खन्धो सुगुत्तो होति सुरक्खितो । 
कुकूप्पकतानं पटिसरणं होति । विसारदो संघमञ्े बोहरति । पच्चत्थिके सहधम्मेन सुनिग्गहितं 
निगण्डाति । सद्धम्मद्ितिया परिपन्नो होति । तेनाह भगवा- पच्िमे भिक्खवे आनिसंसा विनयधरे 
पुम्गठे । अत्तनो सीखक्खन्धो सुरात्तो होति सुरक्खितो . .. . - सद्धम्मटहितिया परिपन्नो होतीति ॥ 


ये चापि संबरमूरका कसला धम्मा वुत्ता भगवता, विनयधरो पुग्गखो तेसं दायादो, 
विनयमूरकन्ता तेसं धम्मानं । वुत्तं पि हे"तं भगवता-विनयो संबरत्थाय, संवरो अविप्पटिसारत्थाय, 
अविप्परिसारो पामोजत्थाय, पामोलं पीतत्थाय, पीति पस्सद्धत्थाय, पस्सद्धि सुखत्थाय, सुखं 
समाधत्थाय, समाधि यथाभूतञ्नाणद्स्सनत्थाय, यथाभूतञ्न्याणदस्सनं निव्विदत्थाय, निष्विदा 
विरागत्थाय, विरागो विमुत्तत्थाय, विसुत्ति वियुत्तिञजाणदस्सनस्थाय, विमुत्तिञ्जाणदस्सन अनुपादा 
परिनिव्वाणत्थाय । एतदत्था कथा, एतदत्था मन्तणा, एतदत्था उपनिसा, एतदत्थं सोतावधानं, 
यदिदं अनुपादा चित्तस्स विमोक्खो ति ! तस्मा विनयपरियत्तिया आयोगो करणीयो ति ॥ 


समन्तपासादिका 
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२५. समणसामीचिपरिपदा । 

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा अङ्खेसु विहरति, अस्सपुरं नाम अङ्गानं निगमो । तत्र खो 
भगवा भिक्खू आमन्तेसि-मिक्खवो ति । भन्ते ति ते भिक्खू मगवतो प्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच-समणा समणा ति वो भिक्खवे जनो संजानाति, तुम्हे च पन के तुम्हे ति पुटा 
समाना समणम्हा ति पटिजानाथ । तेसं वो भिक्खवे एवंसमञ्यानं सतं एवंपरिञ्जानं सतं या 
समणसामीचिपदिपदा तं परिपदं परटिपज्िस्साम, एवं नो अयं अम्हाकं समञ्ना च सचा 
भविस्सति, पटिञ््या च भूता, येसं च मयं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपचयभेसन्नपरिक्खारं 
परिमुञ्जाम, तेसं ते कारा अम्हे महप्फटा भविस्सन्ति महानिसंसा । अम्दाकं चेव अयं पव्वल्ना 
अवञ्श्चा भविस्तति सफला सउद्रया ति-एवं हि खो भिक्खवे सि किखतव्वं ॥ 


कथं च भिक्खवे भिक्खु न समणसामीचिपदं पटिपन्नो होति ? यस्स कस्सचि भिक्खवे 
भिक्खुनो अभिच्ज्ाटस्स अभिज्छा अप्यदहीना होति, व्यापन्नचित्तस्स व्यापादो. .., कोधनस्स 
कोधो ...., उपनाहिस्स उपनाहो ..., मक्खिस्स मक्खो . .-; पच्यसिस्स पतव्यसो . . - इस्सुकिस्स 
इरसा ..., मच्छरियस्स मच्छरियं . ..; सठस्स साठेय्यं .. .› मायाविरस माया . . ., पापिच्छस्स 
पापिका इच्छा... मिच्छादिद्टिस्स मिच्छादिट्धि अप्पहीना होति, इमेसं खो अहं भिक्खवे 
समणमलानं समणदोसानं समणकसटानं आपायिकानं ठानानं दुगगतिवेदनियानं अप्पदाना न 
समणसामीचिपटिपदं पटिपन्नो ति वदामि । सेय्यथा पि भिक्खवे मटजं नाम आबुधजातं 
उभतोधारं पीतनिसितं, तदस्स संघाटिया संपारतं संपलिवेठितं, तथूपमाहं भिकखवे तस्स 
भिक्खुनो पव्वज्ं वदामि ॥ 


नाहं भिक्खवे संघारिकस्स संघारिधारणमत्तेन सामञ्व्यं वदामि, अचेखकस्स अचेरकमत्तेन, 
रजोजद्िकस्स ॒रजोजद्टिकमत्तेन, उदकोरोहकस्स उद कोरोहमत्तेन, रुक्खमूछिकरस रक्खमूलिक- 
मत्तेन, अब्भोकासिकस्स अब्भोकासिकमत्तेन, उव्भटकर्स उव्भटकमत्तेन, परियायमत्तिकस्स 
परियायमत्तिकमत्तेन, मन्तञ्ज्ञायकस्स मन्तच्खायकमत्तेन, जटिरुकस्स जटाधारणमत्तेन सामञ्न्यं 
वदामि । संघारिकस्स चे भिक्खवे संघाटिधारणमत्तेन अभिञ््ाटस्स अभिञ््ा...... मिच्छ 
दिद्िस्स मिच्छादिद्धि पहीयेथ, तमेनं मित्तामनच्चा जातिसारोहिता जातमेव न संघारिकं करेय्यु, 
संघारिकन्तमेव समादपेय्यु-एहि चं भद्रमुख संघाटिको होहि, संघाटिकस्स ते सतो संघारिधारण- 
मत्तेन अभिञ्छालस्स अभिच्छा पदीयिस्सति..-.- मिच्छादिदटि पदीयिस्सतीति । यस्मा च खो अहं 
भिक्खवे संघारिकं पि उधेकच्ं पस्सामि अभिञ्छादटुं. . . .. मिच्छादिष्टि, तस्मा न संघाटिकस्स 
संघाटिधारणमत्तेन सामञ्जं वदामि । अचेटकस्स. . . .-. न जटाधारणमत्तन सामञ्न्यं वदामि ॥ 

कथं च भिक्खवे भिक्खु समणसामीचिपदं पटिपन्नो दोति ! यस्स ॒कस्सचि भिक्खवे 
भिक्खुनो अभिन्छाटुस्स अभिन्ा पहीना होति... मिच्छादिद्धि पहीना होति, इमेसं खो अहं 
समणमलानं समणदोसानं समणकसटानं आपायिकानं ठानानं दुगातिवेदनियानं पहाना समण- 
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सामीचिपदिपदं पटिपन्नो ति वदामि । सो सब्बेहि इमेहि पापकेहि अकुसलेहि धम्मेहि विसुद्ध 
अत्तानं समनुपस्सति, विमुन्तं अन्तान समनुपरसति । तस्स सब्बेहि इमेहि पापकेहि धम्मेहि विसुद्ध 
अत्तानं समनुपस्सतो विसुत्तं अत्तानं समनुपस्सतो पामुल्नं जायति, पमुदितस्स पीति जायति, 
पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्रकायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । सो मेत्तासद्‌- 
गतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं ततियं चतुधि उद्धमधो तिरियं सब्बधि 
सव्वत्थताय सब्वावन्तं रोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन मह गातेन अप्पमाणेन अवेरेन अव्या- 
पञ्छयेन फरिरवा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा .. ., मुदितासहगतेन चेतसा . . -उपेक्खासहगतेन 
चेतसा ... विहरति ॥ 


सेय्यथा पि भिक्खवे पोक्खरणी अच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतका सुपति्था 
रमणीया । पुरस्थिमाय चे पि पुरिसो आगच्छेय्य घम्मामितत्तो घम्मपरेतो किटन्तो तसितो पिपासितो, 
सो तं पोक्खरणिं आगम्म विनेय्य उदयपिपासं, विनेय्य घम्मपरिव्णदहं । पच्छिमाय . . -उत्तराय. . . 
दक्खिणाय. --यतो कुतो पिचे नं पुरिसो... घम्मपरिव्माहं । एवमेव खो भिक्खवे खत्तियङ्कुखा चे 
पि अगारस्मा अनगारियं पव्वजितो दोति, सो च तथागतप्पवेदितं धम्मविनयं आगम्म एवं मत्तं 
करुणं मुदितं उपेक्खं भावेत्वा छभति अञ्छत्तं वृपसमं, अञ्ज्त्तं वृपसमा समणसामीचिपरिपदं 
पटिपन्नो ति बदामि । ाह्मणङुखा पि. . -वेस्सकुखा पि. . .सुदकुला चे पि..-यस्मा कस्मा चे 
पि कुरा आगम्म... अगारस्मा. . -परिपन्नो ति बदामि। .--सो च आसवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्ति पञ्जावियुत्ति दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसंपज विहरति, आसवानं 
खया समणो होतीति । इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ॥ 


मञ्सिमनिकाय- ४०. 





धम्मखण्डो ततियो । 


१. चरथ भिक्खवे चारिकं, देसेथ भिक्खवे धम्मं । 

अथ खो भगवा ते भिक्खू आमन्तेसि-मुत्ता'ं भिक्खवे सव्वपासेहि ये दिव्वाये च 
मानुसा । तुम्हे पि भिक्खवे युत्ता सव्वपासेहि ये दिव्वा ये च मानुसा । चरथ भिक्खवे चारिकं 
वहुजनहिताय वहुजनसुखाय छोकाजुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । मा एकेन दे 
अगमित्थ । देसेथ भिक्खवे धम्मं आदिकल्याणे मज्छकल्याणं परियोसानकल्याणं सार्थं सव्यञ्जन, 
केवरूपरिपुण्णं ब्रह्मच रियं पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परि- 
हायन्ति, भविस्सन्ति धम्मस्स अजवतारो । अहं पि भिक्खवे येन उरुवेखा, येन सेनानिगमो 
तेनुपसंकमिस्सामि धम्मदेसनाया ति ॥ 

महावग्ग-१. २. ५.१ 
२. भगवतो देसनाय विविधता । 

भगवा हि कत्थचि पधानत्ता, कत्थचि पाकटत्ता, कट्थचि असाधारणत्ता देसनाविखासस्स 
वेनेय्यानं च अनुरूपतो एकमेव हेतु बा फरं वा दीपेति । ““फस्सपञ्चया वेदना” ति हि पधानत्ता 
एकमेव हेतुफटमाह । फस्सो हि वेदनाय पधानहेतु, यथाफस्सं वेदनाववत्थानतो । वेदना च 
फस्सस्स पधानफटं, यथावेदनं फस्सववत्थानतो । 'सेम्दसमुद्ाना अवाधा” ति पाकटत्ता एकं 
हेतुमाह । पाकटो हि एत्थ सेम्दो, न कम्मादयो । “ये केचि भिक्खवे अकुसला धम्मा, सब्बे ते 
अयोनिसोमनसिकारमूलका” ति असाधारणत्ता एकं हेतुमाह । असाधारणो हि अयोनिसोमनसि- 
कारो अकुसलानं, साधारणानि बत्थारम्मणादीनीति । तस्मा अयमिध अविल्ना विल्नमानेसु पि अञ्ेसु 
वलत्थारम्मणसहजातधम्मादिसु संखारकारणेसु ““अस्सादानुपस्सिनो तण्डा पवड़ती" ति च “अविज्ना- 
समुदया आसबसमुदथो" ति च वचनतो अञ्बेसं पि तण्हादीनं संखारहेतूनं हेतू ति पधानत्ता 
८'अविद्रा भिक्खवे अविज्जागतो पुञ्ाभिसंखारं पि अभिसंखारेती” ति पाकटत्ता असाधारणत्ता च 
संखारानं हेतुभावेन दीपिता ति वेदितव्वा । एतेनेव च एकेकहेतुफल्दीपनपरिदहारवचनेन सब्बत्थ 
एकेकदेतुफरदीपने पयोजनं वेदितव्चं ति ॥ 

एत्थाह-एवं सन्ते पि एकन्तानिटफलाय सावजाय अविजाय कथं पुन्नानेञ्जा भिसंखार- 
पञ्चयत्तं युज्जति? न हि निम्बवीजतो उच्छ्र उषप्पञ्ञतीति । कथं न युन्िस्सति  लोकस्मि हि- 

विरुद्धो चाविरुद्धो च सदिसासदिसो तथा । 
धम्मानं पञ्चयो सिद्धो विपाका एव तेच न॥ 

धम्मानं हि ठानसभावकरि्ादि विरुद्धो च अविरुद्धो च पञ्चयो छोके सिद्धो । पुरिमचित्तं हि 
अपरचित्तस्स ठानविरुद्धो पञ्चयो, पुरिमसिप्पादिसिक्खा च पच्छा पवत्तमानानं सिप्पादिकिरियानं । 
कम्मं ॒रूपस्स सभावविरुद्रो पञच्चयो, खीरादीनि च दधिआदीनं । आखोको चक्सुविञ्ाणस्स 
किचचविरुद्धो, गुव्यदयो च आसवादीनं । चक्ुरूपादयो पन चक्खुविञ्बाणादीनं ठानाविरुद्धा 
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पञ्चया । पुरिमजवनादयो पच्छिमजवनादीनं सभावाविरुद्रा किचाविरुद्धा च । यथा च विरुद्धा- 
विरुद्ा पच्चया सिद्धा, एवं सदिसासदिसा पि । सदिसमेव टि उतुआदारसंखातं रूपं रूपस्स 
पच्चयो, साणिबीजादीनि साठिफलखादीनं । असदिसं पि रूपं अरूपस्स, अरूपं च रूपस्स पञ्चयो 
होति, गोखोमाविरोमविसाणदधितिखपिट्वादीनि च दुव्वासरभूतनकादीनं । येसं च धम्मानं ते 
विरुद्धाविरद्धसदिसासदिसा पञ्चया, न ते धम्मा तेसं धम्मानं विपाका एव । इति अयं अविला 
विपाकवसेन एङन्तानिटफटा सभाववसेन सावज्ना पि समाना सव्वेसं पि एतेसं पुञ्जाभिसंखारा- 
दीनं यथानुरूपं ठानकिचचसभाषविरुद्राविरद्धपच्चयवसेन सदिसासदिसपच्चयवसेन च पच्चयो होतीति 
वेदितव्वा । सो च अस्सा पचचयभावो यस्स हि दुक्लादिसु अविल्नासंखातं अजञ्जाणे अप्पहीनं 
होति, सो दुक्खे ताव पुव्बन्तादिसु च अज्जाणेन संसारदुक्ख सुखसन्जाय गहेला तस्स हेतुभूते 
तिविघे पि संखारे आरभतीति आदिना नयेन वुत्तो एव ॥ 
विसुद्धिमग्ग-१७. 
३, नीतार्थनेयार्थो पदेराौ । 

अस्तीति शाश्वतग्राहो नास्तीव्युच्छेददशेनम्‌ । 

तस्मादस्िखनासतित्वे नाश्रीयेत विचक्षणः । १० ॥ 

. . -यत्सभावेनास्तीत्युच्यते खभावस्यानपायित्वान्न तत्कदा चिन्नास्तीति, एवं भावस्या सित्वा- 
भ्युपगमे सति शाश्वतद्दीनमापद्यते । पूर्वं च वर्तमानावसायां भावस्वरूपमभ्युपेयेदानीं तद्धिनष्टत्वा- 
न्नास्तीति पञ्चादभ्युपगच्छत उच्छेददरीनं प्रसज्यते । यस्य तु भावस्वभाव एव नोपपद्यते, न तस्य 
दाश्वतोच्छेद दरीनप्रसङ्गो भावखभावानुपलम्भात्‌ ॥ 

ननु च भावानां खभावो नास्तीयभ्युपगच्छतो मा भूद्धावदरेनाभावाच्छाश्चतदरोनम्‌ , 
उच्छेददरीनं तु नियतं प्रसज्यत इति । नैवमभावदेनं भवति । यो हि पूर्व॑ भावस्वभावमभ्युपेय 
पश्चात्तननिवृत्तिमाम्बते, तस्य पूर्वोपरव्धस्वमावापवादात्‌ स्यादभावद्शेनम्‌ । यस्तु तेमिरिकोप- 
छब्धकेेष्िव वितैमिरिको न किंचिदुपटभते, स नास्तीति च्ुवन्‌ किंचिन्नास्तीति बूयासरतिपेध्याभावात्‌। 
विप्ैस्तानां तु मिथ्यामिनिवेज्ञनिवरत्यर्थमतेमिरिका इव वयं जूमो न सन्ति सर्वभावा इति । न 
चैवं ल्रुवतामस्माकं परहितन्यापारपरायणानासुच्छेद द्रोनप्रसङ्गः । यथोक्तं सूत्र-यो हि भगवन्‌ पूर्वं 
राग््वेषमोहमावाभ्युपगमं कृत्वा पश्चान्न सन्ति रागदेषमोहभावा इति वीति, स भगवन्‌ बे नासिको 
भवतीति विस्तरः ॥ 

यस्तु परतच्रचिन्तचेत्तवस्तुमात्रमभ्युपेलय तस्य परिकस्पितस्भावाभावादस्ित्वद्शेनं परिहरति, 
संङकेशव्यवदाननिवन्धनस्य च परतन्रवस्तुमात्रसद्धावान्नासित्वद रोने परिहरति, तस्य॒ परिकल्पितस्या- 
विदययमानत्वात्परतच्रस्य च वियमानत्वाद स्ित्वनासित्वद्‌ शेनद्रयस्याप्युपनिपाताकुतोऽन्तद्यपरिहारः ! 
` हतुभ्यजनितस्य च सस्वभावेनायुक्तत्वप्रतिपादनादयुक्तमेवास्य व्याख्यानम्‌ । तदेवं मभ्यमकदयेने 
एवास्ित्वना सितद्वयददनस्याभ्रसङ्गो न ॒विज्ञानवादिद्ीनादिष्विति विज्ञेयम्‌ । अत ॒एवोक्तमाये- 


रल्लावल्याम्‌- 
वौद्धा-२० 


१८५४ बोद्धागमार्थसंम्रहः [3 


ससांस्योलक्यनिग्न्थपुद्रलस्छन्धवादिनम्‌ । 
प्रच्छ लोकं यदि वदव्यसिनास्तिन्यतिक्रमम्‌ ॥ 
धर्मयोतकमियस्माद्‌ सिनास्तिव्यतिक्रमम्‌ । 
विद्धि गम्भीरमिव्युक्तं बुद्धानां शासनासतम्‌ ॥ इति । 
तथाविधविनेयजनवोधानुरोधाच्च परमार्थददौनस्योपायभूतत्वान्नेयार्थत्वेन भगवता महाकरुणा- 
परतच्रतया विज्ञानादिवादो देशितः सांमितीययुद्रखवादवत्‌, न नीतार्थं इति विज्ञेयम्‌ । यथोक्तमायै- 
समाधिराजभद्यरके- 
नीतार्थसूत्रान्तविरेष जानति यथोपदिष्ट सुगतेन शन्यता । 
यस्मिन्पुनः पुद्रर सत्त पूरुषो नेयार्थतो जानति सर्वधमौन्‌ । इति । 
एतच्ायोक्षयमतिनिरदेशादिषु विस्तरेण वोद्धन्यमिति । भावाभावददीनद्रयप्रसङ्गो यावत्ताव- 
त्सं सार इवेद सुमु्चमिरेतदनद्रयनिरासेन सद्धिर्मध्यमा प्रतिपद्‌ भावनीया यथावदिति ॥ 
मध्यरमकशाख-प्रसन्नपदा--१५. 
४. (अ ) संव्रतिसलयं परमार्थस्य च । 
टे सये समुपाभ्रिल बुद्धानां धर्मदेशना । 
ठोकसंवृतिसयं च सयं च परमार्थतः ॥ ८ ॥ 
इह हि भगवतां बुद्धानां सलयद्वयमाश्चिय धर्मदेशना प्रवर्तते । कतमत्सवयद्वयम्‌ ? छोकसंवृति- 
सलं च परमार्थसलयं च । तत्र- 
स्कन्धात्मा रोक आख्यातस्तत्र खोको हि निश्रितः । 
इति वचनात्पच् कन्धानुपादाय प्रज्ञप्यमानः पुद्ररो खोक इत्युच्यते। समन्तादरणं संवृतिः। 
अज्ञानं हि समन्तात्सर्वपदार्थतच््वावच्छादनात्संव्रतिरिप्युच्यते । परस्परसंभवनं वा ॒संव्रतिरन्योन्य- 
समाश्रयेणेदर्थः । अथवा संवृतिः संकेतो छोकव्यवहार इयर्थः । स चामिधानाभिषधेयज्ञानन्ञेयादि- 
टक्षणः । छोके संवरतिर्खोकसंवृतिः । किं पुनरटोकसंव्रतिरप्यसि यत एवं विरिष्यते छोकसंवृतिरिति ? 
यथावस्ितपदाथोनुवाद एषः, नात्रैषा चिन्तावतरति । अथवा तिमिरकामलाद्ुपहतेन्दरियविपरीत- 
दसनावस्थानास्तऽलोकास्तेपां या संवृतिरसावलोकसंवृतिः । अतो विरिष्यते रोकसंबृतिरिति । 
एतच्च मध्यमकावतारे विस्तरेणोक्तं ततो वेदितव्यम्‌ । छोकसंबरया सवयं टोकसंदृतिसलयम्‌ । सर्व 
एवायमभिधानाभिषधेयज्ञानज्ञेयादिव्यवहारोऽरोपो रोकसंदृतिसलयमित्युच्यते । न हि परमार्थत एते 
व्यवहाराः संभवन्ति । तत्र हि- 
निवृत्तमभिधातन्यं निवत्ते चित्तगोचरे । 
अनुरपन्नानिरुद्धा हि नि्वाणमिव धर्मता ॥ 
इति कृत्वा कुतस्तत्र परमार्थं ॑वाचां प्रवृत्तिः कुतो वा ज्ञानस्य ? स हि परमार्थोऽपरपययः 
शान्तः प्रल्ात्मवेयः आर्याणां सर्वप्रपच्वातीतः । स नोपदिर्यते न चापि ज्ञायते । उक्तं हि पूर्वम्‌- 


-३. ५ 1 शंव्रतिसल्ये परमार्थसत्यं च । ४, 


अपरम्रययं शान्तं प्रपञ्चैरप्रपञ्चितम्‌ । 
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्तत्तवस्य लक्षणम्‌ ।। इति । 


प्रमश्चासावर्थश्चेति परमार्थः । तदेव सलं परमार्थसलयम्‌ । अनयोश्च सलययोर्विंभागो 
विस्तरेण मध्यमकावतारादवसेयः । तदेतत्सलयद्वयमाश्रिय बुद्धानां भगवतां धर्मदेश्चना प्रवर्तते । एवं 
व्यवसिते देरानाक्रमे- 
येऽनयोस विजानन्ति विभागं सलययोद्ैयोः । 
ते तच न विजानन्ति गम्भीरं बुद्धशासने ॥ ९ ॥ 


अच्राह-यदि तर्हि परमार्थो निष्परपच्चसखभावः, स एवास्तु, तक्किमनया अपरया स्कन्धधात्वा ` 
यतनाथसलयप्रतीयसमरुखादादिदेकानया प्रयोज नमपरमाथैया ? अतच््ं हि परित्याज्यम्‌ । यच्च परियाज्यं 
किं तेनोपदिष्टेन १ उच्यते । सलयमेतदेवम्‌ । किं तु रोकिकं व्यवहारमनभ्युपगस्य अभिधानाभिधेय- 
ज्ञानज्ञेयादिलक्चणमराक्य एव परमार्थो देशयितुम्‌, अदे दितश्च न ॒शक्योऽधिगन्तुम्‌ , अनधिगम्य 
च परमार्थं न शक्यं निबौणमधिगन्तुमिति प्रतिपादयन्नाद- 


ठयवहारमनाभिय परमार्थो न देङ्यते । 
परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ १० 1) इति । 


तस्मान्निवीणाधिगमोपायताद्वर्यमेव यथावस्िता संदृतिरादावेवाभ्युपेया भाजनमिव 
सलिलार्थिनेति ॥ 


मध्यमकदासख्च-प्रसन्नपदा-२४ 
५. (आ ) संघरतिसत्यं परमार्थसलय च । 
संवृतिः परमार्थश्च सयद्रयमिदं मतम्‌ । 
ुद्धेरोचरस्तच्रं बुद्धिः संदरतिरुच्यते । २ ॥ 


संत्नियते आन्नियते यथाभूतपरिज्ञानं सखभावावरणादावृृतप्रकारना्चानयेति संदृतिः । अविया 
मोहो विपर्यास इति पयायाः । अविद्या हि असत्यदार्थसखरूपारोपिका स्वभावद्शेनावरणास्मिका 
च सती संवृतिरुपपद्यते । यदुक्तमा्ेशाणिस्तम्बसूत्र पुनरपरं॑तत््वेऽपरतिपत्तिर्भिथ्याप्रतिपत्तिरज्ञान- 
मविदयेति । उक्तं च- 
अभूतं ख्यापयलर्थं भृतमाड़त्य वर्तते । 
अविद्या जायमानैव कामखातङ्कत्तिवत्‌ ।। इति । 
तदुपदर्ितं च प्रतीलयसमुत्पननं वस्तुरूपं संदृतिरुच्यते । तदेव लोकसंवृतिसलयमिलयभिधीयते 
ठोकसयैव संदरया तत्सयमिति कृत्वा । यदुक्तं मध्यमकावतारे ( ६. २८ ) 


शदे बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ५- 


मोहः सखभावावरणाद्धि संवृतिः 
सद्यं तया ख्याति यदेव छत्रिमम्‌ । 
जगाद तत्संवृतिसयमियसौ 
मुनिः पदार्थं कृतकं च संधृतिम्‌ ।। इति । 
सा च संबरतिर्दिविधा खोकत एव । तथ्यसंवृतिर्मि्यासंगतिश्चेति । तथाहि-किंविःस्रतीयजातं 
नीलादिकं वस्तुरूपमदोषवदिन्दियैरुपरब्धं छोकत एव॒ सलयम्‌ । मायामरीचिप्रतिविम्बादिषु प्रतीय- 
समुपजातमपि दोषवदिन्दियोपरब्धं यथास्वं तीर्थिकसिद्धान्तपरिकल्पितं च रोकत एव मिथ्या । 
तदुक्तं मध्यमकावतारे (६. २५)- 


विनोपघातेन यदिन्दियाणां 
षण्णामपि प्राह्यमवेति रोकः । 
सयं हि तद्टोकत एव शोषं 
विकल्पितं खोकत एव मिथ्या ॥ इति । 
एतत्तदुभयमपि सम्यग्दृशामायां णा खषा, परमार्थद शायां संबृतिसलयालीकत्वात्‌ । एतत्समनन्तर- 
मेवोपपच्या प्रतिपादयिष्यामः । तस्मादविद्यावतां वस्तुस्रभावो न प्रतिभासत इति ॥ 
परम उत्तमोऽर्थः परमार्थः । अकरत्रिमं वस्तुरूपं यदमिगमात्सवौवृतिवासनानुसंधिकेरप्रहाणं 
भवति । सर्वधर्माणां निःस्वभावता । शून्यता तथता भूतकोटिः धर्मधातुरिलयादिपयीयाः । सर्वस्य 
हि प्रतीयसमुखन्नस्य पदार्थस्य निः सभावता पारमार्थिकं रूपम्‌ । यथाप्रतिमासं सांव्रतस्यानुपपन्नत्वात्‌। 
तथाहि न ताबदययथापरिदरयमानरूपेण सस्सखभावो भावः, तस्योत्तरकारमनवस्थानात्‌, सखभावस्य च 
सर्वदा अनागन्तुकतया अविचकितरूपत्वात्‌ । यो हि यस्य सभावः स कथं कदाचिदपि निवर्तेत ¶ 
अन्यथा तस्य खभावताहानिग्रसङ्गान्निःस्वभावतेव स्यात्‌ । नापि स उत्यमानः सत्स्वरूपेण कुतधि- 
दागच्छति, निरुभ्यमानो वा कचित्संनिचयं गच्छति । अपि तु हेतुप्रययसामग्रीं प्रतीय मायावदुख- 
दयते, तद्रैकल्यतो निरुध्यते च । देतुप्रययसामग्री प्रतीय जातस्य परायत्तात्मखाभस्य प्रतिविम्बस्येव 
कुतः सत्स्वभावता ! 


न च कस्यचित्पदार्थस्य परमार्थतो हेतुप्रययसामग्रीतः समुत्पत्तिः संभवति, तस्या अप्यपर- 
सामम्रीजनितात्मतया परायत्तात्मखाभाया निःसखवभावत्वात्‌ । एवमन्यस्याः पूर्वपूवौयाः स्वखकारण- 
सामग्रीजन्यतया निःसखभावता द्रष्टव्या । इत्थं कारणानुरूपं कायमिच्छता कथं निःसखभावात्सतस- 
भावस्योत्पत्तिरभ्युपेतव्या ¶ यद्रक्ष्यति-- 

मायया निर्भितं य हेतुभियेच्च निर्भितम्‌ । 

आयाति तद्ुतः कुत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥ 
यदन्यसंनिधानेन दृष्टं न तदभावतः । 

प्रतिबिम्बसमे तस्मिन्‌ छत्रिमे सलयता कथम्‌ ।। इति । 


-३. ५] संवृतिसलयं परमार्थसत्यं च । १५७ 
उक्त च~ 
यः प्रययेजौयति स द्यजातो 
न तस्य उत्पादु सभावतोऽसि । 
यः प्रययाधीनु स शून्य उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ।। इति । 
इति राल्येभ्य एव राल्या धमाः प्रभवन्ति धर्मेभ्य इति । ... तस्मारखप्रमायाग्रतिविम्वादि- 
वदिदप्रययतामात्रमेव अविचारमनोहरमस्तु, किमिद सर्वदुःखहेतुना भावाभिनिवेदोन प्रयोजनम्‌ । 
अत इदमर्थस्य तत्वम्‌- 
निःस्वभावा अमी भावास्तच्वतः सखपरोदिताः । 
एकानेकसभावेन बियोगास्रतिबिम्बवत्‌ |} 
एवं निःस्वभावतेव सर्वभावानां निजं पारमार्थिकं रूपमवतिष्ठते । तदेव प्रधानपुरुषार्थतया 
परमार्थं उक्ष प्रयोजनमभिधीयते ॥ 
अघ्रापि नाभिनिवेष्टव्यम्‌ । अन्यथा भावामिनिवेशो वा शान्यताभिनिवेको वा इति न 
कथिद्िशेषः । उभयोरपि कस्पनात्मकतया सांवृतत्वात्‌ । न चाभावस्य कस्पितसभावतया किंचि- 
तस्वरूपमस्ति । न च भावनिवृत्तिरूपोऽमावो निवृरतेर्मिःखभावत्वात्‌ । यदि च भावस्यैव कथित्‌ 
सभावः स्यात्तदा ततप्रतिषेधात्मा अभावोऽपि स्यात्‌ । भावस्य तु स्वभावो नास्तीति प्रतिपादितमेव । 
अतो न भावनिवृत्तिरूपोऽभावो नाम कथित्‌ । न च भावामावयोरुक्तक्रमेणा सत्वे प्रतिपादिते 
तदुमयसंकीणीत्मता संभवति, उभयम्रतिपेधस्वभावता वा । भावविकल्पस्येव सकठबिकस्प- 
निबन्धनत्वात्तस्मिन्निराकृते सर्वं एवामी एकम्रहारेण निरस्ता भवन्तीति । तस्मात्‌- 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
किंचिदभिनिवेश्ञविषयतया मन्तव्यम्‌ । तदुक्तमायेग्रज्ञापारमितायाम्‌-सुभूतिराह । इदायुष्मन्‌ 
शारतीपुत्र बोधिसत््वयानिकः कुलपुत्रो बा कुखदुहिता वा अनुपायङशलो रूपं शल्यमिति प्रजानाति, 
सङ्गः । वेदनां शून्यामिति संजानाति, सङ्गः । संज्ञां रान्यामिति संजानाति, सङ्गः । संस्कारान्‌. 
शल्यानिति संजानाति, सङ्गः । विज्ञानं शल्यमिति संजानाति, सङ्गः । एवं चक्षुः श्रोत्रं घ्राण जिह्वा 
कायो मनः । यावत्सर्वधर्मशुन्यतां शून्यामिति संजानाति, सङ्गः । इति विस्तरः । उक्तं च- 
सर्वसंकस्पहानाय शू्यतासरतदेशना । 
यश्च तस्यामपि माहस्वयासाववसादितः ॥ इति । 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिर्युक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः 1। इति । 
एवं चुष्कोटिविनि्क्तमादिशान्तमनुतपन्नानिरुद्धानुच्छेदाशा शचतादिस्भावतया निःप्रपच्चतवा- 
दाकारवदासङ्गानामनास्पदमशेषं विश्वमुत्परयाम इति ॥ 


८८ बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ५- 


सलयद्वयमिदं मतमिति । किं तत्‌ ? संव्रतिः परमार्थश्चेति पञ्चा्योजनीयम्‌ । भूतमियं बाह्मणी, 
आवपनमियं मुष्ठिकेति यथा ॥ संत्तिरेकं सदयमविपरीतं, परमार्थ्चापरं सलयमिति । चकारः सलयता- 
मात्रेण तुल्यवक्तां समुचिनोति । तत्र संवृतिसयमवितथं रूपं रोकस्य, परमार्थंसयं च सय- 
मविसंवाद कं त्वमायीणामिति विरोपः । इत्थं विरोषोपद शेनार्थोऽपि युक्तश्चकारः । एतदुक्तं भवति- 
सर्वं एवामी आध्यासिका वाद्याश्च भावाः सखभावद्रयमाविभ्रतः समुपजायन्ते, यदुत साधत 
पारमार्थिकं च । तत्रैकमविदयातिमिरावृतवुद्धिखोचनानामभूतार्थवर्शिनां प्रथग्ननानां गृषादशेन- 
विषयतया समादरीतात्मसत्ताकम्‌ । अन्यस्मविचयाञ्जनशखाकोद्धातिताविद्यापटलसम्यगज्ञाननयनानां 
तत्वविदामा्यणां सम्यग्दरनविषयतयोपस्ितखरूपम्‌ । तदेतरसखमभावद्रयं सर्वे पदाथ धारयन्ति । 
अनयोश्च खभावयोगभरैपाटरशां वालिशानां यो विषयस्तत्संदृतिसलयम्‌ । यश्च सम्यग्टशामधिगततक्तवानां 
विपयस्तत्परमार्थसलयमिति व्यवसा शाखविदाम्‌ । यदाह ( मध्यमकावतारे ६. २३)- 


सम्यग्मरृषादरीनख्व्धभावं 
रूपद्वयं बिभ्रति सर्वभावाः । 
सम्यग्टश्चां यो विषयः स तन्वं 
मृषाटशां सवृतिसयसुक्तम्‌ ॥ इति । 


इति हयोः समुदायो द्वयमिति युज्यते । मतमिति संमतमभिमतम्‌ । केषाम्‌ ९ प्रहीणावरण- 
धियां बुद्धानां भगवतां तन्मागोनुयायिनामायैश्रावकप्रयेकलुद्धवोधि सत्त्वानां च । इदमेव सयद्रयं 
नान्यत्सलयमस्तीति अवधारणार्थोऽपि युज्यते चकारः । यदाह्‌- 


दे सये समुपाश्रय बुद्धानां धर्मदेशना । ` 
रोकसंवृतिसलय च सलं च परमार्थतः ॥ इति । 
पितापुत्रसमागमे चोक्तम्‌- 
सल इमे दुवि टोकविदूनां 
दिष्ट खयं अश्रुणि परेषाम्‌ । 
संदरति या च तथा परमार्थो 
सत्यु न सिध्यति किं च तृतीयु ।। इति । 


भ 


ननु चत्रायायैसलयानि दुःखसमुदयनिरोधमागलक्षणान्यभिधर्म कथितानि भगवता, तत्कथं हे 
एव सये इति ? सदयम्‌ । किं तर्हिं वेनेयजनानुशयवश्रादेते दे एव चत्वारि कृतवा कथितानि । 
अमीषां द्वयोरेवान्तमौवात्‌ । तथा हि दुःखसमुदयमागेसयानि संत्रतिखभावतया संव्रतिसयेऽन्त- 
मैवन्ति । निरोधसयं तु परमार्थसये इति न कश्चिद्विरोधः ॥ 

स्यादेतत्‌-संवृतिरविद्योपदर्दितात्मतया अभूतसमारोपस्वरूपतवाद्विचाराच्छतशो विरीयेमाणापि 
कथं सलयमिति । एतदपि सम्‌ । किं तु टोकाध्यवसायतः संवृतिसलयमिव्युच्यते । रोक एव हि 


~३. ५1] संचतिसलयं परमार्थस्य च। १५९ 


संवृतिसलयमिह प्रतिपन्नः । तद्‌ुचृत्त्या भगवद्धिरपि तथेवानपेक्षिततच्ार्थिभिः संवृतिसलयमुच्यते । 
अत एव लोकसंव्रतिसलयं चेति शाखेऽपि विशेष उक्त आचार्यपादः । वस्तुतस्तु परमार्थ एवेकं सम्‌ , 
अतो न काचिरक्षतिरिति । यथोक्तं भगवता-एकमेव भिक्षवः परमं सलं यदुताम्रमोपधरमं निवीणम्‌ , 
सर्वसंस्काराश्च मृषा मोपधमणः इति ॥ 


सलयद्रयमिदसुक्तम । तत्राविद्योपष्ुतचेतसां तत्खभावतया संबृतिसयमिति प्रतीतम । परमार्थ- 
सयं तु न ज्ञायते कीदक्‌ किंसवभावं किंलक्षणमिति। अतो वक्तव्यं तत्खरूपमिति। अत आह-वुद्धेरगोचर- 
स्तत्यमिति। बुद्धः सर्वज्ञानानाम्‌ । समतिऋरन्तसर्वज्ञानविषयत्वाद गोचरः, अविषयः । केनचिसरकारेण 
तत्सर्ववुद्धिविषयीकल न शक्यत इति यावत्‌ । इति कथं तत्खरूपं प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ ¢ तथा हि 
सर्वप्रपञ्चविनि्क्तसखमभावं परमार्थसलयतच्वम्‌ । अतः सर्वोपाधिशन्यत्वात्कथं कयाचित्कस्पनया 
परयेत ‰ कल्पनासमतिक्रान्तखरूपं च रशाव्दानामविषयः । विकस्पजन्मानो हि शब्दाः, विकस्पधिया- 
मविषये न प्रवर्वितुमुत्सहन्ते । तस्मात्सकल्विकल्पाभिखापविकरत्वादनारोपितमसांवृतमनमिखाप्यं 
परमार्थतत्त्वं कथमिव प्रतिपादयितुं शक्यते ? तथापि भाजनशरोतृजनासुम्रहार्थ संवा निद रेनेनोप- 
दीनेन किंचिदभिधीयते ॥ 


यथा तिमिरप्रभावात्तेमिरिकः सर्वमाकादादेर केरोण्डुकमण्डितमितस्ततो मुखं विक्षिपन्नपि 
पदरयति । तथा कुर्वन्तमवेयतिमिरिकः किमयं करोतीति तर्समीपमुपस्‌य तदुपखन्धकेशम्रणिित- 
लछोचनोऽपि न केशाकृतिमुपलभते, नापि तत्केशाधिकरणान्‌ भावाभावादिषिदेषान्‌ परिकल्पयति । 
यदा पुनरसौ तैमिरिकः अतेमिरिकाय स्वाभिप्रायं प्रकाशयति केशानिह परयामीति, तदा तद्विकल्पा- 
पसारणाय तस्मे यथाभूतमसौ त्रवीति-नात्र केशाः सन्तीति तैमिरिकोपटन्धातुरोधेन प्रतिषेधपरमेव 
वचनमाह । न च तेन तथा प्रतिपादयतापि कस्यचिसप्रतिपेधः छतो भवति विधानं वा । तच्च 
केश्चानां तत्वं यदतेमिरिकः पश्यति, न तत्तेमिरिकः । एवमविद्यातिमिरोपघातादतत्वदशो बाटा 
यदेतत्स्कन्धधात्वायतनादिस्वरूपमुपटभन्ते, तदेषां सांवृतं रूपम्‌ । तानेव स्कन्धादीन्‌ येन सखमभावेन 
निरस्तसमस्तावि्यावासना बुद्धा भगवन्तः पदयन्ति अतैमिरिकोपटन्धकेशद्दोनन्यायेन, तदेषां 
परमार्थसलयम्‌ । यदाह्‌ शाख्वित्‌ ( मध्यमकावतारे ६. २९)~ 


विकल्पितं यत्तिमिरप्रभावा- 
त्केदादिरूपं वितथं तदेव । 

येनात्मना परयति ज्ुद्धरष्ि- 
स्तत्तत््वमियवमिहाप्यवेहि ।॥ इति । 


इति परमार्थतोऽवाच्यमपि परमार्थतच्चं दृष्टान्तद्रारेण संवृतिमुपादाय कथंचित्कथितम्‌ । न 
तु तद्रेषसांवृतव्यवहारविरहितस्रभावं वस्तुनो वक्त शक्यत इति । यदुक्तम्‌- 


१६० बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ५- 


अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च का । 
श्रयते देदृयते चार्थः समारोपादनक्चरः ॥ इति । 
तस्माद्‌ व्यवहारसलय एव सत्वा परमार्थो देरयते, परमार्थदेशनावगमाच्च परमाथाधिगमो 
भवति तस्या।सदुपायत्वात्‌ । यदुक्तम्‌ ( मध्यमकावतारे £. ८० )- 
उपाथभूतं व्यवहारसलयञुपेयभूतं परमार्थसयम्‌ ।। इति । 
यदुक्तं राखे- 
ठयवदहारमनाभ्रिय परमार्थो न देरयते । 
परमार्थमनागम्य निबौणं नाधिगम्यते ॥ इति । 
एवं परमार्थदेश्चनोपायभूता संवृतिः, परमाथाधिगमश्चोपेयभूत इति । अन्यथा तस्य देशयितु- 
मशक्यत्वात्‌ । ननु च तथाविधमपि तथाविधवुद्धिविषयः परमार्थतः किं न भवतीलयाह-बुद्धिः 
संबरृतिरुच्यत इति । सवौ हि बुद्धिराटम्बननिराम्बनतया विकस्पस्वभावा । विकल्पश्च सर्व एवा- 
विद्यास्रभावः, अवस्तु्राहित्वात्‌ ) यदाह- 
विकल्पः सयमेवायमवि्यारूपतां गतः ॥ इति । 
अविया च संवृतिः । इति नैव काचिद्‌ बुद्धिः पारमार्थिकरूपम्राहिणी परमार्थतो युज्यते । 
अन्यथा सांवरृतबुद्धिमाह्यतया परमार्थरूपतेव तस्य हीयेत । परमार्थस्य वस्तुतः सावृतज्ञानाविषयत्वात्‌। 
तत्र चेदुक्तं भगवता आर्य॑सयद्रयावतारे- 
यदि हि देवपुत्रः परमार्थतः परमार्थसयं कायवाड्नसां विषयतामुपगच्छेत्‌, न तत्परमार्थ- 
सलयमिति संख्यां गच्छेत्‌, संवृतिसलयमेव तद्धवेत्‌ । अपि तु देवपुत्र परमार्थसलयं सर्वव्यवहार 
समतिक्रान्तम्‌, निर्विंदोषम्‌ , असमुखन्नम्‌ , अनिरोधम्‌ , अभिधेयाभिधानज्ञेयज्ञानविगतं यावत्सवौकार- 
वरोपेतसर्वज्ञज्ञानविषयभावसमतिकरान्तं परमार्थसलयमिति विस्तरः ॥ 
अत एव तद्विषयः सर्वकल्पनानाम्‌ , यद्धावाभावस्वपरभावसलयासलयदाश्वतोच्छेदनियानिय- 
सखदुःखडयुच्यञुच्यात्मानात्मशल्यासल्यठक््यखक्षणकलान्यत्वोत्पादनिरोधादयो विरोषास्तस्य न 
संभवन्ति । अमीषां सांवरृतधर्मलात्‌ । एतदुक्तं भगवता पितापुत्रसमागमे- 
एतावच्ैव ज्ञेयं यदुत संवृतिः परमार्थ्च । तच्च भगवता शून्यतः सुदृष्टं सुविदितं सुसाक्च- 
त्कृतम्‌ । तेन सर्वज्ञ इत्युच्यते । तत्र संवरतिर्छोकिप्रचारतस्तथागतेन दष्टा । यः पुनः परमार्थः 
सोऽनमिछाप्यः, अनाज्ञेयः, अपरिज्ञेयः, अविज्ञेयः, अदेरितः, अप्रकाितः, यावद्क्रियः, अकरणः, 
यावन्न छाभो नालामो न सुखं न दुःखं न यो नायो न रूपं नारूपमिलयादि ॥ 
इति प्रयक्तमितसमस्त सावरतवस्तुविशेषोपाधिविविक्तमुक्तमनन्तवस्तुविस्तरनव्यापिज्ञानालोकाव- 
भासितान्तरात्मना भगवता परमार्थसलयमिति । तदेतदायोणामेव स्वसंविदितसखभावतया प्रयात्मवेदयम्‌ । 
अतस्तदेवाच प्रमाणम्‌ । संव्रतिसयं तु छोकव्यवहारमाभ्िय प्रकाशितम्‌ । तदेवं यथावद्धिमागतः 
सयद्वयपरिज्ञानादविपरीतो धर्मभ्रविचय उपजायते ॥ 
बोधिचयौवतारपल्िका-९ 


-३. ६ ] अन्याकतानि वल्थूनि । १६१ 


९. अव्याकलानि वत्थूनि । 
[ चूलमाटक्यसुत्तं ] 

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थिये विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो आयस्मतो माछक्यपुत्तस्स रहोगतस्स पटिसद्टीनस्स एषं चेतसो परिवितक्षो उदपादि- 
यानिमानि दिद्धिगतानि भगवता अव्याकतानि उपितानि परिक्खित्तानि-सरसतो लोको इति पि, 
असस्सतो लोको इति पि, अन्तवा छोको इति पि, अनन्तवा खोको इति पि, तं जीवं तं सरीरं 
इति पि, अञ्च जीधं अञ्जं सरीरं इति पि, होति तथागतो परं मरणा इति पि, न होति तथागतो 
परं मरणा इति पि, दोति च न च होति तथागतो परं मरणा इति पि, नेव होति न न टोति तथागतो 
परं भरणा इति पि, तानि मे भगवा न व्याकरोति । यानि मे भगवा न व्याकरोति तं मे न रुचति, 
तं मे न खमति । सोऽदं भगवन्तं उपसंकमित्वा एतमत्थं पुच्छिस्सामि । सचे मे भगवा व्याकरि- 
स्सति-सस्सतो खोको ति वा... ... परं मरणा ति वा, एवां भगवति बह्मचरियं चरिस्सामि । नो 
चे मे भगवा व्याकरिस्सति, . . . एवाहं सिक्खं पचक््खाय हीनायावत्तिस्सामीति ॥ 


अथ खो आयस्मा माटक्यपुत्तो सायण्डसमयं पटिसद्धाना वुद्ितो येन भगवा तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेता एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा मादंक्यपुत्तौ 
भगवन्तं एतद्वोच-दइध म्ह भन्ते रहोगतस्स पटिस्टीनस्स एवं चेतसो परिवितक्तो उदपादि- 
यानिमानि दिद्धिगतानि भगवता अव्याक्रतानि ठपितानि परटिक्खित्तानि.. . .. - हीनायावत्तिस्सामीति । 
सवे भगवा जानाति सस्सतो छोको ति, सस्तो छोको ति मे भगवा व्याकरोतु,... - .. असस्सतो 
खोको ति मे भगवा व्याकरोतु । नो चे भगवा जानाति, . . -अजानतो खो अपस्सतो एतदेव उजुकं 
ह्यति यदिदं न जानामि न पस्सामीति ॥ 

किं जु ता'हं माटुंक्यपुत्त एवं अवचं-णहि त्वं माटुंक्यपुन्त, मयि ब्रह्मचरियं चर, अहं ते 
उ्याकरिस्सामि-सस्सतो खोको ति वा..-.न न होति तथागतो परं मरणातिवा ति? नो हेतं भन्ते 
ति। स्वं वा पन म एवं अवच-अटहं भन्ते भगवति ब्रह्मचरियं चरिस्सामि, भगवा मे व्याकरिस्सति 
सस्सतो रोको तिवा....-. परं मरणातिवा ति१नोदहेतं भन्ते ति। इति किर माटुक्यपुत्त 
नेवाहं तं वदामि-एहि सं माटुक्यपुत्त मयि ब्रह्मचरियं चर, अहं ते व्याकरिस्सामि सस्सतो खोको 
तिवा....-. परं मरणा वाति। नपि किर मं तवं वदेसि-अहं भन्ते भगवति ब्रह्मचरियं चरिस्सामि, 
भगवा मे व्याकरिस्सति सस्सतो छोको ति वा.-.परं मरणाति-वा ति। एवं सन्ते मोघपुरिस को 
सन्तो कं पञ्चाचिक्खसि ! यो खो मालक्यपुत्त एवं वदेय्य- न तावां भगवति त्रह्यचरियं चरिस्सामि, 
याव मे भगवा न व्याकरिस्सति सस्सतो छोको तिवा.--परं मरणा ति वा ति, अव्याकतं एव तं 
मालक्यपुत्त तथागतेन अस्स, अथ सो पुग्गरो काटं करेच्य । सेय्यथापि माटुक्यपुत्त पुरिसो 
सदेन विद्धो अस्स सविसेन गाच्न्हपटेपनेन, तस्स मित्तामञ्चा बातिसारोहिता भिसक्ं॒सहकत्त 


उपटरपेय्युं । सो एवं वदेय्य-न तावाहं इमं सहं आहरिस्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येनम्दि 
वोद्धा-२१ 
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विद्धो, खत्तियो वा ब्राह्मणो वा वेस्सो वा सुदो वा ति। सो एवं बदेस्य-न तावाह इमं सहं आदहरि- 
स्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येनम्हि विद्धो, एवंनामो एवगोत्तो ति वा ति । सो एवं बदेय्य- 
न तावां इमं स्ट आहरिस्सामि याव न तं पुरिसं जानामि येनम्हि विद्धो, दीघो वा रस्सो वा 
मज्िमोवाति। सो एवं वदेय्य-न तावाह. .विद्धो काको वा सामो वा मंगुरच्छवि वा ति। 
सो एवं . . विद्धो असुकस्मि गामे वा निगमे वा नगरे वाति । सो एवं बदेय्य-न्‌ तावाह इमं सं 
आहरिस्सामि याव नतं धनुं जानामि येनःम्हि विद्धो यदिवा चापो यदिवा कोदण्डो ति। सो 
एवं...न तं जियं जानामि यायम्दि विद्धो यदि वा अक्कस्स यदि वा सण्ठटस्स यदि वा नहारुस्स 
यदि वा मरूवाय यदि वा खीरपण्णिनो ति। सो एवं...नतं कण्डं जानामि यदि वा कच्छं यदि 
वारोपिमति। सो ...कण्डं जानामि यस्स पत्तेहि बानितं यदिवा गिञ्ज्स्स...कङुस्स. .. 
करुलटस्स . . -मोरस् . . -सिथिल्हयुनो ति सो. . कण्डं जानामि यस्स नहारुना परिक्खित्तं यदि वा 
गवस्स . . महिसस्स . . रोरवस्स . . सेम्दारस्सा ति । सो.--न तं स्ट जानामि...यदि वा सं 
. ,-खुरप्पं . . वेकण्डं . . . नाराचं . . - वच्छदन्तं . . .करवीरपत्तं ति । अञ्च्यातमेव तं माटुंक्यपुत्त 
तेन पुरिसेन अस्स । अथ सो पुरिसो कारं करेय्य । एवमेव खो माटुक्यपुत्त यो एवं वदेय्य-न 
तावाह. --परं मरणा ति । अव्याकतं एव तं माटुक्यपुत्त तथागतेन अस्स, अथ सो पुगगको 
काट करेय्य ॥ 


सस्सतो रोको ति मार्टुक्यपुत्त दिद्धिया सति ब्रह्मचरियवासो अभविस्सा ति एवं नो । 
असस्सतो छोको ति माद्टुक्यपुत्त दिद्धिया सति ब्रह्मचरियवासो अभविस्सा ति एवं पि नो । सस्सतो 
लोको ति माट्क्यपुत्त दिद्धिया सति, असस्सतो छोको ति वा दिद्िया सति अस्थेव जाति, अत्थि 
जरा, अत्थि मरणं, सन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा, येसां दिदेव धम्मे निघातं 


पञ्ापेमि । अन्तवा ठोको.... ...-अनन्वबा खोको...... तं जीवं तं सरीरं........ छञ्व्यं जीवं 
अञ्यं सरीरं... .. .होति तथागतो परं मरणा...... न होति तथागतो परं मरणा... ... होति च 
न च होति तथागतो परं मरणा... . .. नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति दिद्धिया सति 


अत्थेव जाति, अत्थि जरा, अर्थि मरणं, सन्ति सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा येसाहं दिव 
धम्मे निघातं पञ्चपेमि ॥ 


तस्मातिद्‌ माट्क्यपुत्त अव्याकेतं च मे अव्याकततो धारेथ, व्याकतं च मे व्याकततो 
धारेथ । किं च माटुंक्यपुत्त मया अव्याकतं ? सस्सतो छोको ति माक्यपुत्त मया अव्याकतं, 
असस्सतो. .. . .. नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति मया अब्याकतं । कस्मा चेतं 
माट्ुक्यपुत्त मया अव्याकतं ? न दहे'तं मालुक्यपुत्त अत्थसहितं नादि ब्रह्मचरियिकं, न निच्विदाय 
न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अमिञ्बाय न संवोधाय न निव्वाणाय संवत्तति, तस्मा 
तं मया अब्याकतं । कं च माटटुक्यपुत्त मया व्याकतं ? इदं दुक्खं ति,......-.अयं दुक्छसमुदयो 
,..अयं दुक्खनिरोधो . . -अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा ति मया च्याकतं । कस्मा चेतं 


-२. ७ ] अनव्याकतानि वत्थूनि । १६३ 


माद्धक्यपुत्त मया व्याकतं १ एतं हि माटक्यपुत्त अव्थसंहितं, एतं आदि ब्रह्यचरियिकं, एतं निव्विदाय 
विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्जाय संवोधाय निव्वाणाय संवत्तति, तस्मा मया व्याकतं । 
तस्मातिह मादधक्यपुत्त अव्याकतं च मे अव्याकततो धारेथ, व्याकतं च मे व्याकततो धारेथा ति॥ 


इदमवोच भगवा । अन्तमनो आयस्मा मादुंक्यपुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दीति ॥ 
मण्किमनिकाय---६३ 


७. अव्याकतानि बवत्थूनि । 
[ अग्गिवच्छगोत्तसुत्तं | 

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकिस्स आरामे । 
अथ खो वच्छगोत्तो परिव्वाजको येन भगवा तेलुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवता सद्वि संमोदि । 
संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेस्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो 
परिव्वाजको भगवन्तं एतदबोच- 

किंतु खो भो गोतम सस्सतो छोको इदमेव सच्चं मोघमञ्जं ति एवदिष्ि भवं गोतमो ति ? 
न खो अहं वच्छ एवंदिद्टि । किं पन भो गोतम असस्सतो खोको इदमेव सच्च मोघमञ्ञं ति एवं- 
दिद्धि भवं गोतमो तिन खो अदं बच्छ एवदिद्धि। किंनु खो भो गोतम अन्तवा रोको इदमेव 
सञ्च मोधमञ्जं ति एवंदिद्टि भवं गोतमो ति? नखो अहं वच्छ एवंदिद्धि) किं पन भो गोतम 
अनन्तवा छोको इदमेव सच्चं मोघमञ्चयं ति एवेदिट्टि भवं गोतमो ति? न खो अहं बच्छ एवं 
दिह्धि।किंनुखो भो गोतम तं जीवं तं सरीरं इदमेव स्च मोघमज्ञं ति एंदिद्धि मघं गोतमो 
ति?न खो अहं बच्छ एवंदिद्धि। किं पन भो गोतम अञ्ञं जीवं अञ्ज सरीरं इदमेव सच 
मोघमञ्ञं ति एवंदिद्ि भवं गोतमो ति † न खो अहं वच्छ एवंष । किंनु खो भो गोतम टोति 
तथागतो परं मरणा इदमेव सच्चं मोघमञ्जं ति एवंदिद्धि भवं गोतमो ति ? न खो अदं बच्छ एवं- 
दिद्धि। किं पन मो गोतम न होति तथागतो परं मरणा इदमेव सज मोघमञ्न्यं ति एवंिद्धि भवं 
गोतमो ति ? न खो अहं वच्छ एवंदिद्टि। किंनुखो भो गोतम होतिच नच होति तथागतो परं 
मरणा इदमेव सञ्च मोघमञ्जं ति एवंदिद्धि भवं गोतमो ति ? न खो अहं वच्छ एवंदिह्धि । किं पन 
भो गोतम नेब होति नन होति तथागतो परं मरणा इदमेव सञ्च मोघमञ्य ति एवंदिष्टि भवं 
गोतमो ति? न खो अहं वच्छ एवंटिद्धि॥ 

किं चु खो भो गोततम-सस्सतो खोको-इदमेव सच्चं मोघमञ्ं ति एवंदिद्टि समणो गोतमो 
ति इति पुद्धो समानो न खो अं बच्छ एवंदिद्धि, सस्सतो खोको इदमेव सच्चं मोघमञ्बं ति 
वदेसि । किं पन भो गोतम असस्सतो रोको .... अन्तवा रोको ... .अनन्तवा छोको....तं जीवो तं 
सरीरं ....अञ्च्यं जीवं अञ्जं सरीर....होति तथागतो परं मरणा ....न होति तथागतो परं मरणा .... 
होति चन च होति तथागतो परं मरणा ....नेव होति न न दोति तथागनो परं मरणा ....मोघमञ्ञं ति 
वदेसि । किं पन भवे गोतमो आदीनवं संपस्समानो एवं इमानि सव्वसो दि द्धिगतानि अनुपगतो ति ? 
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स्सतो रो ति खो वच्छ दिद्धिगतमेतं दिद्धिगदनं दिद्धिकन्तारं दि द्धिविसुं दिद्िविप्फ- 
न्दितं दि्िसंयोजनं सदुक्खं सविघातं सडउपायासं सपरिव्टाहं न निव्विदाय न विरागाय न 
निरोधाय न उपसमाय न अभिज्ञाय न संबोधाय न निव्वाणाय संवत्तति । असस्सतो खोको . . . 
अन्तवा , .. अनन्तवा ... तं जीवं तं सरीरं ... अञ्जो जीवो अञ्ञं सरीरं... होति तथागतो 
... न होति तथागतो ..-नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति खो वच्छ दिद्िगतमेतं 
... न निव्वाणाय संवत्तति । इमं खो अहं वच्छ आदीनवं संपस्समानो एवं इमानि सब्बसो 
दिद्िगतानि अनुपगतो ति । अस्थि पन भोतो गोतमस्स किंचि दिद्टिगतं ति? दिद्धिगतं ति खो वच्छ 
अपनीतमेतं तथागतस्स । दिं हे'तं वच्छ तथागतेन-इति रूपं, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स 
अ्त्थगमो; इति वेदना -.. इति सञ्जा..... इति संखारा. . इति विञ्जाणं. . . विञ्जाणस्स 
अव्थंगमो ति । तस्मा तथागतो सव्वमल्जिताने सव्वमथितानं सव्बर्हिंकारममिकारमानानुसयानं 
खया विरागा निरोधा चागा पटिनिस्सग्गा अनुपादा विसुत्तो ति वदामीति ॥ 


एवं विमुत्तचित्तो पन भो गोतम भिक्खु इदि उपपल्तीति ? उपपञ्नतीति खो वच्छ न 
उपेति । तेन हि भो गोतम न उपपज्तीति ? न उपपज्ञतीति खो वच्छ न उपेति । तेन हि मो गोतम ` 
उपपञ्जति च न च उपपञ्नतीति ? उपपल्जति च न च उपपञ्नति इति खो वच्छ न उपेति । तेन हि 
भो गोतम नेव उपपञ्नति न न उपपञ्ञतीति ? नेव उपपञ्नति न न उपपज्जति इति खो वच्छ न उपेति॥ 


एवं विसुत्तचित्तो पन भो गोतम भिक्खु किं उपपञ्ञतीति पुष्टो समानो ... न उपेतीति 
वदेसि । एत्थादं भो गोतम अञ्जाणमापार्दि, एत्थ संमोदमापादिं, या पि मे एसा भोतो गोतमस्स 
पुरिमेन कथासह्टापमत्तेन अह पसादमत्ता, सा पि मे एतरहि अन्तरहिता ति ॥ 


अटं हि ते बच्छ अजञ्जाणाय अं संमोहाय । गम्भीरो हि अयं वच्छ धम्मो दुदसो 
दुरलुबोधो सन्तो पणीतो अतक्षावचरो निपुणो पण्डितवेदनियो । सो तया दुज्ञानो अजञ्बदिषटिकेन 
अञ्जखन्तिकेन अञ्जरुचिकेन अञ्बत्रयोगेन अञ्जथाचरियकेन । तेन दहि वच्छ तं येवेत्थः 
पटिपुच्छिस्सामि, यथा ते खमेय्य तथा नं व्याकरेय्यासि । तं किं मञ्जसि वच्छ सचे ते पुरतो 
अगि जकेय्य, जानेय्यासि तं अयं मे पुरतो अमि जङ्तीति ? सचे मे भो गोतम पुरतो अग्मि 
जलेय्य, जनेय्याहं अयं मे पुरतो अगि जरतीति । सचे पन तं वच्छ एवं पुच्छेय्य-यो ते अयं 
पुरतो अग्मि जटति, अयं अगि किं परिचच जलतीति? एवं युद्धो त्वं बच्छ किं ति व्याकरेययासीति ? 
सचे म भो गोतम एवं पुच्छेय्य यो ते अयं पुरतो अग्गि जरति, अयं अगि किं पटिश्च जरतीति, 
एवं पुटो अदं भो गोतम एवं व्याकरेय्यं-यो मे अयं पुरतो अमि जरति, अयं अगि तिणकट्ु- 
पादानं परिच् जटतीति । सचे ते वच्छ पुरतो सो अग्गि निव्वायेय्य, जानेय्यासि त्वं अयं मे पुरतो 
अग्मि निव्छुतो ति? सचे मे मो गोतम पुरतो सो अमि निव्वायेस्य, जानेय्याहं अयं मे पुरतो 
अमि निच्छुतो ति । सचे पन तं वच्छ एवं पुच्छेय्य-य्रो ते अयं पुरतो अमि निच्छुतो, सो अगि 
इतो कतमं दिसं गतो, पुर स्थिमं वा पच्छिम वा उत्तरं वा दक्रिखिणं वा ति! एवं पुटो तवं वच्छ 
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किं ति व्याकरेय्यासीति १ न उपेति भो गोतम । यं हि सो भो गोतम अगि तिणकट्ुपादानं पटिज 
अजि, तस्स च परियादाना अञ्जस्स च अनुपहारा अनाहारो निव्वुतो सेव संख गच्छतीति ॥ 


एवमेव खो वच्छ येन रूपेन तथागतं पञ्जापयमानो पञ्च्यापेय्य, तं रूपं तथागतस्स 
पहीनं उच्छिन्नमूर ताखावल्थुकतं अनमावगतं आयतिं अनुप्पादधम्मं । रूपसंखाविञुत्तो खो वच्छ 
तथागतो गम्भीरो अप्यमेय्यो दुप्परियोगाो, सेय्यथापि महासमुदो, उपपजतीति न उपेति, न उप- 
पजतीति न उपेति, उपपञ्जति च न च उपपञ्नतीति न उपेति, नेव उपपल्नति न न उपपज्ञतीति 
न उपेति । याय वेदनाय तथागतं पञ्जापयमानो . - . वेदनासंखाविुत्तो . .. ....न उपेति । याय 
सन्बाय ..-.सञ्नासंखाविमुत्तो . . .न उपेति । येहि संखारेहि . - -संखारसंखाविमुत्तो . .-न उपेति । 
येन विञ्जाणेन. . .विञ्च्ाणसंखाविमुत्तो . .. न चपेतीति ॥ 


एवं बुत्ते वच्छगोत्तो परिव्वाजको भगवन्तं एतदवोच-सेय्यथापि भो गोतम गामस्स वा 
निगमस्स वा अविदूरे महासाटसक्खो, तस्स अनिच्चता साखापटासं पटुजेय्य, तचपपटिका पटयु- 
~ भ ् 
जेय्युं, फेग्गु पटुजेय्य, सो अपरेन समयेन अपगतसाखापलासो अपगततचपपरिको अपगतफेग्गुको 
सद्धो अस्स सारे पतिष्टितो, एवमेविदं मोतो गोतमस्स पावचनं अपगतसाखापलासं अपगत- 
तचपपटिकं अपगतफेग्गुकं सुद्धं सारे पतिद्धितं । अभिकन्तं भो गोतम, अभिकन्तं भो गोतम । 
सेय्यथापि भो गोतम... ... ॥ 

मज्छिमनिकाय--७२ 


८. किं मया अव्याकत, किं व्याकतं ? 

अव्याकतं खो पोट्टपाद मया-सस्सतो लोको, ....असस्सतो रोको, अन्तवा खोको, अनन्तवा 
खोको, तं जीवं तं सरीरं, अज्जं जीवं अज्जं सरीरं, होति तथागतो परं मरणा, न होति तथागतो 
परं मरणा, होति च न च होति तथागतो परं मरणा, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा, 
इदमेव सच्चं मोघमञ्जं ति ॥ 

कस्मा पनेतं भन्ते भगवता अव्याकतं ति ? न हेतं पोट्रपाद अत्थसंहितं, न धम्मसंहितं, 
न आदित्रह्मचरियक, न निव्विदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिञ्जायन 
संबोधाय न निव्वाणाय संवत्तति । तस्मा तं मया अव्याकतं ति ॥ 

किं पन भन्ते भगवता व्याकतं ति ? इदं दुक्खं ति पोटपाद भया व्याकतं । अयं दुक्छ- 
समुदयो ति खो पोटपाद मया व्यातं । अयं दुक्खनिरोधो ति खो पोटरपाद मया व्याकतं । अयं 
दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति खो पोटपाद मया व्याकतं ति ॥ 

कस्मा पनेतं भन्ते भगवता व्याकतं ति ? एतं हि खो पोडपाद अव्थसंहितं, एतं धम्मसंहितं, 
एतं आदिब्रह्यचरियकं, एतं निव्विदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिजञ्जाय संबोधाय 


निव्वाणाय संवत्तति । तस्मा तं मया व्याकतं ति ॥ 
दीघनिकाय--९ 


१६दे बोद्धागमार्थसंग्रहः - [३. ९- 
९. अत्थि वा परलोक्रो, नत्थि वा परलोको ? 


किंचापि भवं कस्सपो एवमाद्‌, अथ खो एवं मे एत्थ होति-इति पि नस्थि परटोको, नस्थि 
सत्ता ओपपातिक्रा, नस्थि सुकतदुकतानं कम्मानं फर विपाको ति । अस्थि पन राजज्य परियायो 
येन ते परिथायेन एवं होति-इति पि नस्थि परोको....फटं विपाको ति ? अस्थि भो कस्सप परियायो 
येन परियायेन मे एवं होति-नत्थि परलोको .... विपाको ति । यथाकथं विय राजञ्व्या ति १ इध मे 
भो कस्सप मित्तामचरा आातिसाखोहिता पाणातिपाता पटिविरता. . . सुरामेरयमज्नपमादट्वाना पटिविरता। 
ते अपरेन समयेन आवाधिका होन्ति दुक्खिता वाच््टगिलाना । यदाहं जानामि न इ्दानि'मे इमम्हा 
आवाधा बुद्रहिस्सन्तीति, याहं उपसंकमित्वा एवं वदामि-सन्ति खो भो एके समणत्राह्यणा एवं- 
वादिनो एवंदिष्धिनो ये ते पाणातिवाता . . -पटिविरता, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं समगं रोकं 
उप्पज्ञन्ति देवानं तावतिंसानं सहव्यतं ति । भवन्तो खो पाणातिपाता..-पटिविरता । सचे 
तेसं भवतं समणव्राह्मणानं सचे वचनं, भवन्तो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं समां लोकं 
उप्पज्िस्सन्ति देवानं तावतिंसानं सहव्यतं । सचे भो कायस्स भेदा ....सदव्यतं, येन मे आगन्त्वा 
आयोचेय्याथ-इति पि अस्थि परोको . . -विपाको ति ।.. ते मे साधू ति पटिसुणित्वा नेव आगन्ता 
आरोचेन्ति, न पन दृतं पहिणन्ति । अयं पि भो कस्सप परियायो येन मे एवं होति-इति पि नल्थि 
प्ररोको ....विपाको ति ॥ 


तेन हि राजञ्ज तं येवेत्थ परिपुच्छामि, यथा ते खमेय्य, तथा नं व्याकरेय्यासि । यं खो 
राजञ्ज मानुस्सकं वस्ससतं, देवानं तावतिंसानं एको रत्तिदिवो । ताय रत्तिया तिंसरत्तियो 
मासो, तेन मासेन द्वादसमासियो संवच्छरो, तेन संवच्छरेन दिव्वं वस्ससहस्सं देवानं तावतिंसानं 
आयुग्पमाणं । ये ते मित्तामच्ा जातिसारोहिता पाणातिपाता पटिविरता ...› ते कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगतिं सग्गं टोकं उपपन्ना देवानं तावतिंसानं सहव्यतं । सचे पन तेसं एं भविस्सति- 
याव मयं द्रवा तीणि वा र्तिदिवानि दिव्वेहि कामगुणेहि समप्पिता समङ्गिभूता परिचारेम, अथ 
मयं पायासिस्स राजञ्जस्स गन्ता आरोचेस्साम-इति पि अस्थि परटोको . . - विपाको ति । अपि 
नु ते आगन्ता आरोचेय्युं, इति पि अस्थि परखोको ... विपाको ति? नो हिदं भो कस्सप । 
अपि हि मयं भो कस्सप चिरं कारकता पि भवेय्याम । को पनेतं भोतो कर्सपस्स आरोचेति- 
अस्थि देवा तावतिंसा ति वा, एवंदीधायुका देवा तावतिंसा ति वा १ न मयं मोतो कस्सपस्स 
सदाम अस्थि देवा तावतिंसा ति वा, एवंदीघायुका देवा ताबतिंसा ति वा । सेस्यथा पि राजज् 
जचन्धो पुरिसो यो न पस्सेय्य कण्टसुक्ानि रूपाणि, न पस्सेय्य नीटकानि रूपानि, न पस्सेयय 
पीतकानि रूपानि, न पस्सेय्य रोहितकानि रूपानि, न पस्सेय्य मद्धिद्धिकानि रूपानि, न पस्सेय्य 
समविसमं, न पस्सेय्य तारकरूपानि, न पस्सेयय च न्दिमसुरिये । सो एवं वदेस्य-नत्थि कण्सुक्रानि 
रूपानि नस्थि कण्हसुक्घानं रूपानं दस्सावी . .- नस्थि चन्दिमसुरिया, नस्थि चन्दिमसुरियानं 
दस्सावी । अहमेतं न जानामि, अहमेतं न पस्सामि, तस्मा तं नत्थीति । सम्मा जु खो सो राजञ्न 
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वदमानो बवदेय्या ति ? नो हिद्‌ं मो कस्सप । अस्थि कण्डसुक्ञानि रूपानि, अस्थि कण्ट सुक्तानं रूपानं 
दस्सावी, . -- अस्थि चन्दिमसुरियानं दस्सावी । ...नदहि सो भो कस्सप सम्मा वदमानो बदेय्या 
ति। एवमेव खो त्वं राजज्ज जचन्धूपमो मज्ञे पटिभासि यं मं त्वं एवं वेदेसि-को पनेतं भोतो 
कस्सपस्स आरोचेति . . - तावतिसाति वाति? न खो राजञ्ज एवं परटोको दट्ुष्वो यथा त्वं 
मज्जसि इमिना मंसचक्खुना । ये खो ते राजञ्ज समणन्राह्मणा अरल्जे वनपत्थानि पन्तानि 
सेनासनानि पटिसेवन्ति अप्पसदानि अप्पनिग्घोसानि, ते तत्थ अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता 
विहरन्ता दिब्वं चक्खु विसोधेन्ति, ते दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन अतिकन्तमानुसकेन इममेव खोकं 
पस्सन्ति, परमेव, सत्ते च ओपपातिके । एवं खो राजञ्ज परटोको द्रव्यो, न सेव यथा तं 
मन्सि इमिना मंसचक्खुना । इमिना पि खो ते राजञ्ज परियायेन एवं होतु-इति पि अस्थि 
परलोको ... विपाको ति ॥ 
२ ड छः 

किंचापि भवं कस्सप्यो एवमाह, अथ खो एवं मे एत्थ होति -इति पि नस्थि परटोको. . . 
विपाको ति । अस्थि पन राजञ्ज परियायो येन त्वं बदसि-नत्थि परछोको. . -विपाको ति ? अत्थि 
भो कस्सप परियायो... । यथाकथं विय... ? इध मे भो कस्सप पुरिसा चोरं आगुचारिं गहेत्वा 
दस्सेन्ति-अयं ते भन्ते चोरो आगुचारी, इमस्स यं इच्छसि दण्डं तं पणेहीति। लया'टदं एवं बदामि- 
तेन हि भो इमस्स पुरिसस्स छविं छिन्दथ अप्पेव नामः स्स जीवं पस्सेय्यामा ति ` ` तस्स पुरिसस्स छविं 
छिन्दन्ति, नेव'स्स॒ मयं जीवं पस्साम । यादं एवं बदामि-तेन हि भो स्स पुरिसस्स चम्मं 
छिन्दथ . . -म॑ंसं छिन्दथ ....,नदारं, अट्टं अद्धिमिञ्जं छिन्दथ, अप्पेव 1 भ॒ अस्स जीवं पस्सेय्यामा 
ति । ते तस्स पुरिसस्स चम्मं . . .अद्िमिञ्जं छिन्दन्ति, नेव अस्स मयं जीवं पस्साम । अयं पि खो 
भो कस्सप परियायो येन मे एवं होति--इति पि नस्थि परलोको . - .विपाको ति ॥ 

तेन हि राजञ उपमं ते करिस्सामि । उपमाय पि इधेकञ्च विज्बू पुरिसा भासितस्स अत्थं 
आजानन्ति । भूतपुव्वं राजञ्ज अग्िको जटिरो अरञ्बायतने पण्णक्रुटिया वसति । अथ खो 
राजञ्जच अञ्जतये जनपददेसो वुद्धासि । अथ खो सो सत्थो तस्स अग्गिकस्स जरिलस्स अस्स- 
मस्स सामन्ता एकरत्ति वसित्वा पक्छामि । अथ खो राजञ्ज तस्स अग्गिकस्स जटिस्स एतदहोसि- 
यं नूनाहं येन सो सत्थवासो तेचुपसंकमेय्यं, अप्पे'व नाम एत्थ किंचि उपकरणं अधिगच्छेय्यं ति । 
अथ खो सो अशिको जटिलो काटस्सेव वुद्ाय येन सो सत्थवासो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
अदस तस्मि सव्थवासे दहरं कुमारं मन्दं उत्तानसेय्यक छडितं । दिस्वान अस्स एतदहोसि-न खो 
मे तं परिरूपं यं मे पेक्खमानस्स मनुस्सभूतो कां करेय्य । यं नूनाहं इमं दारकं अस्समं नेत्वा ` 
आपादेय्यं पोसेयं वङ्य्यं ति । अथ खो सो अमिको जटिदो तं दारकं अस्समं आनेत्वा आपा- 
देसि पोसेसि वसि । यदा सो दारको दसवस्सुदेसिको वा होति द्वादसवस्सिको वा, अथःस्स 
अगिकस्स जटिटस्स जनपदे किंचिदेव करणीयं उप्यज्ि । अथ खो सो ऽशगिको जटिरो तं दारकं 
एतदबोच-इच्छाम'दं तात जनपदं गन्तुं । अग परिचरेय्यासि, मा चते अगि निष्बायि। सचे 
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ते अगि निव्यायेय्य, अयं वासी, इमानि कट्वानि, इदं अरणिसदहिते, अगि निव्वत्तेत्वा अमि 
परिचरेय्यासीति । अथ खो सो अगश्िको जटिलो तं दारकं एवं अनुसासित्वा जनपदं अगमासि । 
तस्स खिड्ापसुतस्स अमि निव्वायि, अथ खो तस्स दारकस्स एतदहोसि-पिता खो मं एवं अवच-- 
अशि तात परिचरेय्यासि , . . परिचरेय्यासीति । यं नूनाहं अभि निव्वत्तेत्वा अगि परिचरेय्यं ति। 
अथ खो सो दारको अरणिसहितं वासिया तच्छि-अप्पेव नाम अगि अधिगच्छेय्यं ति। नेव सो 
अरि अधिगच्छि अरणिसहितं । द्विधा फालेसि, तिधा फाटेसि, चतुधा फाटेसि, पञ्चधा फालेसि, 
दसधा फाठेसि, सतधा फालेसि, सकछिकं सकलिकं अकासि, सकलिकं सकलिकं करित्वा उदुक्खले 
कोषटरेसि, उदुक्ले कोटवा महावाते ओपुनि, अप्येव नाम अगि अधिगच्छेय्यं ति। नेव सो 
अभि अधिगच्छि। अथ खो सो अभिको जटिलो जनपदे तं करणीयं तीरेत्वा येन सको अस्समो 
तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा तं दारकं एतदबोच-कच्चि ते तात अगि निच्ुतो ति? इध मे तात 
खिड़ापसुतस्स अगि निव्वायि । तस्स मे एतदहोसि-पिता खो मं एवं अवच-अग्गि तात परिचरे- 
य्यासि , - . परिचरेय्यासीति । यं नूनाहं अभि निच्वत्तेत्वा अगि परिचरेय्यं ति । अथ खो अहं तात 
अरणिसदहितं वासिया तच्छ. - .नेवादं अभि अधिगच्छ । अथ खो तस्स अगिकस्स जटिस्स 
एतदहोसि-याव वाटो अयं दारको अव्यत्तो । कथं हि नाम अयोनिसो अगि गवेसिस्सतीति ? 
तस्स पेक्खमानरस अरणिसषहितं गहेखया अग्मि निव्वत्तेता तं दारकं एतदबोच-एवं खो तात अगि 
निव्वत्तेतव्वो, न त्वेव यथा स्वं वारो अव्यत्तो अयोनिसो अमि गवेसिस्ससीति । एवमेव खो खं 
राजञ्च वाटो अव्यत्तो अयोनिसो परटोकं गवेससि । परटिनिस्सज्न एतं राजञ्ज पापकं दिष्धिगतं, 
परिनिस्सज् एतं राजञ्ज पापकं दिद्टिगतं । मा ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया ति ॥ 


दीघनिकाय--२३ 


१०. नागसेनस्स मिलिन्दस्स च संवादारम्मो । 


राजा आह-भन्ते नागसेन, संख्पिस्ससि मया साद्ध ति ? सचे त्वं महाराज पण्डितवादं 
संपि स्ससि, संखुपिस्साभि, सचे पन राजवादं संरुपिस्ससि, न संखपिस्सामीति । कथं भन्ते 
नागसेन पण्डिता संरपन्तीति ? पण्डितानं खो महाराज संखपे आवेठनं पि कयिरति, निष्बेठनं 
पि कयिरति, निग्गहो पि कयिरति, पटिकम्मं पि कयिरति, विस्सासो पि कयिरति, परिविस्सासो 
पि कयिरति । न च तेन पण्डिता कुप्पन्ति । एव खो महाराज पण्डिता संरपन्तीति । कथं पन 
भन्ते राजानो संखपन्तीति ? राजानो खो मदाराज संखापे एकं वल्थु परिजानन्ति, यो तं॑वबल्थु 
विोमेति, तस्स दण्डं आणापेन्ति, इमस्स दण्डं पणेथा ति। एवं खो महाराज राजानो 
संलपन्तीति । पण्डितवादाहं संरपिस्सामि, नो राजवादं । विस्सत्थो भदन्तो संख्पतु, यथा भिक्छुना 
वा सामणेरेन वा उपासकेन वा आरामिकेन वा सद्धिं संखपति, एवं विस्सत्थो भदन्तो संख्पतु, मा 
भायतू ति । सुदु महाराजा ति थेरो अन्भनुमोदि ॥ 

मिखिन्दपञ्दो-३१ 


-३. ११. अनत्तपरियायो । १६९ 


११. अनत्तपरिथायो । 

अथ खो भगवा पञ्चवमिये भिक्खू आमन्तेसि- रूपं भिक्खवे अनत्ता । रूपं च हिष्दं 
भिक्खवे अत्ता अभविस्स, न यिं रूपं आवाधाय संवत्तेय्य, ख्व्मेधं च सूपे एं मे रूपं होतु, 
एवं मे रूपं मा अदोसीति । यस्मा च खो भिक्खवे रूपं अनत्ता, तस्मा रूपं आवाधाय संवत्तति, 
न च रुव्मति सूपे एवं मे रूपं होतु, एवं मे रूपं मा अहोसीति । वेदना अनत्ता ] ... -.. सज्जा 
अनेत्ता । --.-* संखारा अन्ता... .... । विञ्न्याणं अनन्ता... .... ॥ 

तं किं मञ्जथ भिक्खवे रूपं निचं वा अनिच्चं वा ति! अनिच भन्ते ति। यं पनानिच, 
दुक्खं वातं सुखं वाति? दुक्खं भन्ते ति। यं पनानिच्ं दुक्खं विपरिणामधम्भं, कंनुतं 
समनुपस्सितु-एतं मम, एसोऽदमस्मि, एसो मे अत्ता ति? नो हे'तं भन्ते ति । तस्मातिह भिक्खवे 
यं॑ किंचि रूपं, वेदना, सन्ना, संखारा, विञ्जाण... ... अतीतानागतपन्चुप्पन्न अञ्छत्तं वा 
वहिद्धावा ओन्छरिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतंवायंदूरे वा सन्तिके वा, सव्वं रूपं 
(वेदना, सञ्ञा, संलारा, विञ्जाणं ) नेतं मम, सोऽहमस्मि, नमे सो अत्ता ति, एवं एतं 
यथाभूतं सम्मप्पञव्याय दटडव्वं । ,.- - - .एवं पस्सं भिक्खवे सुतवा अरियसावको रूपसिमि पि 
निच्विन्दति. .. .. -संखारेसु पि निव्विन्दति, विजञ्जाणस्मि पि निच्िन्दति, निच्विदं विरति, 
विरागा बिमुच्ति । विमुत्तस्मि बिसुत्तम्हीति जाणं होति, खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति । 

इदमवोच भगवा । अत्तमना पच्चवमिया भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं ॥ 

महावग्ग-१ १.२९ 


१२. को नाम अत्ता? 

सन्ना नु खो भन्ते पुरिसस्स अन्ता, उदाहर अञ्ना सञ्जा अञ्न्यो अत्ताति? किं 
पन त्वं पो्पाद अन्तानं पञ्ेसीति ! ओव्यरिकं खो अहं भन्ते अत्तानं पञ्चमि रूपिं चातुम्महाभूतिकं 
कव््िकाराहारभक्ख ति ॥ 

ओव्यारिको च हि ते पोटपाद अत्ता अभविरस रूपी चातुम्महाभूतिको कवन्िकाराहारभक्खो, 
एवं सन्तं खो ते पोट्पाद अज्जा व सञ्जना भविस्सति, अञ्जो अत्ता । तदिमिना पेतं परियायेन 
वेदितव्वं यथा अज्जा व सन्ना भविस्सति अस्मो अत्ता । तिटृते'वायं पोटपाद ओव्यरिको अत्ता 
रूपी चातुम्महाभूत्तिको कवच्िकारादारभक्खो, अथ इमस्स पुरिसस्स अञ्जा ब सज्जा भविस्सति 
अञ्जो अत्ताति॥ 

मनोमयं खो अहं भन्ते अत्तानं पञ्चमि सब्वङ्गपच्ङ्गि अहीनिन्दरियं ति ॥ 

मनोमयो च हि ते पोटपाद्‌ अत्ता अभविस्स सब्वङ्गपचचङ्गी अहीनिच्धियो, एवं सन्तं पि 


खो ते पोटपाद अज्जा व सञ्नया भविस्सति अञ्व्यो अत्ता । तदिमिना पेतं पोटपाद्‌ परियायेन 
बौद्धा-२२ 
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वेदितव्वं यथा अञ्जा व सञ्जा भविस्सति अञ्जो अत्ता । तिट्रतेवायं पोहपाद्‌ मनोमयो अत्ता 
सब्वङ्गपच्चङ्गी अहीनिन्दियो, अथ इमस्स अज्ञा व॒ सञ्जा उप्पजन्ति, अञ्जाव सञ्जा 
निरुञ््न्ति । इमिना पि खो एतं पोटपाद परियायेन वेदितव्वं यथा अज्जा व सञ्जा भविस्सति 
अञ्जो अत्ताति॥ 


अरूपिं खो अहं भन्ते अत्तानं पञ्चमि सञ्जामयं ति ॥ 

अरूपी च हि ते पोटरपाद अत्ता अभविस्स सञ्बामयो, एवं सन्तंपि खो ते पोटरुपाद 
अञ्जा व सञ्ञा भविस्सति अञ्जो अत्ता । तदिमिना पेतं पोटपाद परियायेन वेदितव्वं यथा 
अञ्जा व सञ््या भविस्सति अञ्जो अत्ता । तिटृतेवायं पोटपाद अरूपी अत्ता सञ्बामयो, अथ 
इमस्स पुरिसस्स अज्जा वं सञ्जा उप्पजन्ति, अञ्व्या व सञ्वा निर्च्छन्ति) इमिनापि खो 
एतं परियायेन वेदितव्वं यथा अञ्जा व सञ्ञा भविस्सति, अञ्मो अत्ता ति॥ 


सक्ता पनेतं भन्ते मया जातुं सञ्बा पुरिसस्स अत्ता ति वा, अञ्ञा सञ्न्ा अञ्जो अत्ता 

ति वा? दुजानं खो एतं पौटपाद तया अञ्जदिद्टिकेन अञ्जखन्तिकेन अञ्चरुचिकेन अञ्चत्रा- 

योगेन अञ्जथाचरियकेन सज्जा पुरिसस्स अत्ता ति वा, अञ्जा सञ्जा अञ्जो अत्तातिवा॥ 
दीघनिकाय- ९ 


१३. नत्थि अत्ता, नत्थि पुग्गलो । 
[ यमको ] 


एकं समयं आयस्मा सारिपुत्तो सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन 
खो पन समयेन यमकस्स नाम भिक्खुनो एवरूपं पापकं दिद्धिगतं उप्पन्नं॑दहोति- तथां भगवता 
धम्मं देसितं आजानामि यथा खीणासवो भिक्खु कायस्स भेदा उच्छिज्ति विनस्सति न दोति परं 
मरणा ति । अस्सो खो संबहुला भिक्खू यमकस्स किर नाम भिक्खुनो एवरूपं पापकं दिष्टिगतं 
उपपन्न तथाहं... ... मरणा ति ॥ 


अथ खो ते भिक्षू येनायस्मा यमको तेनुपसंकमिंसु, उपसंकमित्वा आयस्मता यमकेन सद्धिं 
संमोदिंसु । संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीर्दिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते 
भिक्सू आयस्मन्तं यमकं एतदवोचुं-सच्च किर ते आवुसो यमक एवरूपं पापकं दिष्िगतं उप्यन्न- 
तथाहं भगवता. परं मरणा ति! एषं खो अदं आबुसो भगक्ता.. ... परं मरणा ति। 
मा आबुसो यमक एवं अवच । मा भगवन्तं अन्भाचिक्वि । न हि साधु भगवतो 
अव्भक्लानं । न हि भगवा एवं बदेय्य-खीणासवो भिक्खु कायस्स भेदा उच्छिज्ति 
विनस्सति न होति परं मरणा ति। एवं पिखो आयस्मा यमको तेहि भिक्खृहि बु्मानो 
थामसा परामासा अभिनिविस्स वोहरति-तथादं मगवता.-..परं मरणा ति । यतो खो 
ते भिक्खू नासकरिखसु आयस्मन्तं यमकं एतस्मा पापका दिष्टिगता विवेचेतुं, अथ खो ते भिक्छू 


-२. १३. ] नत्थि अत्ता, नत्थि पुर्गटो । १७१ 


उद्वायासना येनायस्मा सारिपृत्तो तेनुपसंक्िंसु, उपसंकमित्वा आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदबोचं- 
यमकस्स नाम आबुसो सारिपुत्त भिक्खुनो एवरूपं पापकं दिद्धिगतं उप्पन्न-तथाहं भगवता....परं 
मरणा ति । साधायस्मा सारिपुत्तो येन यमको भिक्खु तेनुपसंकमतु अनुकम्पं उपादाया ति । अधि- 
वासेसि खो आयस्मा सारिपुत्तो तुण्टीभावेन ॥ 

अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो सायण्टसमयं परिसह्लाना बुदटितो येनायस्मा यमको तेनुपसंकमि, 
उपसंकमिसवा आयस्मता यमकेन सद्धिं संमोदि .... । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो 
आयस्मन्तं यमकं एतदवोच-सच्च किर ते आवुसो .--..-परं मरणा ति? एवं स्वाष् 
आबुसो भगवता देसितं धम्मं आजानामि यथा खीणासवो ... परं मरणा ति। तं किं मञ्च्यसि 
आबुसो यमक रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा ति? अनिच्वं आवुसो ति। वेदना... सज्जा... 
संखारा ... विच्व्याणे निजं वा अनिन वा ति? अनिचं आवुसो ति। तस्मातिह .... एवं पस्सं 
. .. नापरं इत्थत्ताया ति परजानाति । तं किं मज्जसि आवुसो यमक रूपं तथागतो ति समनुपस्स- 
सीति? नो हेतं आवुसो ति। वेदन .... सञ्चरं ... संखारे ..-. विञ्चाणे तथागतो ति समनु- 
पस्ससीति ९ नो द्वैतं आवुसो ति । तं कं मञ्नसि आबुसो यमक रूपस्मि तथागतो ति समनु- 
पस्ससीति ? नो हेतं आबुसो ति। अञ्जच्र रूपा तथागतो ति समनुपस्ससीति ? नो हेतं आवुसो 
ति। वेदनाय ... अञ्बत्र वेदनाय ..-.1 सञ्नाय ,.. अञ्जत्र॒सञ्व्ाय ... । संखारेयु ... 
अञ्नत्र संखारेसु .... । विञ्ञाणस्मि ... . अज्बत्र विञ््याणा तथागतो ति समलुपस्ससीति ? 
नो हतं आबुसो ति। तं किं मजञ्जसि आवुसो यमक रूपा वेदना सञ्जा संखारा विजञ्याणं 
तथागतो ति समनुपस्ससीति ? नो हेतं आवुसो ति । तं किं मञ्जसि आवुसो यमक सो अरूपी 
अवेदनो असञ्व्यी असंखारो अविञ्चाणो तथागतो ति समनुपस्ससीति ? नो हेतं आबुसो ति । 
एत्थ च ते आवुसो यमक दिदेव धम्मे सचतो तथतो तथागतो अयुपरून्भियमानो .  . . कष्टं तु 
ते तं वेययाकरणं-तथादहं भगवता .... परं मरणा ति? अहु खो मे तं आवुसो सारिपुत्त पुव्वे 
अविदसुनो पापकं ॒दिद्धिगतं । इदं च पनायस्मतो सारिपुत्तस्स धम्मदेसनं सुलखा तं चेव पापकं 
दिष्टिगतं पीन, धम्मो च मे अभिसमेतो ति ॥ 

सचे तं आवुसो यमक एवं पृच्छेय्यु-यो सो आवुसो यमक भिक्खू अरटं खीणासवो सो 
कायस्स भेदा परं मरणा किं टोतीति ? एवं पुद्धो त्वं आवुसो यमक किं ति व्याकरेय्यासीति ? सचे 
मं आवुसो एवं पुच्छेय्युं यो सो . दोतीति, एवं॑पुष्रो अं आबुसो एवं व्याकरेय्यं -रूपं खो 
आबुसो अनि । यद्निच्चं तं दुक्खं । यं दुक्खं तं निरुद्धं तं अत्थगतं । वेदना . - -सञ्व्या . -. . 
संखारा . . .विन्बयाणं . - .अत्थगतं ति । एवं पुद्रो अदं एवं व्याकरेय्यं ति । साधु साघु आबुसो 
यमक । तेन हि आवुसो यमक उपमं ते करिस्सामि एतस्सेव अत्थस्स भिय्योसोमत्ताय जाणाय ॥ 


से्यथापि भवुसो यमक गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अदो महद्धनो महाभोगो, सो च अ- 
रक्खसंपन्नो । तस्स कोचिदेव पुरिसो उष्पजञेय्य अनत्थकामो अहितकामो अयोगक्ेमकामो जीविता 
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बोरोपेतुकामो } तरस एवमर्स-अयं खो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अदो . -. ..आरक्खसंपन्नो । 
नायं युकरो पसय्द जीविता वोरोपेतुं । यं नूनाहं अनुपखल्न जीविता वोरोपेय्यं ति। सो तं गहपतिं 
वा गद पतिपुत्त वा उपसंकमिता एवं वदेय्य-उपट्हेय्यं तं भन्ते ति ? तं एनं सो गहपति वा गहपतिपुत्तो 
वा उपट्ापेय्य । सो उपट्रदेस्य पुब्बुद्टायी पच्छानिपाती किंकारपरिस्सावी मनापचारी पियवादी । 
तस्स सो गहपति वा गहपतिपुत्तो वा ॒मित्ततोपिनं दहेय्य, सुहज्तो पिन दहेय्य, तस्मि च 
विस्सासं आपनजेय्य । यदा खो आवुसो तस्स पुरिसस्स एवमस्स-संविस्सट्धो खो म्यां गहपति वा 
गहपतिपुत्तो वा ति । अथ नं रहोगतं विदित्वा तिण्हेन सव्थेन जीविता वोरोपेय्य । तं किं मञ्जसि 
आचुसो यमक यदापिसो पुरिसो अमुं गहपति वा गहपतिपुत्तं वा उपसंकमित्वा एवमाद- 
उपटहेय्यं तं भन्ते ति । तदा पि सो वधको व वधकं च पन सन्तं न अञ्बासि बधको मे 
ति। यदा पि सो उपद्राति पुच्खुहायी पच्छानिपाती किंकारपरिस्सावी मनापचारी पियवादी, तदा 
पि सो वधको व । वधकं च पन सन्तं न अजञ्च्यासि वधकोमेति। यदा पि नं रहोगतं विदित्वा 
पिण्डेन स्थेन जीविता वोरोपेति, तदा पि सो वधको व । वधकं च पन सन्तं न अज्नासि वधको 
मे ति। एवमावुसो ति ॥ 

एवमेव खो आवुसो अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं अदस्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो 
अरिथधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सष्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे 
अविनीतो रूपं अन्ततो समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अत्तानं, अत्तन वा रूपं, रूपस्मि वा 
अन्तान । वेदनं. . . सञ्जं . . .संखारे . . . विञ्जाणे अत्ततो समनुपस्सति, विञ्जाणवन्तं वा अन्तान, 
अन्तनि वा विञ्नाण, विञ्नाणस्मि वा अत्तानं । सो अनिच्चं रूपं अनिच रूपं ति यथामिभूतं न 
पजानाति । वेदनं. ..सजञ्चं . - -संखारे .  -विज्व्वाणं॑ति यथाभिभूतं न पजानाति । दुक्खं रूपं 
दुक्खं रूपं ति यथाभिभूतं न पजानाति } दुक्खं वेदनं. . . दुक्खं सञ्जं ....दुक्खे संखारे ... दुक्खं 
विञ्जाणं ति थथाभिभूतं न पजानाति । अनत्तं रूपं अनत्तं रूपं ति यथाभिभूतं न पजानाति । 
अनत्तं वेदनं. ..अनत्तं सञ्जं. . .अनत्ते संखारे - . -अनत्तं विञ्बाणं ति यथाभिभूतं न पजानाति । 
संखतं रूपं ...वधकं रूपं ....विञ्जाणं ति यथाभिभूतं न पजानाति । सो रूपं उपेति उपादियति 
अधिद्धाति अत्ता मे ति । वेदन... सञ्ञं.. .संखारे . . . विञ्जाणे उपेति उपादियति अधिधाति 
अत्ता मे ति । तस्सिमे पञ्ुपादानक्खन्धा उपेता उपादिन्ना दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ति ॥ 

सुतवा च खो आवुसो अरियसावको अरियानं दस्सावी .. सप्पुरिसधम्मे सुविनीतो न रूपं 
अत्ततो समनुपस्सति, न रूपवन्तं अत्तानं . .- न अत्तनि रूपं ....न रूपस्मि अन्तान. -.न वेदन. -.न 
सञ्जं .-.न संखारे ...न विञ्जाणं अन्ततो समनुपस्सति, न विञ्ाणवन्तं अन्तान. . . न अत्तनि 
विञ्नाण..-न विजञ्नाणस्मि अत्तानं । सो अनिच्च रूपं. . दुक्खं रूप. - .अनत्तं रूपं . .-संखतं 
रूपं. ..वधक रूपं ...यथाभिभूतं पजानाति । सो रूपं न उपेति न उपादियति नाधिट्हति अत्ता मे 
ति । वेदना... सञ्चय . . संखारे ....विञ्नाणे. . अत्ता मे ति । तस्सिमे उपादानक्खन्धा अनुपेता 
अनुपदिन्ना दीघरत्तं हिताय सुखाय संवत्तन्तीति । एवं हि ते आसो सारिपृकत्त होति येसं 


-३. १४ ] को एत्थ पुग्गरो 1 १७३ 


आयस्मन्तानं तादिसा सब्रह्मचारिनो अनुकम्पका अत्थकामा ओवादका अनुसासका । इदं च पन 
मे आयस्मतो सारिपृत्तस्स धम्मदेसनं सुत्वा अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुत्तं ति ॥ 


इदमवोच आयस्मा सारिपुत्तो । अन्तमनो आयस्मा यभको आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं 
अभिनन्दीति ॥ 
संयुत्तनिकाय-- रर 


१४. को एत्थ पुञ्गलो ? 

अथ खो मिखिन्दो रजा येनायस्मा नागसेनो तेनुपसंकमि, उपसंकमिटा भयस्मता नाग- 
सेनेन सद्धिं संमोदि, संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । आयस्मा पि खो 
नागसेनो परिसंमोदि येनेव मिखिन्दस्स रञ्नो चित्ते आराधेसि । अथ खो मिजिन्दो राजा आय- 
स्मन्तं नागसेनं एतदबोच-कथं भदन्तो जायति, किंनामोऽसि भन्ते ति? नागसेनो खो अहं 
महाराज आयामि । नागसेनो ति खो मे महाराज सत्रह्मचाती समुदाचरन्ति । अपि च मातापित्तरो 
नामं करोन्ति नागसेनो ति वा सूरसेनो ति वा वीरसेनो तिवा सीहसेनोतिवा) अपिच खो 
महाराज संखा समञ्व्या पञ्जत्ति वोहारो नाममत्तं यदिदं नागसेनो ति। न दस्य पुग्ग्ो 
उपरव्भतीति । 


अथ खो मिछिन्दो राजा एवमाह-सुणन्तु मे मोन्तो पच्रसता योनका असीतिसतसदस्सा च 
भिक्खू । अयं नागसेनो एवमाह-न देत्थ पुगखो उपलव्भतीति ) कं लु खो तदभिनन्दितुं ति ? 
अथ खो मिखिन्दो राजा आयस्मन्तं नागसेनं एतदवोच-सचे भन्ते नागसेन पुग्ग्छो नूषरच्भति, 
कोचरहि तुम्दाकं चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानप्चयभेसज्नपरिक्खारं देति ? को तं परिभुञ्जति ! 
को सीरं रक्खति ? को भावनमनुयुञ्ति ? को मग्गफनिव्वानानि सच्छिकरोति १ को पाणं टनति ! 
को अदिन्नं आदियति ? को कामेसु मिच्छाचारं चरति ? कौ मुसा भणति ? को मजं पिवति ! 
को पच्छान्तरियकम्मं करोति ? तस्मा नत्थि कुसल, नस्थि अकुसठं, नव्थि कुसलकुसलखानं कम्मानं 
कत्ता वा कारेता वा, नस्थि सुकतदुक्टानं कम्मानं फटं विपाको । सचे भन्ते नागसेन यो तुम्हे 
मारेति नस्थि तस्सापि पाणातिपातो । तुम्हाकं पि भन्ते नागसेन नस्थि आचरियो, नस्थि उपञ्छायो, 
नत्थि उपसंपदा । नागसेनो ति मं महाराज सन्रह्मचारिनो समुदाचरन्तीति यं वदेसि कतमो एत्थ 
नागसेनो ? किंनु खो भन्ते केसा नागसेनो ति ? नहि महाराजा ति। खोमा नागसेनो ति! नहि 
महाराजा ति। नखा....दन्ता....तचो, मसं, नहार, अदि, अद्धिमिज्ञा, वक्त, हदयं, यकन, 
किोमकं, पिहकं, पप्फासं, अन्तं, अन्तगणं, उदरियं, करीसं, पित्त, सेम्टं, पुव्वो, कोहितं, सेदो, 
मेदो, अस्सु, वसा, चेष्टो, सिघाणिका, रसिका, मुत्त, मत्थके मस्थलुङ्ग नागसेनो ति { नहि 
महाराजा ति। किं नु खो भन्ते रूपं, वेदना, सञ्वा, संखारा, विञ्जाणं नागसेनो ति ? नहि 
महाराजा ति । किं पन भन्ते रूपवेदनासजञ्बासंखारविञ्जाणे नागसेनो ति ? नहि महाराजा ति । 


१७४ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. १४- 


किं पन भन्ते अञ्जत्र रूपवेदनासञ्बासंखारविञ्जाणं नागसेनो ति ! नहि महाराजा ति । तमहं 
भन्ते पुच्छन्तो पुच्छन्तो न पस्सामि नागसेनं । सदो येव नु खो भन्ते नागसेनो ति । को पनेत्थ 
नागसेनो ? अलिकं त्वं भन्ते भाससि मुसावादं-नव्थि नागसेनो ति ॥ 


अथ खो आयस्मा नागसेनो मिखिन्दं राजानं एतदबोच~त्वं खो सि महाराज खत्तिय- 
सखुमाखो अचन्तसुखुमाखो । तस्स ते महाराज मञ्छरन्तिकसमये तत्ताय भूमिया उण्दाय बवाछि- 
काय खशा सक्खरकटट्वाछिका महित्वा पादेन गच्छन्तस्स पादा रुजन्ति, कायो किमति, 
चित्तं उपटञ्यति, दुक्वसहगतं कायविञ्च्याणं उप्पज्नति । किं नु खो वं पादेनागतोऽसि उदाहू 
वाहनेना ति ? नाहं भन्ते पादेनागच्छामि, रथेना आगतोऽस्मीति । सचे वं महाराज रथेनागतोऽसि, 
रथं मे आरोचेहि-किं नु खो महाराज ईसा रथो ति ? नहि भन्ते ति । अक्खो. . . चक्ानि...रथ- 
पञ्जरं, रथदण्डको, युगं, रस्मियो, पतोद रथो ति ? नहि भन्तेति। किंनु खो महाराज 
ईैसाअक्खचक्रथपञ्जररथदण्डयुगरस्मिपतोदं रथो ति ? नहि भन्ते ति । किं पन महाराज अञ्जत्र 
हसाअक्खचकरथपञ्जररथद ण्डयुगरस्मिपतोदो स्थो ति ? नहि भन्ते ति। तमहं महाराज पुच्छन 
पुच्छन्तो न पस्सामि रथं । सहो येष नु खो महाराज रथो । को पनेत्थ रथो ? अकिकं खं महाराज 
भाससि मुसाव।दं-नल्थि रथो ति । लं हि महाराज सकटजम्बुदीपे अमाराजा । कस्स पन त्वं 
भायित्वा मुसावादं भाससि † सुणन्तु मे भोन्तो प्सता योनका असीतिसतसदहस्सा च भिक्लू । 
अयं मिलिन्दो राजा एवमाह-रथेनाहमागतोऽस्परीति । सचे खं महाराज रथेनागतोऽसि, रथं मे 
आरोचेदीति वुत्तो समानो रथं न संपादेति । कटं लु खो तदभिनन्दितं ति ? एवं वुत्ते प्चसता 
योनका आयस्मतो नागसेनस्स साधुकारं दत्वा मिलिन्दं राजानं एतदवोचुं-इदानि खो त्वं महाराज 
सकोन्तो भाससू ति । अथ खो मिलिन्दो राजा आयस्मन्तं नागसेनं एतदवोच-नाहं भन्ते नागसेन 
मुसा भणामि । ईसं च पटिच्च, अकं च परिच्च, चक्षानि च पटिच्च, रथपञ्जरं च रथद्ण्डकं च 
परि, रथो ति संखा समञ्जा पञ्चत्ति बोदारो नाममत्तं पवत्ततीति । साधु खो सं महाराज 
रथं जानासि । एवमेव खो महाराज मय्दंपि केसे च परि, रोमे च परटि्च. . .मत्थटुङ्गं च 
परिच्च, रूपं च पटिच्च वेदनं च... सञ्बं च, संखारे च विञ्बाणं च पटिज्च नागसेनो ति संखा 
समञ्ञ। पञ्चत्ति वोदारो नाममन्ते पवत्तति । परमत्थतो पनेत्थ पुम्गलो नूपलव्भति । भासितं 
पेतं महाराज वजिराय भिक्खुनिया भगवतो संमुखा- 

यथा हि अङ्गसंभारा होति सदो रथो इति । 
एव्रं खन्धेसु सन्तेसु दति सत्तो ति संमुति ॥ 
मििन्दपञ्द-२ ७-३० 
१५. नचसो,न च अञ्जो । 

राजा आह-मन्ते नागसेन, यो उप्पज्ति सो एव सो उदाहु अञ्जो ति। थेरो आद-न च सो 

न च अञ्जो ति। ओपम्मं करोहीति । तं किं मञ्जसि महाराज-यदा सं दहरो तरुणो मन्दो उत्तान- 
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सेय्यको अटोसि, सो येव त्वं एतरहि महाराजा ति ? नहि भन्ते, अञ्जो सो दहरो तरुणो मन्दो उत्तान- 
सेय्यको अशोसि, अञ्न्यो अहं एतरहि मदन्तो ति । एवं सन्ते खो महाराज माता ति पि न भवि- 
स्सति, पिता ति पि न भविस्सति, आचरियो ति पि न भविस्सति, सिप्यवा ति पिन भवि्सति, 
सीखवा ति पि न भविस्सति, पञ्जवा ति पि न भविस्सति। कं नु खो महाराज अञ्चा येव कठलस्स 
माता, अल्बा अब्बुदस्स माता, अञ्जा पेसिया माता, अञ्व्या घनस्स माता, अज्जा खुदकस्स 
माता, अञ्व्या महन्तसस माता, अञ्जो सिप्पं सिक्खति, अञ्न्मो सिक्खितो भविस्सति, अज्जो 
पापकम्मं करोति, अञ्जस्स हत्थपाद्‌ा छिल्नन्तीति ? न हि भन्ते ॥ त्वं पन भन्ते एषं बुत्ते किं 
वदेय्यासीति ॥ थेरो आह-अहं येव खो महाराज दहरो अटो, तस्णो, मन्दो, उत्तानसेय्यको, 
अहं येव एतरहि महन्तो, इमं येव कायं निस्साय स्वे ते एकसंगहिता ति ॥ ओपम्मं करोहीति । 
यथां महाराज कोचिदेव पुरिसो पदीपं पदीपेय्य, किं सो सब्वरत्ति दीपेय्या ति ? आम भन्ते । 
स्वरन्ति दीपेय्या ति । किं नुखो महाराज या पुरिमे यामे अचि, सा मच्िमे यामे अचीति? 
नहि भन्ते ति। या मच्िमे यामे अचि, सा पच्छिमे यामे अच्चीति? नहिभन्तेति। किं 
खो महाराज अञ्नो सो अशोसि पुरिमे यामे पदीपो, अञ्ज्मो मज्जमे यामे पदीपो. अञ्जो 
पच्छिमे यामे पदीपो ति? नहि भन्ते। तं येव निस्साय सव्वरत्ति पदीपितो ति ॥ एवमेव खो 
महाराज धम्मसंतति संदहति, अञ्जो उपपति, अञ्व्यो निरुञ्छति, अपुव्वं अचरिमं विय संदहति, 
तेन न च सो, न च अञ्जो, पुरिमबिजञ्जाणे पच्छिमविज्जाणं संगं गच्छतीति ॥ भिय्यो ओपम्मं 
करोहीति । यथा महाराज खीरं दुह्यमानं काटन्तरेन दधि परिवत्तेय्य, दधितो नवनीतं, नवनीततो 
घतं परिणमेयय । यो नु खो महाराज एवं बदेय्य-यं येव खीरं तं येव दधि, यं येव दधि तं येव 
नवनीतं, यं येव नवनीतं तं येव घतं ति । सम्भानुखो सो महाराज बदमानो वदेस्या ति ! नहि 
भन्ते, तं येव निस्साय संभूतं ति ॥ एवमेव खो महाराज धम्मसंतति संदहति, अञ्जो उप्पज्ति- 
अञ्नो निरुज्छति, अपुज्वं अचरिमं विय संदहति । तेन पन न च सो, न च अज्न्यो । पुरिम, 
विञ्जाणे पच्छिमचिज्वाणं संगं गच्छतीति ॥ कष्ठोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 
मिखिन्दपञ्डो-४२-४३ 


१६. न सत्तो नापि पुम्गलो । 


सो एवं याथावसरसतो नामरूपं ववत्थापेत्वा सत्तो पुग्गरो ति लोकसमञ्जाय पहानस्थाय, 
सत्तसंमोहस्स समतिकमस्थाय, असंमोहभूमियं चित्तं ठपनत्थाय संबहुलसुत्तन्तवसेन नामरूपमत्त 
एव इदं, न सत्तो न पुगगरो अत्थीति एतमत्थं संसन्देत्वा बवत्थपेति । वुत्तं हे 'तं-- 


यथा पि अङ्गसंभारा होति सदो रथो इति । 
एवं खन्धेदु सन्तेसु होति सत्तो ति सम्मुतीति ॥ 


अपरं पि वुत्तं-सेय्यथा पि आसो कं च पटिच्च वरं च पदिच्च मत्तिकं च पट्च तिणं 
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च परिज्र आकासो परिवारितो अगारं तेव संखं गच्छति, एवमेव खो आवुसो अट च परिच्च 
न्दारं च परिचर मंसं च परि चम्मं च पटिच्च आकासो परिवारितो रूपं त्वेव संखं गच्छतीति ॥ 
अपरं पि वुत्त-- 
› दुक्खमेव हि संभोति दुक्खं तिति वेत्ति च । 
नाञ्जत्र दुक्ला संभोति नाञ्च्यं दुक्ख। निरुञ्खति ॥ 


इति । एवं अनेकसतेहि सुत्तन्तेहि नामरूपमेव दीपितं, न सत्तो न पुरो । तस्मा यथा 
अक्खचक्पञ्जरदसादिदु अङ्गसंभारेसु एकेनाकारेन संठितेयु रथो ति वोहारमत्तं होति, परमत्थतो पन 
एकेकस्मि अङ्खे उपपरिक्खियमाने र्थो नाम॒ नत्थि, यथा च कटरादिसु गेदसंभारेसु एकेनाकरिन 
आकासं परिवारेत्वा ठितेखु गें ति बोदहारमन्तं होति, परमत्थतो गें नाम नस्थि, यथा च अङ्गुलि 
अद्खुद्ादिसु एकेनाकारेन तिति जुद्धी ति वोहारमत्तं होति, दोणितन्तिआदिसु वीणा ति, दस्थि 
अस्सादिसु सेना ति, पाकारगेदगोपुरादिसु नगरं॑ति, खन्धसाखपटासादिसु एकेनाकारेन तिसु 
सक्खो ति वोहारमत्ते होति, परमस्थतो एकेकस्मि अवयवे उपपरिक्खियमाने स्क्खो नाम नत्थि, 
एवमेव पच्च उपादानक्खन्धेसु सति सत्तो पुग्गखो ति वोहारमत्तं होति, परमस्थतो एकेकस्मि धम्मे 
उपपरिक्रिखियमाने अस्मीति वा अं ति वा गाहस्स वत्थुभूतो सत्तो नाम नस्थि, परमस्थतो पन 
नामरूपमत्तमेव अस्थीति । एवं पस्सतो हि दस्सनं यथाभूतदस्सनं नाम होति ॥ 


यो पनेतं यथाभूतदस्सनं पटाय सत्तो अत्थीति गण्डाति, सो तस्स विनासं अनुजानेय्यः 
अविनासं वा ? अविनासं अनुजानन्तो सस्सते पतति, विनासं अनुजानन्तो उच्छेदे पतति । कस्मा ? 
खीरन्बयस्स द धिनो विय तदन्वयस्स अजञ्जस्स अभावतो । सो सस्सतो सत्तो ति गण्हन्तो ओली- 
यति नाम । उच्छि्तीति गण्न्तो अतिधावति नाम । तेनाह मगवा-“द्रीहि भिकखवे दिद्धिगतेहि 
परियुद्धिता देवमनुस्सा ओकीयन्ति एके, अतिधावन्ति एके, चक्खुमन्तो व॒पस्सन्ति । ` कथं च 
भिक्खवे ओलीयन्ति एके ! भवारामा भिक्खवे देवमनुस्सा भवरता भवसंमुदिता । तेसं भवनिरो- 
धाय धम्मे देसियमाने चित्तं न पक्खन्दति नप्पसीदति न संतिट्रति नाधिमुञ्चति । एवं खो भिक्खवे 
ओलीयन्ति एके । कथं च भिक्खवे अतिधावन्ति एके ? भवेनेव खो पनेके अद्ियमाना हरायमाना 
जिगुच्छमाना विभवं अभिनन्दन्ति, यतो किर भो अयं अत्ता कायस्स भेदा उच्छिञ्जति विनस्सति, 
न होति परं मरणा, एतं सन्तं एतं पणितं एतं याथावं ति । एवं खो भिक्खवे अतिधावन्ति एके । 
कथं च भिक्खवे चक्ुमन्तो व पस्सन्ति ? इथ भिक्खवे भिक्खु भूतं भूततो पस्सति, भूतं भूततो 
दिस्वा भूतरस निव्िदाय विरागाय निरोधाय परिपन्न होति । एवं खो भिक्खत्रे चक्खुमन्तो व 
पस्सन्तीति । तस्मा यथा दारयन्तं सुज निल्नीवं निरीदकं, अथ च पन दारुरल्कसमायोगवसेन 
गच्छति पि तिति पि, सदैटकं सव्यापारं विय खायति, एवमिदं नामरूपं पि युञ्जं निल्ीवं निरी- 
हकं, अथ च प्रन अञ्जमञ्बसमायोगवसेन गच्छति पि, तिति पि, सर्ददक सव्यापारं विय 
खायतीति दहृव्वं । तेनाह पोराणा-- 
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नामं च रूपं च इधव्थि स्तो 

न हेत्य सत्तो मनुजो च विल्नति । 
सञ्जयं इदं यन्तमिवाभिसंखतं 

दुक्खस्स पुञ्चो तिणकटसादिसो ति ॥ 


यथा च दण्डाभिहतं भेरि निस्साय सदे पवत्तमाने अज्जा भेरि अञ्जो सदो, भेरिसदा 
1 > सेरि स भेरिया वः $ * ० 
असंमिस्सा, भेरि सदेन युञ्जा, सदो भेरिया सुञो, एवमेव वस्थुद्यारारम्मणसंखातं रूपं निस्साय 
नामे पवत्तमाने अञ्जं रूपं, अञ्व्यं नामं, नामरूपा असंमिस्सा, नामं रूपेन सुज्जं, रूपं नामेन 
५ 9 ७ (^ [व [1 ० 
सुञ्जं, अपि च खो भेरि पटिञ्च सदो विय रूपं परटिच्च नामं पवत्तति । तेनाहु पोराणा-- 


न वल्थुरूपा पभवन्ति संखता 

न चापि धम्मायतनेहि निगम्गता । 
हेतुं पटिच्च पभवन्ति संखता 

-यथा पि सदो पहटाय भेरिया ति ॥ 


इमस्स पन अल्थस्स विभावनत्थाय इमं उपमं उदाहरन्ति । यथा जच्न्धो च पीठसप्पी च 
दिसा पक्मितुकामा अस्सु । जज्चन्धो पीटसर्णि एवमाह-अदं खो भणे सक्ोमि पादेहि पाद्करणीयं 
कालु, नस्थि च मे चक्खृूनि येहि समविसमं पस्सेय्यं ति । पीठसप्पी पि जज्नन्धं एवमाह-अहं खो 
भणे सक्तोमि चक्सुना चक्ुकरणीयं काठुं नस्थि च मे पादानि येहि अभिकमेय्यं वा पटिकमेय्यं 
वा ति । सो तुदरहट्धो जच्न्धो पीठसपि अंसङ्रूटं आरोपेसि । पीठसप्पी जजन्धस्स अंसकूट निसी- 
दित्वा एवमाह-वामं मुत्र दक्खिणं गण्ड, दक्खिणं मुच्र वामं गण्डा ति। तत्थ जच्वन्धो पि नि- 
तेजो दुव्बखो न सकेन तेजेन सकेन वलेन गच्छति, पीठसप्पी पि नित्तेजो दुव्बलखो न सकेन तेजेन 
सकेन बलेन गच्छति, न च तेसं अञ्चमञ्जं निस्साय गमनं नप्पवन्तति । एवमेव नामं पि नित्तेजं 
न सकेन तेजेन उष्पज्नति, न तासु तासु किरियासु पवत्तति । रूपं पि नित्तेजं न सकेन तेजेन 
उप्पज्जति, न तासु तासु किरियासु पवत्तति । न च तेसं अञ्मञ्ञं निस्साय उप्पत्ति वा पवत्ति 
वान होति ॥ 

विसुद्धिमग्ग--१८ 


१७. अत्ता न पातेतव्बो । 


भन्ते नागसेन, भासितं पे'तं भगवता-न भिक्खवे अन्तान पातेतव्वं । यो पातेस्य, यथा- 
धम्मो कारेतव्यो ति | पुन च तुम्हे भणथ- यस्थ कत्थचि भगवा सावकानं धम्मं देसयमानो 
अनेकपरियायेन जातिया जराय व्याधिनो मरणस्स समुच्छेदाय धम्मं देसेति, यो हि कोचि जाति- 
जराव्याधिमरणं समतिक्षमति, तं परमाय पसंसाय पसंसतीति । यदि भन्ते नागसेन भगवता भणितं- 
न मिक्खवे अन्तानं पातेतव्वं । यो पातेय्य, यथाधम्मो कारेतव्बो ति, तेन हि जातिया जराय 
बोद्धा-२३ 
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व्याधिनो मरणस्स समुच्छेदाय धम्मं देसेतीति यं वचनं तं मिच्छा । यदि जातिया जराय व्याधिनो 
मरणस्स समुच्छेदाय धम्मं देसेति, तेन हि-न भिकखवे अत्तानं पातेतव्वं । यो पातेय्य, यथाधम्मो 
कारेतव्यो ति, तं पि वचनं मिच्छा । अयं पि उभयकोटिको पञ्टो तवावुप्पत्तो, सो तया 
निव्वाहितव्यो ति । 


भसितं पेतं महाराज भगवता न भिक्खवे. - .कारेतव्यो ति । यत्थ कत्थ चि भगवता 
सावकानं धम्म देवियमानेन च अनेकपरियायेन जातिया जराय व्याधिनो मरणस्स समुच्छेदाय 
धम्मो देसितो । तत्थ पन कारणं अस्थि, येन भगवा कारणेन पटिक्खिपि समादपेसि चा ति। 
किं पनेत्थ भन्ते नागसेन कारणं येन भगवा कारणेन परटिक्खिपि समादपेसि चा ति? सीख्वा 
महाराज सीरसंपन्नो अगदसमो सत्तानं किलेसविसविनासने, ओसधधम्मो सन्तानं किठेसन्याधि- 
वूपसमे, उदकसरमो सन्तानं करिलेसरजोजह्ापहरणे, मणिरतनसमो सन्तानं सव्वसंपत्तिदाने, नावासमो 
सत्तानं चतुरोधपारगमने, सत्थवाहसमो सन्तानं जातिकन्तारतारणे, वातसमो सन्तानं तिविधगि- 
संतापनिव्वापने, महामेघसमो सत्तानं मानसपरिपूरणे, आचरियसमो सन्तानं सटसिक्खापने, 
सदेसिकसमो सत्तानं खेमपथमाचिक्खने । एपरूपो महाराज बहुशुणो अनेकगुणो अप्पमाणगुणो 
गुणरासि गुणपुञञो सन्तानं वद्धिकरो सील्वा मा विनस्सीति सन्तान अनुकम्पाय महाराज भगवा 
सिक्खापदं पञ्व्यापेसि-न भिक्खवे अन्तान पातेतव्वं, यो पातेय्य यथाधम्मो कारेतव्वो ति । इदमेत्थ 
महाराज कारणं येन कारणेन भगवा पटिक्खिपि ॥ 


भासितं पेतं महाराज भेरेन कुमारकस्सपेन विचित्रकथिकेन पायासिराजञ्ञस्स परलोकं 
दीपयमानेन-यथा यथा खो राजञ्ज समणत्राह्मणा सीखघन्तो कस्याणधम्मा चिरं दीघमद्धानं 
तिद्न्ति, तथा तथा बहुजनहिताय पटिपञ्नन्ति बहुजनसुखाय ठोकाठुकम्पाय अत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं ति । केन पन कारणेन भगवा समादपेसि-जाति पि महाराज दुक्खा, जरा 
पि दुक्खा, व्याधि पि दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, सोको पि दुक्खो, परिदेवो पि दुक्खो, दुक्खं पि 
दुक्खं, दोमनस्सं पि दुक्खं, उपायासो पि दुक्खो, अप्पियेहि संपयोगो पि दुक्खो, पियेहि विप्प- 
योगो पि दुक्खो, मातुमरणं पि दुक्खं, पितुमरणं पि दुक्खं, भातुमरणं पि दुक्खं, भगिनिमरणं पि 
दुक्खं, पुत्तमरणं पि दुक्खं, दारमरणं पि दुक्खं, दासमरणं पि दुक्खं, जातिमरणं पि दुक्खं, 
जातिव्यसमे पि दुक्खं, रोगव्यसनं पि दुक्खं, भोगव्यसनं पि दुक्खं, सीन्यसनं पि दुक्खं, 
दिद्धिव्यसनं पि दुक्खं, राजभयं पि दुक्खं, चोरभयं पि दुक्खं, वेरिभयं पि दुक्खं, दुन्भिक्खभय 
पि दुक्खं, अमिभयं पि दुक्खं, उदकमयं पि दुक्खं, आवद्भयं पि दुक्खं, म्भीलभयं पि 
दुक्खं... -.* - एवरूपानि एवरूपानि महाराज बहुविधानि अनेकविधानि दुक्खानि संसारगतो 
अनुभवति ॥ 


यथा महाराज हिमवन्तपव्वते अभिवुष्टं उदकं गङ्गाय नदिया पासाण. . -साखासु परियो- 
त्थरति, एवमेव खो महाराज एवरूपानि एवरूपानि बहुविधानि दुक्खानि संसारगतो अनुभवति । 


-३. १९ ] संसारो । १७९ 


पवत्त महाराज दुक्ख, अप्पवत्ते सुखं, अप्पवत्तस्स गुणं पवत्ते च भयं दीपयमानो महाराज भगवा 
अप्पवत्तस्स सच्छिकरिरियाय जातिजराव्याधिमरणसमतिक्माय समादपेसि । इदमेत्थ महाराज 
कारणं येन कारणेन भगवा समादपेसीति । साधु भन्ते नागसेन, सुनिव्वेठितो पञ्टो, सुकथितं 
कारणं । एवमेतं तथा संपरिच्छामीति ॥ 
मिलिन्दपन्दो--१९४-१९६ 
१८. को नाम संसारो ? 
राजा आह्‌-यं पनेतं ब्रूसि संसारो ति, कतमो सो संसारो ति । इध महाराज जातो इधेव 
मरति, इध मतो अञ्यत्र उप्पज्ञति, तदहि जातो तदि येव मरति, तर्हिं मतो अञ्जत्र उप्पज्ञति । 
एवं खो महाराज संसाते होतीति । ओपम्मं करोहीति । यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो पकं 
अम्बं खादित्वा अट्टं रोपेयय, ततो महन्तो अम्बरुक्खो निव्वत्तित्वा फलानि दस्सेय्य, अथ सो 
पुरिसो ततो पि पक्त अम्बं खादित्वा अष्टं रोपेय्य, ततो पि महन्तो अम्बरुक्खो निव्बत्तित्वा फलानि 
द्स्सेय्य, एवमेतेसं स्क्खानं कोटी न पञ्जायति । एवमेव खो महाराज इथ जातो उघेव मरति, 
इध मतो अञ्जत्र उप्यज्नति, तहिं जातो तहिं येव मरति, तर्हिं मतो अञ्नत्र उप्पञ्जति, एवमेव 
खो महाराज संसारो होतीति ॥ 
मिणिन्दपन्टो- ८० 
१९. संसारो । 

चुतूपपाते संसारे संखारानं च छक्खणे । 

यो परिचससुप्पन्नधम्मेसु च विमुय्डति ॥ १ 

अभिसंखयेति सो एते संखारे तिविधे यतो । 

अविला पचचयो तेसं विविधान प्यं ततो ति।॥ २ 

कथं पन यो एतेसु विमुय्दति, सो तिविषे पेते संखारे करोतीति चे, चुतिया ताव विमू्हो, 

सन्बत्थ खन्धानं भेदो मरणं ति चुतिं अगण्टन्तो सत्तो मरति, सत्तस्स देहन्तरसंकमनं ति आदीनि 
विकप्पेति । उपपाते विमूलन्दो, सव्वत्थ खन्धानं पातुभावो जातीति उपपातं अगण्टन्तो सन्तो 
उपपति, सत्तस्स नवसरीरपातुभावो ति आदीनि विकप्पेति । संसारे विमूट्हो, यो एस-- 


खन्धानं च परिपाटि धातुआयतनानं च । 
अव्वोच्छिन्नं वत्तमाना संसाे ति पदुच्चतीति ॥ ३ 
एवं वण्णितो संसारो, तं एवं अगण्न्तो अयं सत्तो अस्मा छोका परं रोकं गच्छति, परस्मा 
रोका इमं टोकं आगच्छतीति आदीनि विकप्पेति । संखारानं खक्खणे विमो संखारानं समभाव- 
छक्खणं सामञ्बख्क्खणं च अगण्डन्तो संखारे अत्ततो अत्तनियतो धुवतो सुखतो सुभतो वि- 
कप्पेति । पटिचसमुप्पन्नधम्मेसु विमूल्हो अविन्नादीहि संखारादीनं पवत्ति अगण्न्तो अत्ता जानाति 
वा न जानाति वा, सो एव करेति च कारेति च, परटिसंधियं उपपल्नति, तस्स अणुडस्सरादयो 
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कठलादिभावेन सरीरं संटपेन्ता इन्द्रियानि संपादेति, सो इन्द्रियसंपन्नो फुसति वेदियति तण्डीयति 
उपादियति धघरियति, सो पुन भवन्तरे भवतीति वा “स्वे सत्ता. . .नियतिसंगतिभावपरिणता” ति 
आदीनि विकप्पेति ॥ 
सो अविन्नाय अन्धीकतो एवं विकप्पेन्तो यथा नाम अन्धो पथवियं विचरन्तो मग्गं षि 

अमग्यं पि थलं पि निन्नं पि समं पि विसमं पि परिपजजति, एवं पुञ्ञं पि अपुञ्ज पि आनेञ्जाभि- 
संखारं पि अभिसंखयेति । तेनेतं वुचति- 

यथा पि नाम जज्न्धो नरो अपरिनायको । 

एकदा याति मग्गेन कुमम्गेनापि एकदा ॥ ४ 

संसारे संसरं वारो तथा अपरिनायको । 

करोति एकदा पुञ्यं अपुञ्नमपि एकदा ॥ ५ 

यदा च जत्वा सो धम्मं सज्चानि अभिसमेस्सति । 

तदा अविज्नुपसमा उपसन्तो चरिस्सतीति ॥ ६ 

विसुद्धिमग्ग-\७ 


२०. संसारः । 
उक्तं हि भगवता-“अनवराप्रो हि भिक्षवो जातिजरामरणसंसारः' इति । यस्मादेवं 
संसारोऽनवराग्र उक्तः, तस्मात्संसार एव नास्तीति ननु स्पष्टमादेरशयामास भगवान्‌ । तस्मान्नासि 
संसारः पूबीपरकोख्चनुपङम्भात्‌ अातचक्रवदिति सितम्‌ । अत्रेदं विचायते-यदि पूर्व॑चापरं च 
संसारस्य निषिद्धं भगवता, कथं पुनरिदमाह “तस्मात्तर्हि संसारक्षयाय प्रतिपत्स्यामह्‌ इयेवं वो भिक्षवः 
िक्षितव्यमिति !? उच्यते-अविद्यानीवरणानां सत््वानामिलयादिविदोषणोपादानात्तेषामेवायमनवराभः 
संसार इति प्रतीयते, न पुनस्तत्तज्ञानानिख्वलात्सयुन्मूकिताविद्यानीवरणतरूणाम्‌ । तेषां तु ठोको- 
त्तरमागैज्ञाना मिना दग्धारोषञ्ेशवासनामूलनिःदोषपादपानां भवयेवान्त इति विज्ञेयम्‌ ॥ 
अत एवारयैरतरमेघसूत्रे आ्यसर्वनीवरणविष्कम्भिणा महावोधिसत्तवेन भगवान्‌ स्तुतः- 
आदिश्चान्ता ह्यनुखन्नाः प्रकृयेव च निव्रैताः । 
धमोस्ते विव्रता नाथ धर्मचक्रम्रवर्तने ॥ १ 
आदित श्य अनागत धमं नो गत असित थानविविक्ताः । 
निल्यमसारक मायसभावाः द्ध विशुद्ध नभोपम सर्वि ॥ २ 
यांश्च पभाषति धर्म जिनस्य तत्र च परयति मोऽश्चयताये । 
आदिनिरात्म निसततिविमि धममास्तांश्च पभाषति नो श्षयताये ॥ ३ 
कर्म ॒करिया च पवर्तति एवं हीनरत्कृष्टतया समुद्यन्ति । 


जडइकधर्म सदा प्रकृतये शल्य निरात्म विजानथ सवौन्‌ ॥ ४ 
मध्यर्मकलाख्-प्रषन्पदा-११ 


-३. २१ ] नामरूपं परिसंदहति । १८२ 
२१. नाभरूपं पटिसंदहति। 


राजा आह~-मन्ते नागसेन, को परिसंदहतीति ? थेरो आह-नामरूपं खो महाराज 
परटिसंदहतीति । किं इमं येव नामरूपं परिसंदहतीति ? न खो सहाराज इमं येव नामरूपं परि- 
संदहति । इमिना पन मदाराज नामरूपेन कम्मं करोति सोभनं वा पापकं वा, तेन कम्मेन अज्ञं 
नामरूपं परिसंदहतीति । यदि भन्ते न इमं येव नामरूपं परिसंदहति, ननु सो मुत्तो भविस्सति 
पापकेहि कम्मेदीति । थेरो आद-यदि न प्परिसंदहेय्य मुत्तो भवेस्य॒पापकेहि कम्मेहि । यस्मा 
च खो महाराज पटिसेदहति, तस्मा न मुत्तो पापकेहि कम्मेहीति । ओपम्मं करोहीति । यथा 
महाराज कोचिदेव पुरिसो अञ्जतरस्स पुरिसस्स अम्बं अवहरेय्य, तमेनं अम्बसामिको गहेत्वा 
रजञ्चो दस्सेय्य-इमिना देव पुरिसेन मय्दं अम्वा अवहटा ति । सो एवं वदेय्य-नाहं देव इमस्स 
अम्बे अवहरामि, अञ्ञे ते अम्वा ये इमिना रोपिता, अन्वये ते अम्बा ये मया अवहटा । नाहं 
दण्डप्पत्तो ति । किं नु खो सो महाराज पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या ति ! आम भन्ते, दण्डप्पत्तो 
भवेय्या ति । केन कारणेना ति ? किं चापि सो एवं बदेय्य, पुरिमं भन्ते अम्बं अप्पच्चक्खाय 
पच्छिमेन अम्बेन सो पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या ति । एवमेव खो महाराज इमिना नामरूपेन 
कम्मं करोति सोभनं वा पापकं वा, तेन कम्मेन अजञ्चं नामरूपं परिसंदहति । तस्मा न मुत्तो 
पापकेहि कम्मेहीति ॥ भिय्यो ओपम्मं करोहीति । यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो अञ्बतरस्स 
पुरिसस्स सां अवहरेय्य . -. . -उच््ं अवदरेय्य. . . -- 1 यथा महाराज कोचि पुरिसो हेमन्त- 
काटे अगि जारेत्वा विसीवेत्वा अविञ्छापेत्वा पक्षमेय्य । अथ खो सो अग्गि अञ्बतरस्स 
पुरिसर्स खेत्ते उद्ेय्य, तमेनं चेत्तसामिको गहेत्वा रञ्चो दस्सेय्य-इमिना देव पुरिसेन मयं खे्त 
दुं ति, सो एवं वदेय्य-नाहं देव इमस्स खेत्तं क्चापेमि, अञ्जो सो अगि यो मया अविञ्ञापितोः 
अञ्जो सो अमि येन इमस्स चेत्ते ददु, नादं दण्डप्पत्तो ति। किं नुखो सो महाराज पुरिसो 
दण्डप्पत्तो भवेय्या ति १ आम भन्ते दण्डप्यत्तो भवेय्या ति । केन कारणेना ति ? किं चापि सो 
एवं वदेय्य, पुरिमं भन्ते अगि अप्पचचक्खाय पच्छिमेन अग्गिना सो पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्था 
ति । एवमेव खो महाराज इमिना नामरूपेन कम्म करोति सोभनं वा पापकं वा, तेन कम्मेन 
अज्जं नामरूपं पटिसंदहति, तस्मा न मुत्तो पापकेहि कम्मेदीति ॥ भिय्यो ओपम्मं करोहीति । 
यथा महाराज कोचिदेव पुरिसो पदीपं आदाय मा अभिरूहित्वा ञुञ्ञेय्य, पदीपो जायमानो 
तिणं ्यपिय्य, तिणं श्चायमानं घरं श्ापेय्य, घरं श्चायमानं गामं ञ्ञापेय्य । गामजनो तं पुरिसं 
गहेत्वा एवं वदे्य-किस्स त्वं भो पुरिस गामं ्आापेसीति । सो एवं बदेय्य-नाहं भो गामं क्चापेमि, 
अञ्नो सो पदीपग्गि यस्साहं आलोकेन भुजि, अञ्जो सो अगि येन गामो इ्चापितोति । ते 
विवदमाना तव सन्तिके आगच्छेय्युं । कस्स त्वं महाराज अत्थं धारेय्यासीति  गामजनस्स भन्ते ति। 
किंकारणा ति? किंचापि सो एवं वदेय्य, अपि च ततो एव सो अगि निव्वन्तो ति । एवमेव खो 
महाराज किंचापि अञ्जं मारणन्तिकं नामरूपं, अञ्व्यं पटिसंधिस्मि नामरूपं, अपि च ततो येव 
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तं निव्वत्तं, तस्मा न युत्तो पापकेहि कम्मेहीति ॥ भिय्यो ओपम्मं करोहीति। यथा मद्यराज 
कोचिदेव पुरिसो दरिं दारिकं वारेत्वा सङ्क दत्वा पक्रमेय्य, सा अपरेन समयेन महती अस्स 
वयप्पत्ता,ततो अञ्न्मो पुरिसो सुङ्क दत्वा विवाहं करेय । इतरो आगन्त्वा एवं बदेयय-किस्स पन त्वं 
अम्भो पुरिस भरियं नेसीति । सो एवं वदेय्य नाहं तव भरियं नेमि । अन्जा सा दारिका दहरी 
तरुणी था तया वारिता च दिन्नसुद्धा च, अञ्जायं दारिका महती वयप्पत्ता मया वारिता च 
दिन्नसुङ्का चा ति । ते विवदमाना तव सन्तिके आगच्छेय्युं । कस्स त्वं महाराज अथं धारेय्या- 
सीति ! पुरिमस्स भन्तेति | किं कारणा ति? किंचापि सो एवं बदेय्य, अपिच ततोयेव सा 
महती वयप्पत्ता ति । एवमेव खो महाराज किंचापि अञ्जं मारणन्तिकं नामरूपं, अज्ञं परिसंधिसि 
नामरूपं, अपि च ततो येव तं निव्वत्तं । तस्मा न परिमुत्तो पापकेहि कम्मेहीति ॥ भिय्यो ओपम्मं 
करोदहीति । यथा महाराज कोषबिदेव पुरिसो गोपाटकस्स हस्थतो खीरघटं कणित्वा तस्सेव हत्ये 
निक्खिपित्वा पकरमेय्य-खे गहेत्वा गमिस्सामीति । तं अपरलु दधि संपजेय्य । सो आगन्त्वा एवं 
वदेय्य-देहि मै खीरघटं ति। सो दधिं दस्सेय्य । इतरो एवं बदेय्य-नाहं तव ॒हत्थतो दधिं 
किणामि, देहि मे खीरघटं ति। सो एवं बदेय्य-अजानतो ते खीरं दधि भूतं ति। ते विवदमाना तव 
सन्तिके आगच्छेय्युं । कस्स सं महाराज अत्थं धारेय्यासीति ? गोपाखकस्स भन्ते ति । किंकारणा 
ति ? किंचापि सो एवं वदेय्य, अपि च ततो येव तं निव्वत्तं ति । एवमेव खो महाराज किंचापि 

अञ्च्यं मारणन्तिकं नामरूपं, अञ्चं पटिसंधिस्मि नामरूपं, अपि च ततो येव तं निव्वत्तं ति। 
तस्मा न परिमुन्तो पापकेहि कम्मेहीति ॥ 

मिलिन्दपञ्दो- ४८-५१ 


२२. पाकतिकअग्गितो नेरयिक्रो अग्गि महाभितापतरो । 


राजा आह-भन्ते नागसेन, तुम्हे भणथ-पाकतिकअग्गितो नेरयिको अग्गि महाभितापतरो 
होति । खुदहको पि पासाणो पाकतिके अगिग्हि पक्खित्तो दिवसं पि पञ्चमानो न बिखयं गच्छति, 
कूटागारमत्तो पि पासाणो नेरयग्गिम्हि पक्खित्तो खणेन विलयं गच्छतीति, एतं वचनं न सदहदामि । 
एवं च पन वदेथ-ये च तत्थ उप्पन्ना सत्ता, ते अनेकानि पि वस्ससतसहस्सानि निरये पचमाना 
न विखयं गच्छन्तीति, तं पि वचनं न सदहामीति । थेरो आह-तं किं मज्जसि महाराज या ता 
सन्ति मकरिनियो पि सुंसुमारिनियो पि कच्छपिनियो पि मोरिनियो पि कपोतिनियो पि, किंमुता 
कक्खव्यनि पासाणानि सक्खरायो च खादन्तीति ? आम भन्ते खादन्तीति । किं पन तानि तासं 
कुच्छियं कोटृव्भन्तरगतानि विर्यं गच्छन्तीति ! आम भन्ते विलयं गच्छन्तीति । यो पन तासं 
कुच्छियं गव्भो सो पि विखयं गच्छतीति १ न हि भन्ते ति । केन कारणेना ति ! मञ्बामि भन्ते 
कम्माधिकतेन न विलयं गच्छतीति । एवमेव खो महाराज कम्माधिकतेन नैरयिका सत्ता अनेकानि 
पि वस्ससतसहस्सानि निरये पञ्चमाना न विर्यं गच्छन्ति । भासितं पेतं महाराज भगवता-सो न 
ताव कारं करोति याव तं न पापकम्मं व्यन्तिहोतीति ॥ भिय्यो ओपम्म करोदीति । तं किं मञ्नसि 


-३. २३ ] कीव दरो इतो ब्रह्मलोको । १८३ 


महाराज था ता सन्ति सीदहिनियो पि व्यग्धिनियो पि दीपिनियो पि ङुक्कुरिनियोपि,किंलुता 
कक्खव्यनि अद्टिकानि मंसानि खादन्तीति ? आम भन्ते खादन्तीति । किं पन तानि तासं कुच्छियं 
कोटरव्मन्तरगतानि विर्यं गच्छन्तीति ? आम भन्ते वियं गच्छन्तीति । यो पन तासं कुच्छियं 
गन्भो सो पि विलयं गच्छतीति ? न हि भन्ते ति। केन कारणेना ति! मञ्नामि भन्ते कम्मा- 
धिकतेन न विर्यं गच्छतीति । एवमेव खो महारज कम्माधिकतेन नैरयिका सत्ता अनेकानि पि 
वस्ससतसहस्सानि निरये पच्चमाना न विर्यं गच्छन्तीति । भिय्यो ओपम्मं करोहीति । तं किं 
मञ्व्सि महाराज या ता सन्ति योनकसुखुमाणिनियो पि खत्तियसुखुमाछिनियो पि ब्राह्मणसुखु- 
माछिनियो पि गहपतिसुखुमाणिनियो पि, किं जु ता कक्खव्छानि खल्नकानि मंसानि खादन्तीति ? 
आम भन्ते खादन्तीति । किं पन तानि तासं ऊुच्छियं कोटृन्मन्तरगतानि विखयं गच्छन्तीति ? आम 
भन्ते विख्यं गच्छन्तीति । यो पन तासं कुच्छियं गनव्भो सो पि विख्यं गच्छतीति न हि भन्ते 
ति । केन कारणेना ति ! मञ्जञामि मन्ते कम्माधिकतेन न विर्यं गच्छतीति । एवमेव खो महा- 
राज कम्माधिकतेन नेरयिका सत्ता अनेकानि पि वस्ससतसदस्सानि निरये पञ्चमाना न विखयं 
गच्छन्ति । मासितं पेतं महाराज भगवता-सो न ताव कां करोति, याव न तं पापकम्मं 
व्यन्तिहोतीति ॥ 
मिलिन्दपन्द- ७०-७१. 


२३. कीव दूरो इतो ब्रह्मलोको ? 


राजा आह-भन्ते नागसेन, कीव दूरो इतो ब्ह्मरोको ति ? दृरो खो महाराज इतो 
ब्रह्मटोको । कूटागारमन्ता सिखा तम्हा पतिता अहोरत्तन अटचत्ताकीसयोजनसतसहस्सानि 
भश्समाना चतूहि मासेहि पथवियं पलिट्धेय्या ति । भन्ते नागसेन, तुम्हे एवं भणथ-सेय्यथापि 
बरुवा पुरिसो समिञ्जितं॑वा वाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं समिञ्ञेय्य, एवमेव इद्धिमा 
भिक्खु चेतोवसिप्पत्तो जम्बुदीपे अन्तरहितो ब्रह्मलोके पातुभवेय्या ति, एतं वचन न सदेहामि-एवं 
अतिसीधं ताव बहूनि योजनसतानि गच्छिस्सतीति । थेरो आह-कुर्दि पन महाराज तव जात्त- 
भूमीति । अस्थि भन्ते अल्सन्दो नाम दीपो, तत्थां जातो ति । कीव दूरे महाराज इतो अरसन्दौ 
होतीति ? द्विमत्तानि भन्ते योजनसतानीति । अभिजानासि नु त्वं महाराज तत्थ किंचिदेव करणीयं 
करित्वा सरिता ति ? आम भन्ते सरामीति । लह खो त्वं महाराज गतोऽसि द्विमत्तानि योजन- 
सतानीति । कट्टोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 

राजा आह- मन्ते नागसेन यो इध काठंकतो ब्रह्मरोके उप्यजेय्य, यो च इध कारंकतो कस्मीरे 
उप्यज्ञेय्य, को चिरतरं को सीषतरं ति ? समकं महाराजाति । ओपम्मं करोहीति । कर्हि पन महाराज 
तव जातनगरं ति ? अस्थि भन्ते कटसिगामो नाम, तस्याहं जातो ति । कीव दूरो महाराज इतो कल्सि- 
गामो होतीति ¶ द्विमत्तानि भन्ते योजनसतानीति । कीव दूरं महाराज इतो कस्मीरं होतीति १ द्वादेस 
भन्ते योजनानीति । इं त्वं महाराज कसिगामं चिन्तेहीति । चिन्तितो भन्ते ति । इंघ त्वं महाराज 
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कस्मीरं चिन्तेहीति । चिन्तितं भन्ते ति । कतमं सु खो मदाराज चिरेन चिन्तितं, कतमं सीधतरं 
ति ? समकं भन्ते ति । एवमेव खो महाराज यो इध कारुकतो ब्ह्मखोके उप्पज्ञेय्य, यो च इध 
कारंकतो कस्मीरे उप्पज्ञेय्य, समकं येव उप्पज्जतीति । भिय्यो ओपम्मं करोदीति । तं किं महाराज 
टे सकुणा आकासेन गच्छेय्युं । तेसु एको उच्चे क्से निसीदेय्य, एको नीचे रुक्खे निसीदेय्य । तेसं 
समकं पतिद्धितानं कतमस्स छाया पठमतरं पथवियं पतिटहेय्य, कतमस्य छाया चिरेन पथवियं 
पतिद्रहेय्या ति ? समकं भन्ते ति । एवमेव खो महाराज यो इध काुंकतो ब्रह्मलोके उप्पज्ञेस्य, 
यो च इथ काटंकतो कस्मीरे उषप्पज्ञेय्य, समकं येव उप्पल्नन्तीति । कोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 
मिचिन्दपञ्ह- ८५-८& 
२४. अरहत्तं पत्तो गिही । 

भन्ते नागसेन, तुम्हे भणथ-यो गिही अरहन्तं पत्तो, द्वे'व अस्स गतियो भवन्ति अनञ्बा- 
तस्मि येव दिवसे पव्वजति वा परिनिब्वायति वा । न सो दिवसो सक्ता अतिक्कमेतुं ति! सचे सो 
भन्ते नागसेन तस्मि दिवसे आचरियं वा उपञ्जञायं वा पत्तचीवरं वान लभेथ, अपिनुखोसो 
अरहा सयं घवा ॒पव्वजेय्य, दिवसं वा अतिक्षमेय्य, अञ्जो कोचि अरहा इद्धिमा आगन्ता तं 
पव्वाजेय्य, परिनिव्वायेय्य वा ¢ न सो महाराज अरहा सयं प्बजेय्य । सयं पञ्वजन्तो थेय्यं 
अपल्नति । न च दिवसं अतिक्षमेय्य ) अञ्जस्स अरहन्तस्स आगमनं भवेय्य वा न वा भवेय, 
तस्मि येव दिवसे परिनिव्वायेय्या ति । तेन हि भन्ते नागसेन, अरहत्तस्स सन्तभावो विजितो 
होति, येन अधिगतस्स जीवितहारो भवतीति । विसमं महाराज गिहिणिङ्गं । विसमे लिङ्गे णिङ्ग- 
दुव्वताय अरदतं पन्तो गिही तस्मि येव दिवसे पव्वजति वा परिनिव्वायति वा । नेसो महाराज 
दोसो अरहत्तस्स, गिदिणिङ्गस्सेस दोसो यदिदं शिङ्गदुम्बरुता ॥ 

यथा महाराज भोजनं सनव्वसत्तानं आयुपाखकं जीवितरक्खकं विसमकोटस्स मन्ददुव्बल- 
गहणिकस्स अविपाकेन जीवितं हरति, नसो महारज, दोसो मोजनस्स, कोट्टस्सेस दोसो यदिदं 
अग्गिदुञ्बङता । एवमेव खो महाराज विसमे लिङ्गे लिङ्गदुञ्वख्ताय अरहन्तं पत्तो गिही तस्मि येव 
दिवसे पव्वजति वा परिनिव्वायति वा । नेसो महाराज दोसो अरहत्तस्स, गिहिलिद्गस्तेस दोसो 
यदिदं लिङ्गदुव्वख्ता ॥ 

यथा वा पन महाराज परित्तं तिणसखाकं उपरि गरूके पासाणे पतिते दुव्वङताय भिन्दिल्वा 
पतति, एवमेव खो महाराज अरह॑त्तं पत्तो गिही तेन शिङ्गेन अर्तं धारेतुं असक्तोन्तो तस्मि येव 
दिवसे पव्वजजति वा परिनिव्वायति वा । यथा वा पन महाराज पुरिसो अवरो दुव्वलो निहीनजच्चो 
परित्तपुञ्जो महतिमहारजं छभिता खणेन परिपतति परिधंसति ओसक्षति न सक्तोति दस्सरियं 
धारेतुं, एवमेव खो महाराज अरहत्तं पत्तो गिही तेन लिङ्गेन अरहन्तं धारे न स्क्तोति । तेन 
कारणेन तस्मि येव दिवसे पव्वजति वा परिनिव्वायति वा ति। साधु भन्ते नागसेन, एवमेतं 
तथा संपरिच्छामीति ॥ 

मिखिन्दपन्द-२५९-२६० 


-३. २६] कतै-कम-कर्मफरुविचारः । १८५ 


२५. किं पियो पव्वजितान कायो ? 


राजा आह-भन्ते नागसेन, पियो पच्वनितानं कायो ति १ न खो महाराज पियो पच्वजितानं 
कायो ति। अथ कस्स नु खो भन्ते कैटायथ ममायथा ति? किं पन ते महाराज कदाचि करहचि 
सेगामगतस्स कण्डप्पहासे होतीति ? आम मन्ते होतीति । किं नु खो महाराज सो वणो आपेन 
आचिम्पीयति, तेरेन च मक्खीयति, सुखुमेन च चोरपटरेन पणिविटीयतीति ९ आम भन्ते. .ति । 
किं लु खो महाराज पियो ते वणो येन आपेन च आदिम्पीयति, तेटेन च मक्खीयति, सुखुमेन 
च चोखपद्रेन पल्िटीयतीति । न मे मन्ते पियो वणो, अपि च मंसस्स रूहनसव्थाय आल्पेन च 
आिम्पीयति, तेलेन च मक्खीयति, सुखुमेन न चोच्छपटेन पल्विठीयतीति । एवमेव खो महाराज 
अण्पियो पव्वभितानं कायो । अथ च पच्वनिता अनञ््ोसिता कायं परिहरन्ति ब्रह्मचरियानुग्गहाय । 
अपि च खो महाराज, वणुपमो कायो वुत्तो भगवता । तेन पच्वजिता वणमिव कायं परिहरन्ति 
अनञ्छ्रोसिता । भासितं पेतं भगवता-- 


अद्चम्पपटिच्छन्नो नवद्वार मदहावणो । 
समन्ततो प्ग्धरति असुची पृतिगन्धियो ति ॥ 
मिटिन्दपन्ह--७६-७७ 


२६. कत-कमं-कर्मफलविषारः । 


न प्रययसमुत्पन्नं नप्रययसमुस्थित्तम्‌ । 
असि यस्मादिदं कर्म तस्मात्कतौपि नास्व्यतः ॥ २९ 


कर्म चेन्नास्ति कतां च कुतः स्यात्कर्मजं फलम्‌ । 
असलयथ फले भोक्ता कुत एव भविष्यति 1} ३० 


यदि कर्मनाम किंचिर्स्यात्‌, तत्‌ प्रययसमु्न्नं वा भवेत्‌, अप्रययसमुत्पन्नं वा ? यदि 
तावस्मययसयुत्पन्नमिष्यते, तन्न युक्तम्‌ › प्रययपरीक्षायासुक्तदोषस्वात्‌ । अथाप्रययजनितं निर्हैतुकम्‌ , 
तदपि ““हेतावसति कार्यं च कारणं च” इयादिना कर्मकारकपरीक्षायां विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । यतथ्यैषं 
प्रययसमुतपन्न वा अप्रययसमुसन्न वा कर्मेदं न संभवति, तस्मादस्य कर्मणः कतोपि न संभवति । 
यदा चैवं कमं च कती च नालि, तदा निर्हूतुकं कर्मजं फलं कुतो भविष्यतीति । असति च फले 
कुत एव फरभोक्ता भविष्यतीति । सर्वमेतत्खभावतोऽसंविव्यमानमेवेति विज्ञेयम्‌ ॥ 


अत्राह-ययेवं नैःस्वाभाव्यं भावानां व्यवस्थापितं भवति, यत्तर्हि एतदुक्तं भगवता “स्वयं 
कृतस्य कर्मणः खयमेव विपाकः प्र्यनुभवितय्यः” इति, तदेतत्सर्वममुना न्यायेनापाकृतं भवति । 
कर्मफटापवादाच प्रधाननास्तिको भवानिति । उच्यते । न वयं नास्िकाः । अस्तित्वनासिसखद्यय- 
वादनिरासेन तु वयं निवाणपुरगामिनमद्यपथं विद्योतयामः } न च कर्मफलादिकं नास्तीति ब्रूमः, 


किं तर्हि निःस्वभावमेतदिति व्यवस्ापयामः। अथ मन्यसे-निःस्वमावानां भावानां व्यापारकरणानुप- 
बौद्धा-२४ 
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पत्तेस्तदवस्थ एव दोष इति, एतदपि नासि । सस्वभावानामेव व्यापाराददोनान्निःसखभावानामेव 
व्यापारददनात्‌ । तथा हि निःस्वभावा एव सन्तो घटादयो रोके खकायैकृत उपरुभ्यन्ते । अपि च, 
अमुष्माद्‌ दृष्टान्तास्स्पष्टतरादर्थोऽयमवसीयताम्‌- 
यथा निर्भितकं श्चास्ता निर्मिमीतर्दिसंपदा । 
निर्भितो निर्भिमीतान्यं स च निर्भितकः पुनः ॥ ३१ 
तद्यथा-एकं निर्भितकं शास्ता बुद्धो भगवानद्धिसंपदा छद्धिप्रभावेन निर्भिमीत । स चापि 
निर्मितकः पुनर्योऽयं बुद्धेन भगवता निर्मितः, स पुनभूयोऽन्यमपरं निर्मितकं निर्भिमीत । तत्र य एष 
निर्भिततकोऽपरस्य निर्भितकस्य निर्माता, स राल्यो निःसखमावस्तथागतसमावरहित इयर्थः । यश्चायमपरे 
निर्मितकः, यो निर्भितकेन निर्मितः, असावपि शल्यो निःस्वभावः, तथागतश्वभावरहित इत्यर्थः । 
यतोऽत्र निःखभावानां निःस्वभावकार्यश्त्वं कर्मकठैव्यपदेशश्च भवति ॥ 
तथा निर्मितकाकारः कतौ यत्कर्म तत्कृतम्‌ । 
तद्यथा निर्मितेनान्यो निर्मितो निर्मितस्तथा ॥ ३२ 
यो ह्यत्र कर्मणः कत स निर्मितकाकारः खभावशल्यः । तेन च खभावशल्येन कना 
यत्किचित्कर्म क्रियते, तदपि स्वभावरुल्यम्‌, तद्यथा निर्मितकेनान्यो निर्भमितको निर्मितस्तथा 
वेदितव्यम्‌ । यथोक्तमागमे- 
एकस्य भाषमाणस्य सर्वे भाषन्ति निर्मिताः । 
एकस्य तुष्णीं भूतस्य सर्वे तृष्णींभवन्ति हि ॥ 
तस्मादद्वयवादिनां माध्यमिकानां कुतो भिथ्यादरोनम्‌ ! उक्तं चायेसमाधिराजे- 
यद्‌ सुगतु कथां कथेति नाथो वीथिगतान्मनुजान्कृपायमानः । 
निर्मित जिल तत्र निर्मिनित्न विचरति तेषु प्रणीतवुद्धधमोन्‌ ॥ 
. .-विनये च पल्यते-पापभि्ुरप्रतिरूपको भगवता भिक्षुरभिनिर्मितस्तद्रचनेन रीरवतोऽपि 
विशुद्धप्रतिज्ञासंबासः प्रज्ञप्त इति ॥ 
न च केवलं नि्मीणटृ्ान्तेन नैःसखभाव्यददौनञुपपयमानरूपमपि चामीभ्यो दृष्टन्तेभ्यः स्फुटं 
तैःस्वभाव्यं भावानां प्रतीयतामिति प्रतिपादयन्नाह- 
ङ्ेदाः क्मीणि देहाश्च कतौरश्च फलानि च । 
गन्धर्वनगराकारा मरीचिखप्रसंनिभाः ।॥ ३३ 


तत्र शा रागादयः, हछिभन्ति सतत्वचित्तसंतानानीति कृत्वा । कर्माणि ङुदाखाकुशलखा- 
नेड्यानि । देहाः शरीराणि । कतौर आत्मानः । फलानि विपाकाधिपयनिष्यन्दादीनि । त एते छेरा- 
द्योऽथौ गन्धर्वनगराकारादिवन्निःसखभावा वेदितव्याः । तस्मान्माध्यमिकानामेव भावानां स्वभावा- 
नभ्युपगमाच्छा धतोच्छेददरोनद्वयप्रसज्गो नास्तीति विज्ञेयम्‌ । अत्र च कर्मफलसंबन्धविचारे कुचोदय- 


शोषाक्षेपपरिहारो मध्यमकावताराद्िस्तरेणावसेयः ॥ 
मध्यमकराखि-प्रसन्नपदा-१७ 


-३. २८ ] कम्मानं निदानानि । १८७ 


२७. केन कारणेन मनुस्सा न सब्बे समकरा । 

राजा आद-भन्ते नागसेन, केन कारणेन मनुस्सा न सव्वे समका ? अञ्जने अप्पायुका, 
अञ्ञे दीधायुका, अञ्जने बन्दावाधा, अजञ्जे अप्पावाधा, अञ्ञे दुल्वण्णा, अञ्जने वण्णवन्तो, 
अञ्मे अप्वेसक्खा, अञ्ज महेसक्खा, अज्ञे अप्पमोगा, अज्ञे महाभोगा, अञ्बे नीचक्ुलीना, 
अज्ञे महाकुलीना, अज्ञे अप्पञ्जा, अञ्जे पञजावन्तो ति ? थेरो आद-क्स्सि पन महाराज 
रुक्खा न सव्वे समका, अञ्जे अम्बिखा, अञ्जे ख्वणा, अञ्जे तित्तका, अज्ञे कटुका, अज्ञे 
कसावा, अञ्ज मधुरा ति ? मज्व्यामि मन्ते बीजानं नानाकरणेना ति । एवमेव खो महाराज 
कम्मानं नानाकरणेन मुस्सा न सब्बे समका, अञ्ञे अप्पायुका - . - -.- अञ्ञे पञ्नावन्तो । 
भासितं पेतं महाराज भगवता-कम्मस्सका माणव सत्ता कम्मदायादा कम्मयोनी कम्मवन्धू 
कम्भपटिसरणा । कम्म सत्ते विभजति यदिदं हीनपणीतताया ति । कषोऽसि भन्ते 
नागसेना ति .॥ 

मिखिन्दपञ्द-६८-६९ 


२८. कस्मान निदानानि । 


तीणि'मानि भिक्खवे निदानानि कम्मानं समुदयाय । कतमानि तीणि ? लोभो 
निदानं कम्मानं समुदयाय, दोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, मोदो निदानं कम्मान समुदयाय । 
यं भिक्खवे कोभपकतं कम्मं छोभजं छोभनिदानं लोभसमुद्यं यथःस्स अन्तभावो निव्वत्तति, तत्थ 
तं कम्मं विपति । यत्थ तं कम्मं विपञ्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स विपाकं पटिसंवेदेति दिदेव धम्मे 
उप्यज्ञे वा अपरे वा परियाये । यं भिक्खवे दोसपकतं कम्मं दोसजं दोसनिदानं दोससमुदयं, 
यत्थ'स्स अत्तभावो निव्वन्तति, तत्थ तं कम्मं विपच्चति । यत्थ तं कम्मं विपन्नति, तस्थ तस्स कम्मस्स 
विपाकं परिसवेदेति दिदेव धम्मे उप्पज्ञे वा अपरे वा परियाये । यं भिक्खवे मोह पकतं कम्म 
मोहजं मोहनिदानं मोदसमुदयं यस्थःस्स अत्तभावो निव्वत्तति, तस्थ तं कम्मं ॒विपञ्चति । यस्थ तं 
कम्मं विपच्चति, तस्थ तस्स कम्मरस विपाकं पटिसंवेदेति दिध धम्मे -उप्यज्ञे वा अपरे वा परियाये । 
सय्यथापि भिक्खवे बीजानि अखण्डानि अपूतीनि अवातातपपहतानि सारदानि खुखसयितानि 
सुखेत्ते सुपरिकम्मताय भूमिया निक्सित्तानि देवो च सम्मा धारं अलुप्पेच्छेख्य, एवसु तानि 
भिक्खवे वीजानि बुद्धं विरूच्रिह वेपु आपन्नययुं । एवमेव खो भिक्खवे यं खोभपकतं कम्मं... 
यं दोसपकतं कम्मं. . .यं मोहपकतं कम्मं. -यत्थ'स्स अत्तभावो निव्वत्तति तत्थ तं कम्मं विपञ्चति । 
यत्थ तं कम्म विपञ्चति, तत्थ तस्स कम्मस्स विपाकं पटिसंवेदेति दिद्धेव धम्मे उप्यज्ञे वा अपरे 
वा परियाये । इमानि खो भिक्खवे तीणि निदानानि कम्मान समुदयाय ॥ 

तीणि'मानि भिक्खवे निदानानि कम्मानं समुदयाय । कतमानि तीणि १ अरोभो निदानं 
कम्मानं समुदयाय, अदोसो निदानं कम्मानं सञुदयाय, अमोहो निदानं कम्मानं समुद्याय । 
यं भिक्खवे अखोभपकतं कम्म अटोभजं अटोभनिदानं अखोभसमुदयं, छोभे विगते एव तं 
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कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूरं ताखावस्थुकतं अनमावकतं आयतिं अयुप्पाद्‌धम्मं । य॑ भिक्खवे 
अदोसपकतं कम्मं अदोसजं अदोसनिदानं अदोखसमुदयं, दोसे विगते एव तं कम्मं पहीनं॒होति 
उच्छिन्नमूलं ताखावल्थुकतं अनमावकतं आयति अुप्पादधम्मं । यं भिक्खवे अमोहपकतं कम्मं 
अमोहदजं अमोटनिदानं अमोदसमुदयं, मोहे विगते एव तं कम्मं पहीनं होति उच्छिन्नमूलं ताखा- 
वस्थुकतं अनभावकतं आयतिं अनुप्पादधम्भं । सेस्यथापि भिक्खवे बीजानि अखण्डानि अपूतीनि 
अवातातपहतानि सारदानि सुखसयितानि, तानि पुरिसो अशिना दहेय्य, अमिना इद्ित्वा 
मसिं करेय्य, मसिं करिस्वा महावाते वा ओपुनेय्य, नदिया वा सीघसोताय पवाहेय्य, एवस्य तानि 
भिक्खवे बीजानि उच्छिन्नमूखानि ताखावस्थुकतानि अनभावकतानि आयतिं अतुप्पादधम्मानि, एव- 
मेव खो भिक्खवे यं अखोभपकतं कम्म... -यं अदोसपकतं कम्म. . -यं अमोहपकतं कम्म. . -तं 
पहीनं होति उच्छिन्नमूलं ताखावस्थुकतं अनभावकतं आयतिं अनुप्पादधम्मं । इमानि खो भिक्खवे 
तीणि निदानानि कम्मानं समुदयाया ति ॥ 


खोभजं दोसजं चेव मोहजं चापि विहसु । 

यं तेन पकतं कम्मं अप्पं वा यदि वा बहूं | 

इथेव तं वेदनीयं बल्थुं अञ्ञं न विज्नति ।॥ १ 
तस्मा छोभ च दोसं च मोहं चापि विदसु । 

विज्ञ उप्पादयं भिक्खु सव्वा दुग्गतियो जहे ति ॥ २ 


अङ्कुत्तरनिकाय-तिकनिपात-३३. 


२९. कम्मफल । 

यो भिक्खवे एवं वदेय्य-यथा यथा अयं पुरिसो कम्मं करोति तथा तथा तं पटिसंवेदिय- 
तीति, एवं सन्तं भिक्खवे ब्रह्मचरियवासो न होति, ओकासो न पञ्नायति सम्मा दुक्खस्स अन्त- 
किरियाय ! यो च खो भिक्खवे एवं बदेय्य-यथा वेदनीयं अयं पुरिसो कम्मं करोति, तथा तथा 
अस्स विपाकं पटिसंवेदयतीति, एवं सन्तं भिक्खवे ब्रह्यचरियवासो होति, ओकासो पञ्ञायति 
सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाय । इध भिक्खवे एकश्चस्स पुग्गलस्स अप्पमत्तिकं पि पापं कम्मं कतं 
होति, तं एनं निरयं उयनेति । इध पन भिक्खवे एक्स्स पुग्गलस्स तादिसं येव अप्यमत्तकं पापं 
कम्मं कतं दिद्धधम्मे चेव वेदनीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव ॥ 


कथेरूपस्स भिक्खवे पुग्गरस्स अप्पमत्तकं पि पापं कम्मं कतं तं एवं निरयं उपनेति ¶ इध 
भिक्खवे एकचो पुम्गछो अभावितकायो होति अभावितसीटो अभावितचित्तो अभावितपञ्नो 
परित्तो अप्पातुमो अप्पदुक्खविहारी । एवरूपस्स भिक्खवे पुग्गटस्स अप्यमत्तकं पि पापं कम्मं 
कतं तं एनं निरयं उपनेति । कर्थरूपस्स भिक्खवे पुग्गरस्स तादिसं येव अप्पमत्तकं पापं कम्मं कतं 
दि्धम्मवेद्नीयं होति नाणु पि खायति बहुदेव १ इध भिक्खवे एकञ्चो पुग्गो भावितकायो होति 
भावितसीखो भावितचित्तो भावितपञ्जो अपरित्तो महत्ता अप्पमाणविहारी । एर्वरूपस्स भिक्खवे 
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पुग्गस्स तादिसं येव अप्पमन्तकं पापं कम्मं कतं दिधस्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति वहूदेव । 
सेय्यथापि भिक्खवे पुरिसो रोणपलं परित्ते उदकम्टके पक्खिपेय्य । तं कं मञ्जथ भिक्खवे । 
अपि नु तं परित्तं उदकमदके उदकं अमुना रोगपठेन रोण अस्स अपेय्यं ति ! एवं भन्ते | तं 
किस्स हेतु ? अदुः हि मन्ते परित्तं उदकमदके उदकं । तं अभ्ुना रोणपलेन रोण अस्स अपेय्यं 
ति । सेय्यथापि भिक्खवे पुरिसो ोणपखे गङ्गाय नदिया पक्खिपेय्य । तं किं मञ्जथ भिक्खवे, 
अपिनु सा गङ्गा नदी अगुना खेणपलेन खोणा अस्स अपेय्या ति? नो हेणतं भन्ते । तं किस्स 
हेतु ? असु हि भन्ते गङ्गाय नदिया महा उद्कक्खन्धो । सो अमुना ोणपलेन न छोणो अस्स 
अपेय्यो ति । एवमेव खो भिक्खवे इधेकचस्स पुग्गटस्स अषप्यमत्तकं पि पापं कतं तं एनं ॒निरयं 
उपनेति । इध पन भिक्खवे एकन्चस्स पुग्गटस्स तादिसं येव अप्पमत्तकं पापं कम्मं कतं दिटघम्म- 
वेदनीयं होति नाणु पि खायति वहुदेव ॥ 


कथंरूपस्स भिक्खवे पुग्गरस्स अप्पमत्तकं पि पापं कम्मं कतं तं एनं निरयं उपनेति ? इध 
भिक्खवे एकनच्चो पुग्गखो अभावितकायो . - . अप्पदुक्खविहारी । एवरूपस्स भिक्खवे पुस्स 
अप्पमन्तकं पि पापं कतं तं एनं निरयं उपनेति । कथरूपस्स भिक्खवे पुग्गटस्स॒तादिसं येव 
अप्पमत्तकं पि पापं कम्मं कतं दिदधस्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति वहूुदेव ? इध 
भिक्खवे एकच पुग्गलो भावितकायो. . महत्ता अप्पमाणविहारी । एवकूपस्स भिक्खवे पुमगस्स 
तादिसं येव अप्पमन्तकं पापं कस्मं कतं दिहुधम्मवेदनीयं होति नाणु पि खायति वहुदेव । इध भिक्खवे 
अद्धकहापणेन पि बन्धनं निगच्छति, कदापणेन पि वन्धनं निगच्छति, कहापणसतेन पि वन्धनं 
निगच्छति । इध पन भिक्खवे एकच्चो अद्धकदापणेन पि न बन्धनं निगच्छति, कदापणेन पि न 
बन्धनं निगच्छति, कटापणसतेन पि न बन्धनं निगच्छति । कथंरूपो भिक्खवे अद्धकहापणेन पि 
वन्धनं निगच्छति ? इध भिक्खवे एकञ्च दकिदो होति अप्पस्सको अप्पभोगो । एवरूपो भिक्खवे 
अद्धकहापणेन पि बन्धनं निगच्छति... -.. । कथंरूपो भिक्छवे पुग्गटो अद्धकदहापणेन पि न वन्धनं 
निगच्छति. -. .-. ? इध भिक्खवे एको अदो दोति महाधनो महाभोगो । एवरूपो भिक्लवे 
पुग्गखो अद्धकदापणेन पि बन्धनं न निगच्छति--- --- कहापणसतेन पि वन्धनं न निगच्छति । 
एवमेव खो भिक्खवे इेकच्चस्स पुग्गलस्स अप्यमन्तकं पि पापं कम्मे कतं ते एतं निरयं उपनेति । 
इध पन भिक्खवे एकचस्स पुगरस्स तादिसं येव अप्पमत्तकं पापं कम्पं कतं दिद्धधस्मवेदनीयं 
होति नाणु पि खायति वहुदेष ॥ 
अङ्खुत्तरनिकाय-२. ९ 
३०. (अ ) परटिचसमुप्पादो । 
एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कुरूसु विरति ! कम्मासधम्मं नाम क्ुरूनं निगमो । अथ 
खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच-अच्छरियं भन्ते, अव्भुतं 
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भन्ते याव गम्भीरो चयं भन्ते परिच्वसमुप्पादो गम्भीरावभासो च । अथ च पन मे उत्तानकुत्तानको 
विय खायतीति । मा एवं आनन्द अवच, मा एवं आनन्द अवच । गम्भीरो चायं आनन्द पटिच- 
सयुप्पादो गम्भीरावभासो च । एतस्स आनन्द धम्मस्स अननुबोधा अप्पदिवेधा एवं अयं पजा 
तन्ताङ्कखकजाता गुणगण्ठिकजाता युञ्ञवव्बजभूता अपायं दुगातिं विनिपातं संसारं नातिवत्तति ॥। 

अस्थि इदप्पञ्चया जरामरणं ति पुद्धेन सता आनन्द अस्थीति'स्स वचनीयं । किंपचया 
जरामरणं ति चे वदेय्य, जातिप्पञ्चया जरामरणं ति इ्रस वचनीयं ।॥ अस्थि इदप्पच्चया जातीति 
पदेन सता आनन्द अत्थीतिःस्स वचनीयं । किंपच्या जातीति चे वदेय्य, भवप्पञ्चया जातीति 
इचवस्स वचनीयं |! अस्थि इदप्पच्चया भवो ति पुदेन सता आनन्द अत्थीति'स्स वचनीयं । किं- 
पच्या भवो इति चे वदेय्य, उपादानप्पश्चया भवो ति इच्चस्स वचनीयं ॥ अस्थि इदप्पच्चया उपादानं 
ति पुष्टेन सता आनन्द अत्थीतिःस्स वचनीयं । किंपञ्चया उपादामं ति चे वदस्य, तण्डापच्चया 
उपादानं ति इचस्स वचनीयं ॥ अस्थि इदप्पचचया तण्ा ति पुद्धेन सता आनन्द अल्थीतिःस्स 
वचनीयं । किंपञ्चया तण्डा ति चे वदेय्य, वेदनापचया तण्टा ति इच्चस्स वचनीयं । अत्थि इद्‌- 
प्पञ्चया वेदना ति पुद्धेन सता आनन्द अत्थीतिस्स वचनीयं । किंपच्चया वेदना इति चे बदेय्य, 
फस्सपच्चया वेदना ति इच्चस्स वचनीयं } अस्थि इदप्यचचया फस्सो ति पुटेन सता आनन्द अत्थि स्स 
वचनीयं । किंपञ्चया फस्सो इति चे वदेय्य, नामरूपपच्रया फस्सो इचस्स वचनीयं ॥ अस्थि इद- 
प्पञ्चया नामरूपं ति पुदेन सता आनन्द अव्थीतिर्स वचनीयं । किंपञ्चया नामरूपं इति चे वदेय्य, 
विञ्जाणपच्चया नामरूपं ति इचस्स वचनीयं ।। अस्थि इदप्पच्चया विञ्जाणं ति पुद्धेन सता आनन्द 
अत्थीतिःस्स वचनीयं । किंपञ्चया विञ्जाणं इति चे वदेय्य, नामरूपपच्चया विञ्जाणं ति इचस्स 
वचनीयं ॥ इति खो आनन्द नामरूपपच्चया विञ्ाणं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपचया 
फरसो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापचया तण्हा, तण्दापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भव- 
पञ्चया जाति, जातिपञ्चया जरामरणे, जरामरणपञ्चया सोकपरिदेषदुक्खदोमनस्सुपायासा संभवन्ति । 
एवमेतस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति ॥ 

जातिपच्चया जरामरणं ति, इति खो पनेतं वुत्त, तदानन्द्‌ः इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं 
यथा जातिपच्चया जरामरणं । जाति च हि आनन्द नाभविस्स, सबव्वेन सव्वं, सव्वथा सव्वं, 
कस्सचि किम्दिचि, सेय्यथीद्‌, देवानं वा देवत्ताय, गन्धव्वानं वा गन्धव्वत्ताय, यक्खानं वा यक्ख- 
ताय, भूतानं वा भूतत्ताय, मनुस्सानं वा मनुस्सत्ताय, चलुप्पदान वा चतुप्पदत्ताय, पक्खीनं वा 
पक्खिन्ताय, सिरिसिपान वा सिरिंसपत्ताय, तेसं तेसं च हि आनन्द सत्तानं तथत्ताय जाति 
नाभविस्स, सन्वसो जातिया असति जातिनिरोधा अपि नु खो जरामरणं पञजायेथा ति? नो हेश्तं 
भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं निदान, एस समुदयो, एस पञ्चयो जरामरणस्स, यदिदं 
जाति ॥ 

भवपञ्चया जाति इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पे'तं॒परियायेन वेदितव्वं यथा 
भवपञ्चया जाति । भवो हि आनन्द नाभविस्स, सब्बेन सव्वं, सव्वथा सच्वं, करसवि किम्हिचि, 
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सेय्यथीदं-कामभवो रूपमवो अरूपभवो वा । सव्वसो भवे असति भवनिरोधा अपि नु खो जाति 
पञ्व्यायेथा ति ? नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं निदान, एस समुदयो एस पञ्चयो 
. जातिया, यदिदं भवो ॥ 

उपादानपञ्चया भवो इति खो पनतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं यथा 
उपादानपञ्चया भवो । उपादानं हि आनन्द नाभविस्स, सम्बेन सव्वं, सव्वथा सव्वं, कस्सचि, 
किम्डहिचि, सेय्यथीदं -कामूपादानं वा दिदुपादानं वा सीरव्वतुपादानं वा अत्तवादूपादानं वा । 
सब्बथा उपादाने असति उपादाननिरोधा अपिनु खो भवो पञ्जयेथा ति? नो हे'तं भन्ते। 
तस्मातिहानन्द एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस पञ्चयो भवस्स, यदिदं उपादानं ॥ 

तण्डापञ्चया उपादानं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इभिना पेतं परियायेन वेदितव्वं यथा 
तण्हापञच्चया उपादानं । तण्टा हि आनन्द नाभविस्स, सव्वेन सव्वं, सच्वथा सव्वं, कस्सचि 
किम्दिचि, सेस्यथीदं -रूपतण्डा, सदतण्टा, गन्धतण्डा, रसतण्डा, फोटव्वतण्ा, धम्मतण्ा । सव्वसो 
तण्हाय असति तण्डानिरोधा अपि नु खो उपादानं पञ्जयेथा ति १ नो दे्तं भन्ते । तस्मातिहा- 
नन्द, एसेव हेतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस पञ्चयो उपादानस्स यदिदं तण्ा ॥ 

वेदनापच्चया तण्ा इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं यथा 
वेदनापश्चया तण्हा ! वेदना हि आनन्द नाभविस्छ, सत्वेन सव्वं, सव्वथा सच्चं, कस्सचि किम्हिचि, 
सेय्यथीदं-चक्खुसंफस्सजा वेदना, सोतसंफस्सजा वेदना, घानसंफस्सजा वेदना, जिब्हासंफससजा 
वेदना, कायसंफस्सजा वेदना, मनोसंफस्सजा वेदना । सम्बसो वेद नाय असति वेदनानिरोधा अपि 
नु खो तण्हा पञ्चायेथा ति ? नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव देतु, एतं निदानं, एस समु- 
द्यो, एस पञ्चयो तण्टाय यदिदं वेदना ॥ 

इति खो आनन्द वेदनं पिच्च तण्डा, तष्टं पटिच्च परियेसना, परियेसनं पटिच्च लाभो, छाभं 
परिचच विनिच्छयो, विनिच्छयं पटिच्च छन्दरागो, छन्दरागं परि अञ्छरोसानं, अञ्छोसानं परि 
परिग्गहो, परिग्गहं परिच्च मच्छरियं, मच्छरियं परिच्च आरक्खो, आरक्खाधिकरणं दण्डादानसत्था- 
दानकरहनिग्गहविवादतुवंतुेपेसुञ्नयुसावादा अनेके पापका अङकसखा धम्मा संभवन्ति ॥ 

आरक्खाधिकरणं दण्डादान. - -अकुसला धम्मा संभवन्तीति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ 
इमिना पेतं परियायेन वेदितव्यं, यथा आरक्खाधिकरणे. . .धम्मा संभवन्ति, आरक्खो हि 
आनन्द नाभविस्य, सब्बेन सव्वं, सब्वथा सव्वं, कस्सवि किम्हिवि, सन्बसो आरक्ते असति 
आरक्खनिरेधा अपि नु खो दण्डादान. . मुसावादा अनेके पापका अङुसखा धम्मा संभवेय्युं ति ! 
नो दे'तं भन्ते । तस्मातिदानन्द एसेव देतु, एतं निदानं, एस समुदयो, एस पञच्चयो दण्डादान- 
.. .युसावादानं अनेकेसं पापकानं धम्मानं संभवाय यदिदं आरक्खो ॥ 

मच्छरियं परिच्च आरक्खो इत्ति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ इमिना पे'तं परियायेन वेदि- 
तव्यं, यथा मच्छरियं पटिच्च आरक्खो । मच्छरियं हि आनन्द नाभविस्स . * सब्वसो मच्छरिये 
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असति मच्छरियनिरोधा अपि नु खो आरक्खो पञ्चायेथा ति? नो हे'तं भन्ते। तस्मातिदानन्द 
एसेव हेतु. -.एस पञ्चयो आरक्खस्स यदिदं मच्छरियं ॥ 

परिगगहं पिच्च मच्छरियं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा परिग्गहं परिज्च मच्छरियं । परिग्गहो हि आनन्द नाभविस्स, . . . सव्बसो परिग्गहे असति 
परिग्गहनिरोधा अपि जु खो मच्छरियं पञ्जयेथा ति? नो हतं भन्ते। तस्मातिहानन्द एसेव हेतु 
- . .एस पञ्चयो मच्छरियस्स यदिदं परिग्गदो ॥ 

अच्छोसानं पटिच्च परिग्गहो इति खो पनेतं बुत्तं। तदानन्द्‌ इमिना पेतं परियायेन 
वेदितव्ब, यथा अञ्ज्लोसानं परिचच परिग्गदो । अज्ज्ोसानं हि आनन्द नाभविस्स . . . सब्बसो 
अञ्चोसाने असति अञ्द्योसाननिरोध। अपि नु खो परिग्गहो पञ्चायेथा ति? नो हतं भन्ते। 
तस्माति्ानन्द एसेव हेतु . ..एस पयो परिग्हस्स यदिदं अञ्ञोसानं ॥ 

छन्द्रागं पिच्च अञ््योसानं इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदि- 
तन्व, यथा छन्दरागं पटिच्च अञ््ोसानं । छन्दरागो हि आनन्द नाभविस्स, ... सव्वसो छन्द्रागे 
असति छन्द्रागनिरोधा अपि नु खो अञ्ज्रोसानं पञ्जायेथा ति ? नो हेः्तं भन्ते | तस्मातिदानन्द्‌ 
एसेब हेतु. ..एस पञ्चयो अञ्ज्योसानस्स यदिदं छन्दरागो ॥ 


विनिच्छयं पटिच् छन्दरागो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ इमिना पे'तं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा विनिच्छयं परिचर छन्दरागो । विनिच्छयो हि आनन्द नाभविरंस . . -सम्बसो विनिच्छये 
असति विनिच्छयनिरोधा अपि नु खो छन्दरागो पञ्जायेथा ति { नो हतं भन्ते तस्मातिहानन्द 
एसेव हेतु. - . एस पञचयो छन्दरागस्स यदिदं विनिच्छयो ॥ 

खाभं पटिच्च विनिच्छयो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा खाभं परिञ्च विनिच्छयो । लाभो हि आनन्द नाभविस्स....सब्बसो खभे असति काभ- 
निरोधा अपि जु खो विनिच्छयो पञ्जायेथा ति ? नो हतं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेब हेतु... 
एस पञ्चयो विनिच्छयस्स यदिदं राभो ॥ 

परियेसनं परिज्च खछाभो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वरे, 
यथा परियेसनं पटिच्च खाभो । परियेसना हि आनन्द नाभविस्स. . . - .. सव्वसो परियेसनाय असति 
परियेसनानिरोधा अपि मु खो छाभो पञ्चायेथा ति? नो हे'तं भन्ते। तस्मातिहानन्द एसेव हेतु 
. ..एस पच्चयो खाभस्स यदिदं परियेसना ॥ 

तण्ट्‌ं पटिच्च परियेसना इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा तण्टं पटिञ्च परियेसना । तण्हा हि आनन्द नाभविस्स . . -सेय्यथीयं-कामतण्डा भवतण्डा 
विभवतण्ा, सव्वसो तण्टाय असति तण्डानिरोधा अपि नु खो परियेसना पञ्व्यायेथा ति! नो 
हे'तं भन्ते । तस्मातिदानन्द्‌ एसेव देतु . - . एस पच्चयो परियेसनाय यदिदं तण्डा ॥ इति खो आनन्द 
दमे द्वे धम्मा दयेन वेदनाय एकसमोसरणा भवन्ति ॥ 
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फरसपच्चया वेदना इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन बेदितव्वं, यथा 
फस्सपचया वेदना । फस्सो हि आनन्द नाभविस्स . . .सेय्यथीदं-चक्सुसंफस्सो सोतसंफस्सो घान- 
संफस्सो जिव्हासंफरसो कायसंफस्सो मनोसंफस्सो, सव्वसो फस्से असति फस्सनिरोधा अपि नु खो 
वेदना पञ्नायेथा ति ! नो हैतं भन्ते । तस्मातिदानन्द एसेब हेतु... एस पञ्चयो वेदनाय यदिदं 
फस्सो ॥ 

नामरूपपञ्चया फस्सो इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ इमिना पेतं परियायेन वेदितव्व, 
यथा नामरूपपच्चया फस्सो । येहि आनन्द आकारेहि, येहि लिङ्खहि, येष निमित्तहि, येहि उदेसेहि, 
नामकायस्स पञ्चत्ति होति, तेसु आकारेसु, तेसु शिङ्गेसु, तेसु निमित्तसु, तेसु उदेसेसु असति, 
अपि जु खो रूपकाये अधिवचनसंफस्सो पञ्नायेथां ति ? नो हे'तं भन्ते । येहि आनन्द आका- 
रहि. - -उदेसेहि रूपकायस्स पञ्जत्ति दोति, तेसु आकारे. . उदेसेसु असति, अपि नु खो 
नामकाये पटिघसंफरसो पञ्जायेथा ति ? नो दे'तं भन्ते । येहि आनन्द आकारेहि. . .उदेसेहि 
नामकायस्स च रूपकायस्स च पञ्चत्ति होति, तेसु आकारेु . - -उदेसेसु असति, अपि नु खो 
अधिवचनसंफस्सो वा पटिघसंफस्सो वा पञ्जयेथा ति ? नो हे'तं भन्ते ॥ 

येहि आनन्द्‌ आकारेहि. ..उदेसेहि नामरूपस्स पञ्व्यत्ति होति, तेसु आकारेखु. . -उदेसेयु 
असति, अपि नु खो फस्सो पञ्जायेथा ति १ नो हेण्तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव हेतु ...एस 
पञचचयो फस्सस्स यदिदं नामरूपं ॥ 

विञ््याणपच्चया नामरूपं इति सखो पनेतं वुत्तं । तदानन्द्‌ इमिना पे"तं परियायेन वेदितव्वं 
यथा विञ्जाणपञ्चया नामरूपं । विञ्जाणं हि आनन्द मातु कुच्छि न ओक्रमिस्सथ, अपिमु खो 
नामरूपं मातु ङुच्छिस्मि समुच्छिस्सथा ति ! नो हे'तं भन्ते । विज्नाणं हि आनन्द मातु कच्छ 
ओक्मित्मा बोकमिस्सथ, अपि नु खो नामरूपं इत्यत्ताय अभिनिव्वत्तिस्छथा ति ? नो हेः्तं भन्ते । 
विञ््ाणे हि आनन्द दहरस्सेव सतो बोच्छिजिस्सथ कुमारस्स वा कुमारिकायवा, अपि नु खो 
नामरूपं बुद्धि विरूच्हि वेपु आपनिस्सथा ति † नो देःतं भन्ते । तस्मातिदहानन्द एसेव देतु... 
एस पञ्चयो नामरूपस्स यदिदं विञ्ञाण ॥ 

नामरूपपच्चया विञ्जाणे इति खो पनेतं वुत्तं । तदानन्द इमिना पेतं परियायेन वेदितव्वं, 
यथा नामरूपपञ्चया विञ्न्ाणं । विञ्बाणं हि आनन्द नामरूपे पतिट्टं नाखभिस्सथ, अपि नु खो 
आयतिं जातिजरामरणदुक्खछसमुदयसंमवो पञ्चायेथा ति † नो हे'तं भन्ते । तस्मातिहानन्द एसेव 
हेतु. . -एस पञ्चयो विञ्न्माणस्स यदिदं नामरूपं ॥ 

एत्तावता खो आनन्द जायेथ वा सीयेथ वा चवेथ वा उप्पज्ेथ वा, एत्तावता अधिवचन- 
पथो, एत्तावता निरुत्तिपथो, एत्तावता पञ्च त्तिपथो, एत्तावता पञ्बावचर, एत्ताचता बटर वटति 


इत्थत्तं पञ्ापनाय, यदिदं नामरूपं विञ्जाणेन अञ्जमञ्नं पच्चयताय वत्तति ॥ 
दीषनिकाय-१५ 


बौदा-२५ 
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३१. (आ) प्रतीलयसमुत्पादः । 

य इमं प्रतीयसमुत्पादं सततसमितं निर्जीवं यथावदविपरीतमजीवमजातममूतमकृतमसंस्कृत- 
मम्रतिघमनारम्बनं शिवमभयमनादायैमनव्ययमन्युपरशमख्रभावं परयति स धर्मं परयति । यस्तु॒एवं 
सततसमितं. .. . . अन्युपरमस्वभावं परयति सोऽनुत्तरधर्मशरीरं बुद्धं पयति ॥ 

प्रतीयसमुत्याद इति कस्मादुच्यते १ सहेतुकः सप्रययो नादेतुको नाप्रयय इति । अथ च 
पुनरयं प्रतीयसुसादो द्वाभ्यां कारणाभ्यासुत्पदयते । कतमाभ्यां द्वाभ्यां कारणाभ्याम्‌ ¶ हेतूप- 
निबन्धतः प्रययोपनिबन्धतश्च । सोऽपि द्विविधो द्रष्टव्यः, बाद्यश्चाध्यात्मिकश्च । तत्र वाह्यस्य प्रतीय- 
समुत्पादस्य हेतूपनिवन्धः कतमः † यदिदं बीजाद्‌ ङ्कुरः, अङ्करात्यत्रम्‌ › पत्रात्काण्डम्‌ › काण्डान्नाखम्‌ , 
नालदण्डः, गण्डाद्रमम्‌ , गभौच्छरूकः, शुकादपुष्पम्‌ , पुष्पात्फछमिति । असति बीजेऽङ्करो न भवति 
याबद्सति पुष्ये फटं न मवति । सति तु बीजेऽङ्करस्याभिनिवरत्तिमैवति, एवं यावत्सति पुष्पे 
फटस्याभिनिश्ैत्तिमैवति । तत्र बीजस्य नैवं भेवति अहमङ्करमभिनिर्वर्तयामीति, अङ्करस्यापि नेवं 
भवति अहं बीजेनामिनिवर्वित इति । एवं यावतपुष्पस्य नैवं भवति अहं फठमभिनिर्वर्तयामीति, 
फलस्यापि नैवं भवति अदं बीजेनाभिनिर्वतिंतमिति । अथ पुनर्वाजि सति अङ्कुरस्यामिनिदैतिभेवति 
्ादुमौवः, एवं याव्पुष्पे सति फलस्याभिनिगरैत्तिमेवति प्रादुभोवः एवं वाह्यस्य प्रतीयसमुलांदस्य 
हेतुपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 


कथं बाह्यस्य प्रतीलयसमुत्पादस्य प्रययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः ! षण्णां धातूनां समवायात्‌ । 
कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ ? यदिदं पएरथिव्यप्रेनोवाय्वाकाशऋतुसमवायात्‌ बाह्यस्य प्रतीलय- 
समुत्पादस्य प्रययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः । तत्र प्रथिवीधातुर्वाजस्य संधारणकृयं करोति । अब्धातु्ीजं 
जञेहयति । तेजोधातुर्वीजं परिपाचयति । वायुधातुर्वीजमभिनिहैरति । आकाशधातुबीजस्यानावरणृलय 
करोति । ऋतुरपि बीजस्य परिणामनाकृयं करोति । असत्सु एषु प्रययेषु वीजादङ्करस्यामिनिवरत्तिने 
मवति । यदा बाह्यश्च प्रथिवीधातुरविकरो भवति, एवमप्रजोवाय्वाकारछलतुधातवश्चाविकला भवन्ति, 
ततः सर्वेषां समवायात्‌ बीजे निरुष्यमाने अङ्करस्याभिनितवरत्तिमैवति । तत्र प्रथिवीधातोनैवं भवति 
अद बीजस्य संधारणालं करोमीति, एवं यावदृतोरपि नैवं भवति अहं बीजस्य परिणामनाङृ्यं 
करोमीति । अङ्करस्यापि नेवं भवति अहमेभिः प्रययर्मनित इति । अथ पुनः सत्सु एतेषु बीजे 
निरुध्यमाने अङ्करस्यामिनि्त्ति्ैवति । स चायमद्भरो न स्वयंकृतो न परङृतो नोभयकृतो नेश्वर- 
निरितो न कालपरिणामितो न ्रकृतिसंभूतो न चैककारणाधीनो नाप्यहेतुसमु्पन्नः । प्रथिव्यप्रेजो- 
वाय्वाकारछतुसमथायात्‌ बीजे निरुध्यमान अङ्कूरस्यामिनिबत्तिभेवति । एवं बाह्यस्य प्रतीयसमुतपादस्य 
प्रययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 


तत्र बाह्यः प्रतीयससुत्यादः पत्रभिः कारणेदरषटम्यः । कतमेः पच्चभिः ? न शाश्वतो 
नोच्छेदतो न संक्रान्तितः परीत्तहेतुतो विपुरुफलाभि निरत्तितः तत्सदृशातुप्रबन्धतश्चेति । कयं न 
शाश्चतत इति ? यस्मादन्धोऽङ्रोऽन्यद्वीजं, न च यदेव बीजं स एवाङ्करः । अथवा पुनर्वीजं निरुष्य 
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अङ्कर्ोत्प्यते, अतो न शाश्वततः । कथं नोच्छेदतः ? न च पूर्वनिरु्ाद्रीजाद्‌ करो निष्पद्यते, 
नाप्यनिरुद्धाद्रीजात्‌, अपि च, बीजं च निरुध्यते, तस्मिन्नेव समयेऽङ्कुरं उदच्यते तुखादण्डोन्नामा- 
वनामवत्‌, अतो नोच्छेदतः । कथं न संकरान्तितः  विखदृशो वीजादङ्कुर इति । अतो न संक्रान्तितः। 
कथं प्रीत्तेतुतो विपुरुषछाभिनिवैत्तितः  परीत्तवीजमुप्यते विपुरुफटान्यभिनिर्व॑र्तयतीति । 
अतः परीन्तहेतुतो बिपुखफलाभिनिवरत्तितः । कथं तत्सदृशानुप्रबन्धतः ? यादृशं बीजमुप्यते तादशं 
फलरममिनिर्वर्तयतीति । अतस्तरसदशानुप्रबन्धतग्थेति । एवं वाह्यः प्रतीयसमुखादः पद्भिः 
कारणेदरष्ट्यः ॥ 


एवमाध्यास्मिकोऽपि प्रतीयसयुतादो द्वाभ्यामेव कारणाभ्यामुखद्यते ! कतमाभ्यां द्वाभ्याम्‌ | 
हेतूपनिवन्धतः प्रययोपनिवन्धतश्च । तत्राध्यात्मिकस्य प्रतीलयससुत्पादस्य हेतूपनिबन्धः कतमः १ 
यदिदमविद्याप्रययाः संस्काराः, संस्कारप्रययं विज्ञानम्‌ , विज्ञानप्रययं नामरूपम्‌, नामरूपप्रययं 
षडायतनम्‌ , षडायतनप्रययः रपरः, सपरेग्रयया वेदना, वेद्नाप्रयया र्ष्णा, वृष्णा- 
प्रययमुपादानम्‌, उपादानप्रययो भवः, भवप्रयया जातिः, जातिप्रलयया जरामरणदोकपरिदेबदुःख- 
दोर्मनस्योपायासाः संभवन्ति । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । अविद्या 
चेन्नामविष्यन्नेव संस्काराः प्ज्ञासयन्ते । णवं यावज्नाति्ेन्नामविष्यज्ञरामरणं न प्रज्ञायते । अथवा, 
सलयामविद्यायां संस्काराणामभिनिवरैत्निभैवति । एवं यावज्नादयां सयां जरामरणस्याभिनि्त्तिभवति । 
अत्राविद्याया नैवं भवति भह संस्कारानमिनिरवर्वयामीति, संस्काराणामपि नैवं भवति वयमविद्यया- 
भिनिर्वर्तिता इति । एवं यावज्ञातेरपि नैवं भवति अहं जरामरणममिनिरवर्वयामीति, जरामरणस्यापि 
नेवं भवलयदं जायाभिनिरवर्तितमिति । अथ च सत्यामवियायां संस्काराणाममिनिव त्तिर्भवति प्रादुभौवः । 
एवं यावज्नाल्यां सां जरामरणस्याभिनिदरत्तिभेवति प्रादुभोवः । एवमाध्याम्मिकस्य प्रतीयसमुत्ादस्य 
देतपनिवन्धो द्रष्टव्यः ॥ 


कथमाध्यास्िकस्य प्रतीयसमुत्ादस्य प्रययोपनिबन्धो द्रष्टव्य इति ? षण्णां धातूनां समवायात्‌ । 
कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ १ यदिदं पृरथिव्यप्रेजोवाय्वाकाशविज्ञानधातूनां समवायादाध्यासि- 
कस्य प्रतीयसमुलादस्य प्रययोपनिवन्धो द्रष्टव्यः । तत्राध्यास्मिकस्य प्रतीलयसमुत्पादस्य प्रथिवीधातुः 
कतमः १ यः कायस्य संश्ेषात्कठिनमावमभिनिर्वर्तयति, अयमुच्यते प्रथिवीधातुः । यः कायस्यानुपरि- 
म्रहकृयं करोति, अयसुच्यतेऽब्धातु; । यः कायस्यारितपीतभक्षितं परिपाचयति, अयमुच्यते तेजोधातुः । 
यः कायस्य आच्चासग्रश्चासकृटयं करोति, अयमुच्यते वायुधातुः। यः कायस्यान्तःशौषीयेमभिनिर्वतैयति, 
अयमुच्यते आकाशधातुः । यो नामरूपमभिनिर्वर्तयति नडकटापयोगेन पद्विज्ञानकायसंयुक्त 
साखवं च मनोविज्ञानम्‌, अयमुच्यते भिक्षवो विज्ञानधातुः । तत्र असतामेषां प्रययानां काय- 
स्योत्यत्तिने भवति । यदा त्वाध्यात्मिकः प्रथिवीधातुरविकटो भवति, एवमप्तेजोवाय्वाकाराविज्ञान- 
धातवश्चाविकल भवन्ति, ततः सर्वेषां समवायात्कायस्योत्पत्तिभेवति । तत्र प्रथिवीधावोर्नैवं भवदयहं 
कायस्य कठिनभावमभिनिर्वर्तयामीति । अब्धातोर्तेवं भवयहं कायस्यानुपरिप्रहकृख करोमीति । 
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तेजोधातोनैवं भवलयहं कायस्यारितपीतखादितं परिपाचयामीति । वायुधातोननैवं भवति अहं काय- 
स्याश्चासप्रश्चासकृटयं करोमीति । आकाश्धातोरनैवं भवति अहं कायस्यान्तःरौषीर्यममिनिरवर्तयामीति । 
विज्ञानधातोनैवं भवति अहं कायस्य नामरूपमभिनिर्वर्तयामीति । कायस्यापि नैवं भवति अहमेभिः 
प्रययेजेनित इति । अथ च पुनः सतामेषां प्रययानां समवायात्कायस्योत्पत्ति्मवति । तत्र प्रथिवीधातु- 
नौस्मा न सत्वो न जीवो न जन्तुनै मतुजो न मानवो न स्री न पुमान्‌ न नपुंसकं न चाहं न ममन 
चान्यस्य कस्यचित्‌ । एवमनव्धातुस्तजोधातुवीयुधातुराकाशधातुर्िज्ञानधातुनौव्मा न सत्वो न जीवो 
न जन्तुनै मनुजो न मानवोन स्री न पुमान्‌ न नपुसकं न चां न मम न चान्यस्य कस्यचित्‌ 1} 


तत्र अविद्या कतमा † या एषामेव षण्णां धातूनामेक्यसंज्ञा पिण्डसंज्ञा नियसंज्ञा धुवसंज्ञा 
शाश्चतसंज्ञा सुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा सत्त्वसंज्ञा जीवपुद्रलमनुजमानवसंज्ञा अहकारसंज्ञा ममकारसंज्ञा 
एवमादि बिविधमज्ञानम्‌ । इयमुच्यतेऽविदेति । एवमविद्यायां सयां बिषयेषु रागदेषमोदाः 
प्रवरसेन्ते । तत्र ये राग्द्रेषमोहा विषयेषु, अमी संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तुप्रतिविज्ञपिर्विज्ञानम्‌ । 
विज्ञानसहभुवश्चत्वारः स्कन्धा अरूपिणः उपादानाख्यास्तन्नाम, रूपं चत्वारि महाभूतानि, तानि 
चोपादाय रूपम्‌ । तच्च नाम तच्च रूपम्‌ । ेकध्यमभिसंक्षिप्य तन्नामरूपम्‌ । नामरूपसंनिभिता- 
नीन्द्रियाणि षडायतनम्‌ । जरयाणां धमाणां संनिपातः स्परीः । स्पशौनुभवो वेदना । वेद्नाध्यवसानं 
वृष्णा । तृष्णावेपुस्यमुपादानम्‌ । उपादाननिजोतं पुनभैवजनकं कर्म भवः । भवहेतुकः छन्धप्रादु- 
भावो जातिः । जातस्य स्कन्धपरिपाको जरा । जीर्णस्य स्कन्धस्य विनारो मरणम्‌ । म्रियमाणस्य 
संमूढस्य साभिष्वङ्गस्यान्तदीदः शोकः । शोकोत्थमालापनं परिदेवः । पच्चविज्ञानकायसंयुक्तमसात- 
मनुभवनं दुःखम्‌ । मनसा संयुक्तं मानसं दुःखं दौर्मनस्यम्‌ । ये चाप्यन्ये एवमादय उपञ्ेशास्त 
उपायासा इति ॥ 


तत्र मोहान्धकारार्थनाविद्या । अभिसंस्कारार्थन संस्काराः । विज्ञापनार्थन विज्ञानम्‌ । अन्यो- 
न्योपस्तम्भनार्थन नामरूपम्‌ । भायद्रारार्थेन षडायतनम्‌ । स्परेनार्थन स्पदैः । अनुभवना्थैन वेदना । 
परितर्षणार्थन तृष्णा । उपादाना्थनोपादानम्‌ । पुनभवार्थेन भवः । जन्मार्थन जातिः । परिपाकार्थेन 
जरा । विनार्थेन मरणम्‌ । शोचनार्थन शोकः । परिदेवनार्थन परिदेवः । कायपरिपीडनार्थन 
दुःखम्‌ । चित्तसंपीडनार्थेन दौर्मनस्यम्‌ । उपडेशार्थनोपायासाः ॥ | 


अथवा तत््वेऽप्रतिपत्तिर्भिथ्याप्रतिपत्तिरज्ञानमविदया । एवमविद्ायां सटां त्रिविधाः संस्कारा 
अभिनिर्व्तन्ते पुण्योपगा अपुण्योपगा आनेयोपगाः । तच्र पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमेव 
विज्ञानं भवति । अपुण्योपगानां संस्काराणामपुण्योपगमेव विज्ञानं भवति । आनेङयोपगानां संस्कारा- ` 
णामाने्योपगमेव विज्ञानं भवति । इद मुच्यते विज्ञानम्‌ । विज्ञानम्रययं नामरूपमिति वेदना- 
दृयोऽरूपिणक्चत्वारः स्कन्धास्तत्र तत्र भवे नामयन्तीति नाम । सह रूपस्कन्धेन च नाम रूपं चेति . 
नामरूपमुच्यते । नामरूपविवृद्खा षड्भिरायतनद्वरेः कृयक्रियाः प्रवर्वनते प्रज्ञायन्ते, तन्नामरूपप्रययं 
पडायतनमित्युच्यते । षड्भ्यश्चायतनेभ्यः षट्‌ स्यरौकायाः प्रवर्वन्ते, अयं षडायतनप्रययः स्यशे 


-३. ३१ ] प्रतीस्यससुत्पादः । १९७ 


इत्युच्यते । यज्ञातीयः स्पर्शो भवति तलातीया वेदना प्रवर्तते । इयमुच्यते भिक्षवः स्परग्रयया 
वेदनेति । यस्तां वेदनां विरेषेणास्वादयति अभिनन्दति अध्यवस्यति अध्यवसाय तिष्ठति, सा 
वेदनाप्रयया वृष्णेत्युच्यते । आखादनामिनन्दनाध्यवसानस्यानादात्मप्रियरूपसातसूपेर्वियोगो मा 
भूनियमपरित्यागो भवेदिति येवं प्रार्थना इदमुच्यते भिक्षवस्टृष्णाग्रययमुपादानम्‌ । यत्र वस्तुनि सतृष्ण- 
स्तस्य वस्तुनोऽमैनाय विठपनायोपादानमुपादत्ते, तत्र तत्र प्रार्थयते, एवं प्रार्थयमानः पुनभेवजनकं 
कर्मं सञुत्थापयति कायेन वाचा मनसा च, स उपादानप्रययो भव इत्युच्यते । तत्कर्मनिजीतानां 
स्कन्धानामभिनिवरैत्तियी सा भवग्रयया जातिरिव्युच्यते । जालयाभिनिरवत्तानां स्कन्धानामुपचयनपरि- 
पाकाद्विनाशो भवति । तदिदं जातिप्रययं जरामरणमिस्युच्यते ॥ 


एवमयं द्वादशाङ्गः प्रतीयसमुत्पादोऽन्योन्यहेतुकोऽन्योन्यम्रययो नेवानियो नैव निलयो न 
संस्कृतो नासंस्छरतो नाहेतुको नाप्रययो न वेदयिता नावेदयिता न प्रतीयसयुतपन्नो नाप्रतीयसमुर्पन्नो 
न क्षयधर्मा नाक्षयधर्मो न विनाशधर्मौ नाविनाङधर्मो न निरोधधमी नानिरोधधर्मोऽनादिकाल- 
्रवृत्तोऽनुच्छिन्नोऽनुप्रवर्तते नदीखोतवत्‌ ॥ 


यद्यप्ययं टद्वादशाङ्गः प्रतीयसमुतपादोऽनुच्छिननोऽनुप्रवर्तते नदीसखोतवत्‌, अथ च इमान्यस्य 
द्वादशाङ्गस्य प्रतीदयसमुत्पादस्य चत्वार्यङ्गानि संघातक्रियाये हेतुत्वेन प्रवरतैन्ते । कतमानि चत्वारि ? 
यदुताविद्या ठृष्णा कर्म॑विज्ञानं च । तत्र विज्ञानं वीजसख्वभावत्वेन हेतुः । कर्म क्षेत्रस्रभावत्वेन 
हेतुः । अविया वृष्णा च छडशस्वभावत्वेन हेतुः । कर्मञ्धिशा विज्ञानवीजं जनयन्ति । तत्र कर्म 
विज्ञानवीजस्य क्षेत्रकार्यं करोति । वृष्णा विज्ञानवीजं ल्ञेहयति । अविद्या विज्ञानबीजमवकिरति । 
असतां तेषां प्रययानां विज्ञानबीजस्याभिनिगत्ति्मै भवति । तत्र कर्मणो नैवं भवति अहं विज्ञानवीजस्य 
्षेत्रकार्यं करोमीति । तृष्णाया अपि नैवं भवति अदं विज्ञानस्य सहकार्य करोमीति । अविद्याया 
अपि नैवं भवति अहं विज्ञानवीजमवकिरामीति । विज्ञानबीजस्यापि नैवं भवति अहमेभिः 
प्रययथेजनितमिति ॥ 


अथ च विज्ञानी कर्मक्षेत्रपरतिष्ठितं कृष्णास्नहाभिष्यन्दितमविदययया सखवकी्णं विभज्यमानं 
विरोहति । तच्र तत्रोपपच्यायतनप्रतिसंधो मातुः क्षौ नामरूपाङ्कुरमभिनिर्वर्तयति । स च नाम- 
र्पाङ्करे न सखयंक्ृतो न प्रृतो नोभयकृतो नेश्वरकृतो न काठपरिणामितो न प्रकृतिसंभूतो न 
चैककारणाधीनो नाप्यहेतुसमुखन्नः । अथ च मातापितृसंयोगाद्‌, ऋलुसमवायाद्‌ , अन्येषां 
प्रययानां समवायाद्‌ आस्ादानुविद्धं विज्ञानवीजं मातुः इक्षौ नामरूपाङ्करमभिनिर्व्॑तयति अस्वामि- 
केषु धर्मष्वपरिग्रहेष्वममेष्वाकारसमेषु मायालक्षणखभवेषु हेतुप्रययानामवेकल्यात्‌ ॥ 


तद्यथा पक्भिः कारणैश्व्ुर्विज्ञानमुत्य्यते । कतमेः पञ्चभिः यदुत चक्षुः प्रतीय रूपं 
` चाटोकं चाकारं च तलज्मनसिविकारं च प्रतीलयोत्पद्यते चक्ुर्विज्ञानम्‌ । तत्र च्ुर्विज्ञानस्य चक्षु- 
राश्रयङरटं करोति । रूपमारम्बनङृयं करोति । आरोकोऽवभासकृयं करोति । आकाशमनावरणकरयं 
करोति ) तस्नमनसिकारः समन्वाहरणक्ृलयं करोति । असतामेषां प्रययानां वष्ुरविज्ञानं नोत्पद्यते । 


१९८ बौद्धागमार्थसंग्रहः [३. ३१- 


यदा तु चश्चुराध्यास्मिकमायतनमविकटं भवति, एवं रूपाखोकाकारातज्मनसिकाराश्चाविकटा 
भवन्ति, ततः सर्वेषां समवायाचश्ुर्विज्ञानसुरपद्यते । तत्र चक्षुषो नैवं भवति अहं चश्चुर्विज्ञानस्या- 
श्रयं करोमीति । आछोकस्यापि नैवं भवति अहं चश्ुर्विज्ञानस्यावभासच्रयं करोमीति । आकाञ्च- 
स्यापि नेवं भवति अहं चक्षर्विज्ञानस्यानावरणछ्ृयं करोमीति । तज्ञमनसिकारस्यापि नैवं भवति अहं 
चशचुर्विज्ञानस्य समन्वादरणक्रदयं करोमीति । चक्षर्विज्ञानस्यापि नैवं मवति अहमेभिः प्रययै्जनित- 
मिति । अथ च सतामेषां प्रययानां समवायाश्ुरविज्ञानस्योव्यत्तिभैवति । एवं शेषाणामिन्द्रियाणां 
यथायोगं करणीयम्‌ ॥ 

तन्न न कश्चिद्धर्मोऽस्माह्णोकात्पररोकं संक्रामति । अस्ति च कर्मफलगप्रतिविज्नपिरतुप्रययाना- 
मवैकल्यात्‌ । तद्यथा भिक्षवः सुपरिद्ुदधे आदशमण्डठे युखप्रतिविभ्बकं दृर्यते, न च त्ादकष्मण्डके 
खं संकामति, अस्ति च मुखप्रतिविज्ञपरिैतुप्रययानामवेकल्यात्‌, एवमस्माछ्ठोकान्न कशिच्ुतो 
नाप्यन्यत्नोपपन्नः, असि च कर्मणरप्रतिविज्ञपिर्हतुप्रययानामवेकल्यात्‌ । तदयथा भिक्षवश्चन्द्रमण्डटं 
चत्वारिश्योजनश्चतमूर््व ब्रजति, अथ च पुनः परीत्तेऽप्युदकभाजने चन्द्रस्य प्रतिबिम्बं टद्यते, न 
च तस्मात्थानादृध्वं नमसकयुतं परीत्ते उदकस्य भाजने संक्रान्तं भवति, अस्ति च चन्द्रमण्डलप्रति- 
विज्ञपिर्दतुप्रययानामवेकल्यात्‌ । एवमस्माह्लोकान्न कश्चिद्युतो नान्यत्रोपपन्नः, अलि च कर्मफल- 
प्रतिविज्ञपि्हूतुप्रययानामवेकल्यात्‌ ॥ 

तद्यथा-अभिरुपादानम्रयये सति वरति, उपादानवैकल्यान्न उवठति, एवमेव भिक्षवः कर्म- 
ेशजनितं विज्ञानवीजं तत्रत्नोपपत्त्यायतनप्रतिसंधो मातुः कक्षो नामरूपाङ्कुरमभिनिरव्ेयति, असा- 
मिकेषु धर्मष्वपरिग्रहेषु मायारक्षणस्वमावेषु अममेषु छरत्रिमेषु हेतुप्रययानामवैकल्यात्‌ ॥ 

तत्नाध्यात्मिकः प्रतीयसमुत्पादः पच्चमिः कारणेदरष्टव्यः । कतमैः पच्वभिः १ न शाश्वततो 
नोच्छेदतो न संक्रान्तितः परीत्तहेतुविपुरुफला भिनिर्वत्तितस्तत्सदशाुप्रबन्धतश्चेति । कथं न साश्वत- 
तः  यस्मादन्ये मारणान्तिकाः सन्धाः, अन्ये ओौपपत्तयंशिकाः स्कन्धाः । न तु य एव मारणा- 
न्तिकाः स्कन्धास्त एवोपपत्त्यदिकाः । अपि तु मारणान्तिकाः स्कन्धा निरुध्यन्ते, तस्मिन्नेव च 
समये ओपपत््यंरिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति । अतो न शाश्वतः । कथं नोच्छेदतः ? न च पूर्व- 
निरुद्धेषु मारणान्तिकेषु स्कन्धेषु ओपपत्त्यंशिकाः स्कन्धाः प्रादुभैवन्ति नाप्यनिरंद्रेषु । अपि तु 
मारणान्तिकाः स्कन्धा निरुध्यन्ते, तस्मिन्नेव च समये ओपपस्यरिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति तुखा- 
दण्डोन्नामावनामवत्‌ चन्द्रनिम्बप्रतिविम्ववत्‌ । अतो नोच्छेदतः । कथं न संक्रान्तितः ? विसदशाः 
सत्त्वनिकायाः सभागायां जायां जातिमभिनिर्वर्तयन्ति । अतो न संक्रान्तितः । कथं परीत्तदेतुतो 
विपुरुफङाभिनिरत्तितः ? परीत्तं कर्म क्रियते, विपुलः फरविपाकोऽलुभूयते । अतः परीत्तहेतुतो 
विपुरुफखाभिनिवत्तितः । कथं तत्सदस्चायुप्रवन्धतः ? यथावेदनीयं कर्मं क्रियते तथावेदनीयो 
विपाकोऽनुभूयते । अतस्तत्सदृशानुपरबन्धतः ॥ 

य इमं प्रतीयसमुत्पादमेवं यथाभूतं सम्यवप्रज्ञया सततसमितमजीवं निर्जाविं यथावद्चिप- 
रीतमजातमभूतमङृतमसंस्कृतमम्रतिघमनावरणं शिवमभयमनाहायैमन्ययमन्युपशमस्रभावं परयति 


~३. ३२ ] पटिश्चसमुपन्नं विञ्जाणं । १९९. 


असतस्तुच्छतोऽसारतो रोगतो गण्डतः शल्यतोऽघतोऽनियतो दुःखतः शल्यतोऽनात्मतः, न स 
पूवोन्तं प्रतिसरति किं न्वहमभूवमतीतेऽ्वनि आहोखिन्नाभूवमतीतेऽष्यनि, को न्वह मभूवमतीतेऽष्वनि, 
कथं न्वहमभूवमतीतेऽध्वनि । अपरान्तं वा पुनन प्रतिसरति किं न्वहं भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, आदो- 
खिन्न भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, को नु भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, कथं नु भविष्याम्यनागतेऽध्वनि । 
प्र्युतन्नं वा पुनन प्रतिसरति किं न्विदं कथं न्विदं के सन्तः के भविष्यामः, अयं सत्वः कुत 
आगतः, स॒ इतश्चयुतः कुत्र गमिष्यतीति । यान्येकेषां श्रमणब्राह्मणानां परथग्छोके दृष्िगतानि भवि- 
ष्यन्ति तद्यथा आत्मवादप्रतिसंयुक्तानि जीषवादप्रतिसंयुक्तानि कोतुकमङ्गलप्रतिसंयुक्तानि तान्यस्य 
तस्मिन्समये प्रहीणानि भवन्ति परिज्ञातानि समुच्छिन्नमूखानि तारखमस्तकवदनाभासगतानि आयया- 
मनुतादानियोधधमौणि ॥ 


अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो मैत्रेयस्य बोधिसत्वस्य महासत्त्वस्य भापितमभिनन्यालु- 


भ्रमोद्योद्थायासनास्करान्तः, प्रकान्तास्ते च भिश्वः ॥ 
शारिस्तम्बसूत्रम्‌ 


३२. पटिचचससुप्पन्न विञ्जाणं । 

अथ खो भगवा भिक्खूआमन्तेसि-तु्हे पि मे भिक्खवे एवं धम्मं आजानाथ यथायं 
साति भिक्खु केबद्पुत्तो १ अन्तना दुग्गहीतेन अम्हे चेव अव्भाचिक्खति, अत्तानं च खणति, वहु 
च अपुखूनं पसवेतीति । नो हैतं भन्ते । अनेकपरियायेन हि नो भन्ते पटिच्चसमुप्पन्नं विञ्ाणं 
वुत्तं भगवता, अञ्बच्र पञ्चया नत्थि विज्च्ाणस्स संभवो ति । साधु भिक्खवे, साधुखोमे 
वुम्हे भिक्खवे एवं धम्मं देसितं आजानाथ । अनेकपरियायेन हि बो भिक्खवे परि्चसमुप्पन्नं 
विज्न्याणं वुत्तं मया, अञ्बत्र च पच्चया नस्थि विन्वाणस्स संभवो ति । अथ च पनायं साति 
भिक्सु केबद्पुत्तो अत्तना दुगहीतेन [ विञ्जाणे संधावति संसरति अनञ््यं ति कथेति ] अम्हे 
चेव अन्भाचक्खति, अत्तानं च खणति, वहं च अपुज्जं पसवति । तं हि तस्स मोधपुरिसस्स 
भविस्सति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय ॥ 


यं यदेव भिक्खवे पचचयं परिच्च उप्पञ्जति विञ्नाणं तेन तेनेव संखं गच्छति । चक्सुं च 
परिच्च रूपे च उप्पञ्नति विञ्बाणं, चक्खुविञ्बाणं सेव संखं गच्छति । सोतं च॒ परिच्च सहे च 
उप्पज्जति विञ्बाणं, सोतविर्गाणे तेव संखं गच्छति । घानं च परिश्च गन्धे च उप्पञ्जति विञ्जाणं, 
घानविञ्बाणं त्वेव संखं गच्छति । जि्ं च परिचर रसे च उप्पञ्नति विञ्जाणे, जिन्हाविञ्चाणं त्वेव 
संखं गच्छति। कायं च परिच्च फोटरव्बे च उप्पज्ति विज्व्याणं, कायविञ्नाणं त्वेव संखं गच्छति । मनं 
च पटिच्च धस्मे च उप्पज्ञति विज्बाणं, मनोबिञ्व्याणं त्वेव संखं गच्छति । सेय्यथापि मिक्खवे य॑ 
यदेव पञ्चयं पिच्च अग्गि जरति, तेन तेनेव संख गच्छति । कटं च परिच्च अभि जरति, कटुगि 
स्वेव संखं गच्छति । संकठिकं च पटिञ्च अभि जरति, संकछिकमि त्वेव संखं गच्छति । तिणं च 
पटिञ्च अगि जरति, तिणमि त्वेव संखं गच्छति । गोमयं च पटिञ्च अगि जटति, गोमयम्ि 
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त्वेव संखं गच्छति । भुसं च परिच्च अग्गि जरति, थुसम् तवेव संखं गच्छति । संकारं च पट्च 
अगि जकति, संकारमि त्वेव संखं गच्छति । एवमेव खो भिक्खवे यं यदेव पच्चयं पटिच्च उप्प- 
` उति विञ्नाणं तेन तेनेव संखं गच्छति ॥ 
मञ्किमनिकाय-२८ 
३३. अविल्ना । 

कस्मा पनेत्थ [ पटिच्चसमुप्पादप्पकरणे } अविज्ा आदितो वुत्ता ! कं पकतिवादीनं पकति 
विय अविज्ा पि अकारणं मूरकारणं छोकस्सा ति ? न अकारणं । “आसवसमुद्या अविजासमुदयोः 
ति हि अविज्ञाय कारणं वुत्तं । अस्थि पन परियायो येन मूखकारणं सिया । को पन सोति! 
वट्रकथाय सीसभावो । भगवा हि बदूकथं कथेन्तो दवे धम्मे सीसं कत्वा कथेति । अविज्ञं वा, यथाद्‌- 
(पुरिमा भिक्खवे कोरि न पञ्बायति अविल्नाय । इतो पुष्वे अविज्ञा नाहोसि, अथ पच्छा 
समभवीति । एवं चेतं भिक्खवे वुच्चति, अथ च पन पञ्न्यायति इदप्यञ्चया अविला ति" । भवतण्डं 
वा, यथाह-“'पुरिमा भिक्खवे कोटि न पञ््ायति भवतण्डाय, इतो पुब्बे भवतण्ा नाहोसि, अथ 
पच्छा समभवीति । एवं चेतं भिक्खवे वुच्चति, अथ च पन पञ्बायति इदप्पञ्चया भवतण्डा ति" । 
कस्मा पन भगवा बहटरकथं कथेन्तो इमे द्वे धम्मे सीसं कत्वा कथेतीति † सुगतिदुग्गतिगामिनो 
कम्मस्स विसेसदेतुभूतत्ता ॥ 

दुग्गतिगामिनो हि कम्मस्स विसेसहेतु अविन्ना । कस्मा १ यस्मा अविज्नाभिभूतो पुशरल्नो 
अग्गिसंतापलगुव्मभिघातपरिस्समाभिभूता बज््गावी ताय परिस्समातुरताय निरस्सादं पि अत्तनो 
अनलत्थावहं परि उण्डोदकपानं विय किठेससंतापतो निरस्सादं पि दुम्गतिनिपातनतो च अन्तनो अन- 
स्थावहं पि पाणातिपातादिमनेकप्पकारं दुरगतिगामिकम्मं आरभति । सुगतिगामिनो पन कम्मस्स 
विसेसहेतु भवतण्डा । कस्मा ९ यस्मा भवतण्डाभिभूतो पुथुज्नो सा वुत्तप्पकारा गावी सीतूदक- 
तण्डाय सअस्सादं अत्तनो परिस्समविनोदनं च सीतूदकपानं विय किटेससंतापविरहतो सअस्सादं 
सुगतिसंपापनेन अत्तनो दुगगतिदुक्खपरिस्समविनोदनं च पाणातिपातावेरमणीभदिमनेकप्पकारं 
सुगतिगामिकम्मं आरभति ॥ 

एतेसु पन वट्रकथाय सीसभूतेसु धम्मेसु कत्थचि भगवा एकधम्ममूलिकं देसनं देसेति । 
सय्यथीदं -“इति खो भिक्खवे अविलनुपनिसा संखारा, संखारूपनिसं विञ्जाण" ति आदि } तथा 
““उपादानियेसु भिक्खवे धम्मेसु अस्सादाुपस्सिनो विहरतो तण्हा पवडुति, तण्डापच्चया उपादान” 
ति आदि । कत्थचि उभयमूछिकं पि । सेय्यथीदं-““अविल्नानीवरणस्स भिक्खवे बाठस्स तण्ाय 
संपयुत्तस्स एवमयं कायो समुदागतो, इति अयं चेव कायो बहिद्धा च नामरूपं इस्थेतं द्यं, द्वयं 
च पटिच्च फस्सो सक्ेवायतनानि, येहि पुटो बाखो सुखदुक्खं पटिसंबेदेती"ति भादि । तासु 
देसनासु अविञ्जापञ्चया संखारा ति अयमेव देसना अविजावसेन एकधम्ममूलिका देसना ति वेदि- 


तव्बा । एवं ताव एत्थ देसनाभेदतो विजञ्नातव्वो विनिच्छयो ॥ 
बिसुद्धिमगग--१७ 


-३. ३५ ] मच्छखिमा परिपद्‌ । २०१ 


३४. अविल्वा । 

अविजा हि सुत्तन्तपरियायेन दुक्खादिसु चतूसु ठानेसु अञ्ब्ाणे, अभिधम्मपरियायेन 
पुब्बन्तादीहि सद्धिं अदसु । वुत्तं हेन -“(तत्थ कतमा अविजा ¶ दुक्ते अजञ्बाणे. .- दुक्खनिरोध- 
गामिनिया परिपदाय अञ्जाणं । पुञ्वन्ते अञ्व्याणं, अपरन्ते अल्याणं, पुव्बन्तापरन्ते अञ्नाणं. .. 
इदप्पञच्चयतापरिचसमुप्पन्नसु धम्मेसु अञ्जाणं” ति । तत्थ किंचापि रपेत्वा रोङकत्तरं सच्वदरयं सेस- 
टानु आरम्मणवसेनापि अविल्ना उप्पजजति, एवं सन्ते पि परिच्छादनवसेनेव इध अधिप्पेता । सा हि 
उपपन्ना दुक्खसचं परिच्छादेत्वा तिति, याथावसरसखक्खणं परिविन्दितुं न देति, तथा समुदयं, 
निरोधं, मग्ग, पुव्वन्तसंखातं अतीतं खन्धपच्रकं, अपरन्तसंखातं अनागतं खन्धपच्चकं, पुव्चन्ता- 
परन्तसंखातं तदुभयं, इदप्प्चयतापरिचचसमुप्पन्नधम्मसंखातं इदप्पश्चयतं चेव परिच्वसमुप्पन्नधम्मे 
. च परिच्छादेत्या तिदटति, अयं अविला, इमे संखारा ति याथावसरसरक्खणमेत्थ परिविच्हितु न 

देति । तस्मा दुक्से अञ्जाण. . .इदप्पच्चयतापटिच्वसमुप्पननेसु धम्मेसु अञ्व्ाणं ति वुश्वति ॥ 

विसुद्धिमग्ग- १७ 


३५. मज्क्िमा परिषदा । 


एकं समयं संबहुला थेरा भिक्खू वाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये । अथ खो - 
आयस्मा छन्नो सायण्डसमयं परिसह्लाना बुद्धितो अवापुरणं आदायविदारेन विहारं उपसंकमित्वा 
थेरे भिक्खू एतदवोच-ओवदन्तु मं आयम्मन्तो थरा, अनुसासन्तु मं आयस्मन्तो थेरा, करोन्तु भे 
आयस्मन्तो थेरा धम्मि कथं यथाहं धम्मं पस्सेय्यं ति । एवं बुत्ते थेरा भिक्खू आयस्मन्तं छन्न 
एतद बोचुं-रूपं खो आवुसो छन्न अनिच, वेदना अनिच्चा, सजञ्ना अनिच्ा, संखारा अनिचा, 
विञ्जाणे अनिच्चं । रूपं अनत्ता, सन्ना, वेदना, संखारा, विजञ्जाणे अनत्ता । स्वे संखाय 
अनिञ्ा, सव्वे धम्मा अनत्ता ति ॥ 


अथ खो आयस्मतो छन्नस्स एतद्ोसि-मय्टं पि खो एतमेवं होति रूपं अनिच. .. सब्बे 
धम्मा अनन्ता ति । अथ च पन मे सव्वसंखारसमये सब्वूपधिपटिनिस्समगे तण्क्खये विरागे 
निरोघे निव्वाणे चित्तं न पक्खन्दति नप्पसीदति न संतिहति न विमुच्चति परितस्सना । उपादानं 
उप्पज्लति पञ्ुदावन्तति मानसं । अथ कोचरहि मे अत्ता ति । न खो पनेतं धम्मं पस्सतो होति । 
कोजु खो मे तथा धम्मं देसेय्य यथाहं धम्मं पस्सेथ्यं ति ॥ 


अथ खो आयस्मतो छन्नस्स एतदहोसि-अयं खो आयस्मा आनन्दो कोसम्वियं विहरति 
धोसिताामे । सत्थ चेव संबण्णितो संभावितो च विज्बूनं सन्रह्मचारीनं । पटोति च मे आयस्मा 
आनन्दो तथा धम्मं देसेतुं यथाहं धम्मं पस्सेय्यं । अत्थि च मे आयस्मन्ते आनन्दे तावतिका 
विस्र यं नूनाहं येनायस्मा आनन्दो तेनुपसंकमेय्यं ति । अथ खो आयस्मा छन्नो सेनासनं 


संसामेत्वा पत्तचीवरं आदाय येन कोसम्बी येन घोसितारामो येनायस्मा आनन्दो तेनुपसंकमि । 
बौद्धा-२६ 
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उपसंकमित्वा आयस्मता आनन्देन सद्धिं संमोदि . - -आयस्मन्तं आनन्दं एतदबोच-एकमिदाहं 

आबुसो आनन्द समयं बाराणसियं विहरामि इसिपतने मिगदाये ! अथ स्वादं आसो सायण्ह्‌- 

समयं परिसल्लना बुद्धितो अवापुरणं आदाय विहारेन विहारं उपसंकमित्वा थेरे भिक्खू 
एतदवोचं-ओवदन्तु मं आयस्मन्तो थेरा॒धम्मि कथं यथाहं धम्मं पस्सेय्यं ति । एवं वुत्ते मं 

आवुसो थेरा भिक्खू एतदवोचुं-रूपं खो आबुसो छन्न अनिच्चं । वेदना, सञ्व्या, संखारा, विञ्व्याणं 

अनिच्चं । रूपं अनन्ता. . .विञ्व्याणं अनत्ता । सब्बे संखारा अनिच्ाः सव्वे धम्मा अनत्ता ति । ` 
तस्स मय्द्‌ं अवुसो एतददोसि-मय्दं पि खो एतमेवं होति रूपं अनिच . . .अनत्ता ति । अथ च पन 

मे सन्वसंखारसमथे सव्वूपधिपटिनिस्सग्गो तण्डक्खये . . . चित्तं न प्पक्खन्दति.-.न विसुचति 

परितस्सना । . - -तस्स मयं आबुसो एतददोसि-अयं खो आयस्मा आनन्दो . .. । एत्तकेनपि 

मयं आयस्मतो छन्नस्स अत्तमना । अपि नाम तं आयस्मा छन्नो आवि अकासि, सिं पभिन्दि । 

ओदहावुसो छन्न सोतं । भव्बो सि धम्मं विञ्बातुं ति । 


अथ खो आयस्मतो छन्नस्स तावतकेनेव उन्धरं पीतिपाुलं उप्पजि भन्वो किरसि धम्म 
विञ्बातुं ति । संमुखा मे तं आदुसो छन्न भगवतो सुतं, संगुखा च परिग्गहितं कच्ानगोत्तं भिक्स 
ओवदन्तस्स । यनिस्सितो स्वायं क्लान रोको येञुय्येन अस्थितं च नस्थितं च । रोकसमुदयं 
खो कञ्चान यथाभूतं सम्मप्पञ््याय पर्सतो या रोके नत्थिता सा न होति । लोकनिरोधं खो कञ्चान 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सतो या शोके अवस्थिता सा न होति । उपायुपादाना भिनिवेसविनिबन्धो 
ख्वायं कच्वान छोको येभुय्येन । तं चायं उपायुपादानं चेतसो अधिद्धानाभिनिवेसायुसया न उपेति 
न उपादियति । नाधिद्ठाति अत्ता मे ति । दुक्खमेव उप्पज्ञमानं उप्पज्जति, दुक्खं निरुच्छमानं 
निरुच्छति, न कंखति, न विचिकिच्छति, अपरपञ्चया वाणे एव अस्स एत्थ होति । एत्तावता खो 
कच्चान सम्मादिहटि होति ॥ 

सव्वं अत्थीति खो कञ्चान एको अन्तो । सब्वं नत्थीति अयं दुतियो अन्तो । एते ते 
कच्ान उभो अन्ते भनुपगम्म मज्जेन तथागतो धम्मं देसेति । अविजनापञ्चया संखारा, संखारपच्चया 
विज्व्याणं. . .एवमेतस्स केवलस्य ॒दुक्खक्खन्धस समुदयो होति । अविञ्जाय त्वेव असेसविराग- 
निरोधा संखारनिरोधो .. . एवमेतस्स केवटस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति ॥ 

एवमेतं आबुसो आनन्द होति येसं आयस्मन्तानं तादिसा सत्रह्मचारियो अनुकस्पका अत्थ- 
कामा ओवादका अनुसासका । इदं च पन मे आयस्मतो आनन्दस्स धम्मदेसनं सुत्वा धम्मो 
अभिसमेतो ति ॥ 

संयुत्तनिकाय-२२. ९० 
३६. अरियसचधम्मपरियायो । 

अथ शलो भगवा येन कोटिगामो तेनुपसंकमि । तत्र सुदं भगवा कोरिगामे विहरति । तत्र 

खो भगवा भिक्ु आमन्तेसि-चतुन्नं भिक्छवे अरियसञ्चानं अनुबोधा अप्पदिवेधा एवमिदं 


३. ३७ ] अद्ृङ्किको मग्गो । २०३ 


दीचमद्धानं संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । कतमेसु चतुन्नं १ दुक्खस्स भिक्खवे अरिय- 
सच्चरस अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं दीघसद्धानं संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्दाकं च । दुक्ख- 
समुदयस्स अरियसच्चस्स .. . . * । दुक्निरोधस्स अरियसच्वस् . .. ..- । दुक्छनिरोधगामिनीपदिपदा- 
अरियसश्वस्स. . . संधावितं संसरितं ममं चेव तुम्दाकं च ॥ 
तयिदं भिक्खवे दुक्खं अरियसच्ं अनुबुद्धं पटिविद्ध, दुक्खसुदयं अरियसचं अनुचुद्धं परि- 

विद्धं, दुक्खनिरोधं अरियस््चं अतुुदधं परिविद्ध, दुक्खनिरोधगामिनीपिपदा अरियसच्चं अनुबद्ध 
पटिविद्धं । उच्छिन्ना भवतण्हा, खीणा भवतेत्ति, नस्थि दानि पुनन्भवो ति ॥ 

चतुन्नं अरियसञ्चानं यथाभूतं अदस्सना 

संसितं दीघमद्धानं तासु ताखेव जातिसु ॥ १ ॥ 

तानि एतानि दि्वानि भवनेत्ति समृता । 

उच्छिन्नं मूकं टुक्खस्स नस्थि दानि पुनन्भवो ॥ २ ॥) 

महाषगग-&. २. १३ 


२७. अट्रङ्किकि मग्गो । 

कतमं च भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसचचं ? अयमेव अरियो अद्ृङ्गिको 
मग्गो, सेय्यथीदं-सम्मादिहि सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावायामो 
सम्मासति सम्मासमाधि ॥ 

कतमा च भिक्खवे सम्मादिद्धि ९ य॑ खो भिक्खवे दुक्खे जाणं, दुक्खसमुदये नाणं, दुक्ख- 
निरोषे नाण, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय नाण । अयं बुञ्चति भिक्ख्वे सम्मादिद्धि ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्मासंकप्मो ९ नेक्खम्मसंकप्यो अव्यापादसंकप्पो अवि्दिंसासंकप्पो । 
अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मासंकप्पो ॥ 

कतमा च भिक्खवे सम्मावाचा ? मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय वेरमणी, फरुसाय 
वाचाय वेरमणी, सं फप्पलापा वेरमणी । अयं बुज्षति भिक्खवे सम्मावाचा ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्माकम्मन्तो १ पाणातिपाता बेरमणी, अदिन्नादाना वेरमणी, कामस 
मिच्छाचारा वेरमणी । अयं वु्चति भिक्खवे सम्माकम्मन्तो ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्माभाजीवो १ इध भिक्खवे अरियसावको मिच्छाआजीवं पदाय 
सम्माआजीवेन जीविकं कष्पेति । अयं बुति भिक्खवे सम्माआजीवो 

कतमो च भिक्छवे सम्मावायामो १ इध भिक्खवे भिक्खु अलुप्पन्नानं पापकानं अङ्ुसलखानं 
धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति, वायमति, विरियं आरभति, चित्तं पगण्डाति, पदहति । 
उप्यन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं दानाय छन्दं जनेति, वायमति, विरियं आरभति, चित्तं 
पमाण्डाति पदति । अनुप्यन्नानं कुसटानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति,...पदहति । उप्पन्नान 
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कुसखानं धम्मानं ठितिया असंमोसाय भिय्योभावाय वेपुद्धाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति 
. -पदहति । अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मावायामो ॥ 

कतमा च भिक्खवे सम्मासति ? इध भिक्खवे भिक्स काये कायायुपस्सी विहरति आतापी 
संपजानो सतिमा विनेय लोके अभिज्छ्लादोमनस्सं, वेदनासु वेदनालुपस्सी . . ., चित्ते चित्तानु- 
पस्सी . . -, धम्मेसु धम्मालुपस्सी विहरति आतापी संपजानो सतिमा विनेय्य खोके अभिज्ञादोमनस्सं । 
अयं वुञ्चति भिक्खवे सम्मासति ॥ 

कतमो च भिक्खवे सम्मासमाधि ? इथ भिकखवे भिक्स विविञ्चैव कामेहि विविश्च अङ्कसलेहि 
धम्मेहि सवितक्तं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमज्खानं उपसंपज विहरति । वितक्षविचारानं वृप- 
समा अञ्छत्तं संपसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्तं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियञ्जानं 
उपसंपञ्ज विहरति । पीतिया च विरागा उपेक्खको विहरति सतो च संपजानो, सुखं च कायेन 
पतिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति उपेक्छको सतिमा सुखविहारीति ततियन्छानं उपसंपञ्ञ 
विहरति । सुखस्स च पदहयाना दुक्खस्स च पदाना पुब्वेब सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थगमा अदुक्ख- 
मसुखं उपेक्खासतिपारियुद्धि चतुत्थ्छानं उपसंपल्न विहरति । अयं बुञ्चति भिक्खवे सम्मासमाधि । 
इदं वुश्चति भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्ं ॥ 

दीघनिकाय-रर 
३८. अरिया परियेसना । 

टे'मा भिक्खवे परियेसना-अरिया च परियेसना अनरिया च परियेसना । कतमा च 
भिक्खवे अनरिया परियेसना ? इध भिक्खवे एक्चो अत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मं 
येव॒परियेसति, अत्तना जराधम्मो . . व्याधिधम्मो. . -मरणधम्मो. . . सोकधम्मो . . - संकिरेसघम्मो 
समानो संकिलेखधम्मं येव परियेसति । किं च भिक्खवे जातिधम्मं बदेथ ? पुत्तभरियं भिक्खवे 
जातिधम्मं, दासिदासं . . .अजेच्छकं ङुककुटसूकरं हत्थिगवास्सवक्वं जातरूपरजतं जातिधम्म । 
जातिधम्मा हे'ते उपधयो । एत्थायं गथितो मुच्छितो अच्छोपन्नो अत्तना जातिधम्मो समानो 
जातिधम्मं येव परियेसति । किं च भिक्खवे जगधम्मं वदेथ ? पुत्तभरियं भिक्खवे जराधम्मं. . 
जातरूपरजतं जराधम्मं । जराधम्मा हेते. ..अत्तना जराधम्मो समानो जराधम्मं येव परियेसति । 
किं च भिक्खवे व्याधिधम्मं वदेथ ? पुत्तभरियं भिक्खवे व्याधिधम्मं. . .जातरूपरजतं व्याधिधम्मं 1 
व्याधिधम्मा देते. . -अत्तना व्याधिधम्मो समानो व्याधिधम्मं येव परियेसति । किं च भिक्खवे 
मरणधम्मं बदेथ ९ पुत्तभरियं भिक्खवे मरणधम्मं . .. हव्थिगवास्सवव्वं मरणधम्मं । मरणधम्मा हेते. . 
अन्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मं येव परियेसति । किं च भिक्खवे सोकधम्मं १ पुत्तभरियं 
भिक्खवे सोकधम्मं . .  हस्थिगवास्सवच्छं सोकथम्मं । सोकधम्मा हेते. . -अत्तना सोकधम्मो समानो 
सोकधम्मं येव परियेसति । कं च भिक्खवे संकिठेसधम्मं ? पुत्तभरियं भिक्खवे संकिलेसधम्म . 
जातरूपरजतं संकिरेसधम्मं । संकिरेसधम्मा हे°ते. . . संकिठेसधम्मो समानो संकिरेसधम्मं येव 
परियेसति । भयं भिक्खवे अनरिया परियेसना ॥ 
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कतमा च भिक्खवे अरिया परियेसना ? इध भिक्खवे एकचो अत्तना जातिधम्मो समानो 
जातिधम्मे आदीनवं विदिता अजातं अनुत्तरं योगक्खेमं निन्वाणं परियेसति, अत्तना जराधम्मो 
समानो जराधम्मे आदीनवं विदित्वा अजरं अुत्तरं योगक्खेमं निष्वाणं परियेसति, अत्तना व्याधि- 
धम्मो समानो व्याधिघम्मे आदीनवं विदित्वा अमतं अनुत्तरं योगक्खेमं निब्बाणं परियेसति, अन्तना 
सोकधम्मो समानो सोकधम्मे आदीनवं विदित्वा असोकं अनुत्तरं योगक्ेमं निव्वाणं परियेसति, 
अत्तना संकिरेसधम्मो समानो संकिरेसधम्मे आदीनवं विदित्वा असंकिणि्धं अनुत्तरं योगक्खेमं 
निव्वाणं परियेसति । अयं भिक्खवे अरिया परियेसना ॥ 

मन्द्षिमनिकाय-२६ 
३९. चत्तारि अपायसुखानि । 

इमाय खो अम्बहन अनुत्तराय विज्ञाचरणसंपदाय चत्तारि अपायमुखानि भवन्ति । कतमानि 
चत्तारि इध अम्ब एकञ्चो समणो वा ब्राह्यणो वा इमं येव अनुत्तरं विल्नाचरणसंपदं अनभि- 
संभुणमानो खारिविविधं आदाय अरञ्जे वनं अञ््योगाहति पवत्तफरुभोजनो भविस्सामीति । सो 
अञ्न्दस्थु विज्ाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपञ्नति । इमाय खो अम्बह्र अुत्तराय विञ्नाचरण- 
संपदाय इदं पठमं अपायगुखं भवति ॥ 

पुन च परं अम्बट इधेकच्चो समणो वा ब्राह्यणो वा इमं च अनुत्तरं विज्नाचरणसंपदं अनभि- 
संभुणमानो पवत्तफकभोजनतं च अनभिसंभुणमानो इदाटपिटकं आदाय अरञ्ञ वनं अञ्जोगाहति 
कन्दमूरफकमोजनो भविस्सामीति । सो अञ्बदस्थु विज्ाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपजति । 
इमाय खो अम्बट अनुत्तराय विल्ञाचरणसंपदाय इदं दुतियं अपायमुखं भवति ॥ 


पुन च परं अम्बह इघेकचो समणो वा ब्राह्यणो वा इमं चेव अनुत्तरं विल्नाचरणसंपदं 
अनभिसंमुणमानो पवत्तफरभमोजनतं च अनभिसंभुणमानो कन्दमूलफर्भोजनतं च अनभिसंभुणमानो 
गामसामन्तं वा निगमसामन्तं वा अग्यागारं करित्वा अगि परिचरन्तो अच्छति । सो अञ्व्यद्ल्धु 
विल्नाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपल्ति । इमाय खो अम्बट्ः अनुत्तराय विच्वाचरणसंपदाय इदं 
ततियं अपायमुख भवति ॥ 


पुन च परं अम्बह इधेकञ्चो समणो वा ब्राह्यणो वा इमं चेव अनुत्तरं बिञ्वाचरणसंपदं 
अनभिसंभुणमानो पवत्तफठभोजनतं च अनभिसंभुणमानो कन्द॒मूफकभोजनतं च अनभिसंभुणमानो 
अग्गिपरिचरियं च अनभिसंयुणमानो चातुम्महापथे चतुद्रारं अगारं करित्वा अच्छति-यो इमाहि 
चचूहि दिसाहि आगमिससति समणो वा ब्राह्मणो वा, तमहं यथास्ति यथाबलं परिपूजेस्सामीति । 
सो अञ्बदत्थु विज्ाचरणसंपन्नस्सेव परिचारको संपजति । इमाय खो अम्बह अयुत्तराय विन्ना- 
चरणसंपदाय इदं चतुत्थ अपायमुखं भवति ॥ 

इमाय खो अम्बट्र अुत्तराय विल्नाचरणसंपदाय इमानि चत्तारि अपायमुखानि भवन्ति ॥ 

दीषनिकाय-३ 
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४०, सम्मादिदि । 


“सम्भादिष्धि सम्मादिद्टीति आवुसो वुद्वति । कित्तावता जु खो आवुसो अरियसावको 
सम्भादिद्धि होति ? उजुगता अस्स दिद्धि, धम्मे अवेच्चप्पसादनेन समन्नागतो। आगतो इमं सद्धम्मं 
ति । दूरतो पि खो मयं आवुसो आगच्छेय्याम आयस्मतो सारिपुत्तस्स सन्तिके एतस्य भासितस्स 
अत्थं अञ्नातुं । साधु वत आयस्मन्तं येव सारिपृत्तं पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो 1 आय- 
स्मतो सारिपत्तस्स सुत्वा भिक्खू धारेस्सन्तीति । तेन हि आबुसो सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, 
भासिस्सामीति । एवमावुसो ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पचस्सोसुं । अआगयस्मा 
सारिपुत्तो एतदबोच- 


यतो खो आबुसो अस्यिसावको भक्रुसरं च पजानाति, अङसरमूलं च पजानाति, कुसं 
च पजानाति, कुसलमूरं च पजानाति, एत्तावता पि खो आवुसो अरियसावको सम्मादिद्टि होति । 
उजुगता अस्स दिष्टि, धम्मे अवेच्चप्पसादनेन समन्नागतो, आगतो इमं सद्धम्मं । कतमं पनावुसो 
अकुसरं, कतमं अकुसलमूलं, कतमं कुसकं, कतमं कुसलमूरं ! पाणातिपातो खो आवुसो असर, 
अदिन्नादानं. .., कामेसु मिच्छाचारो. ..; मुसावादो. .-, पिसुणा वाचा... फरुसा वाचा ....; 
संफप्पलापो. .., अभिच्छया. . , व्यापादो . . ., मिच्छ दिदि अकुसटे । कतमे चावुसो अकुसरमूलं ! 
खोभो अङुसखमूलं, दोसो. . ., मोहो अङसलमूलं । इदं वु्ता"वबुसो अङसर्मूरं । कतमं चाबुसो 
कुसं १ पाणातिपाता वेरमणी ऊसरं, अदिन्नादाना वेरमणी ..., कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी - . + 
मुसावाद्‌ा वेरमणी...., पिसुणाय वाचाय वेरमणी. . ., फरुसाय वाचाय वेरमणी ,.., संफप्पलापा 
वेरमणी . .., अनभिज्ञा. .-, अव्यापादौ सम्मादिद्धिं कुसं । इदं वुञ्चता"वुसो कसरं । कतमं 
चावुसो सलमूरं १ अरोभो कसलमूरं, अदोसो कुसलमूरं, अमोटो कुसलमूं । इदं वुचचता्वुसो 
कृसलमूष्ं । यतो खो आबुसो अरियसावको एवं अङ्कसं पजानाति, . .. एवं कुसलमूं पजानाति, सो 
सब्वसो रागानुसयं पहाय पटिधानु सयं पटिविनोदेत्वा अस्मीति दिद्धिमानानुसयं समृहनित्वा अविजनं 
पदाय विल्ञं उप्पादेता दिट्धे'व धम्मे दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावतापि . --आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधा्ुसो ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
आयस्मन्तं सारिपुक्तं उत्तर पञ्टं अयुच्छु-सिया पनाुसो अञ्जो पि परियायो यथा अरियसावको 
सम्मादिष्ि होति. . -आगतो इमं सद्धम्मं ति १ सिया आबुसो । यतो खो आब्ुसो अरियसावको 
आहारं च पजानाति, आहारसमुदयं च. - -, आहारनिरोधं च....; आदारनिरोधगामिनिं च पयिपदं 
पज्ञानाति, एत्तावता पि... आगतो सद्धम्मं । कतमो पनाबुसो आदारो, कतमो आदारसमुदयो, 
कतमो आहारनिरोधो, कतमा आहारनिरोधगामिनी पटिपदा १ चन्तारोमे आवुसो आदारा भूतान 
वा सन्तानं ठितिया संभवेसीनं बा अनुग्गहाय । कतमे चत्तारो ? कबलिकारो आदारो ओन्यरिको 
वा सुखुमो वा, फस्सो दुतियो, मनोसंचेतना ततियो, विल्ब्याणं चतुत्थो । वण्डाससुदया आदार 
समुदयो, तण्डानिरोधा आहारनिरोधो, अयमेव अरियो अद्ृङ्किको मग्गो आहारनिरोधगामिनी 
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पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि.. .सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं आहारं 
पजानाति. - षं आहारनिरेधगामिनिं परिपदं पजानाति, सो सन्बसो रागायुसयं पदाय दुक्ख- 
स्सन्तकरो होति । एत्तावतां पि. ..आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधा्ुसो ति खो . . -सद्धम्मं ति ? सिया आबुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको दुक्खं च 
पजानाति, दुक्खसमुदयं . . ., दुक्खनिरोधे . ..„ दुक्खनिरोधगामिनिं परिपदं च पजानाति, एत्तावता 
पि...-आगतो सद्धम्मं । कतम॑ पनावुसो दुक्खं, कतमो दुक्खसमुदयो, कतमो दुक्खनिरोधो, 
कतमा दुक्डनिरोधगामिनी परिपदा ! जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, व्याधि पि दुक्खा, 
मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेवदटुक्छदौमनस्सुपायासा पि दुक्खा, यं पिच्छं न रमति तं पि दुक्खं, 
संखित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुकषखा । इदं बु्ता'वुसो दुक्खं । कतमो च दुक्खसमुदयो । यायं 
तण्हा पोनोभविका नन्दिरागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं-कामतण्डा भवतण्डा विभवतण्डा, 
अयं बुचता'्वुसो दुक्लसमुदयो । कतमो चावुसखो दुक्खनिरोधो, यो तस्सा एव तण्टाय असेस- 
विरागनिरोधो चागो पटिनिस्सम्ो मुत्ति अनाख्यो । अयं कुच्चता'वुसो दुक्खनिरोधो । कतमा च 
आबुसो दुक्खनिरोधगामिनी परिपद्‌ ! अयमेव अर्यो अट्ङ्गिको ममो दुक्खनिरोधगामिनी 
परिपदा, सेय्यथीदं--सम्मादिद्ि . . -सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं दुक्खं 
पजानाति . -.पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागानुसयं पहाय ..- दुक्खस्सन्तकये होति । एत्तावता 
पि. .-आगतो सद्धम्मं ति॥ 


साधाघुसो ति खो. . -सद्धम्मं ति ? सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको 
जरामरणं च पजानाति, जरामरणसमुदयं च... ., जरामरणनिरोधं च . . -जरामरणनिरोधगामिनिं पटि- 
पदं च पजानाति, एत्तावता पि. . आगतो सद्धम्मं । कतमं पनावुसो जरामरणं, कतमो जरामरण- 
समुदयो, कतमो जरामरणनिरोधो, कतमा जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा ! या तेसं तेसं सन्तानं 
तम्हि तम्दि सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिच्चं पाठिचं वलिनत्तचता आयुनो संहानि इन्द्रियानं 
परिपाको, अयं बुच्वता"वुसो जरा । कतमं चावुसो मरणं ? यं तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा 
सत्तनिकाया चुति चवनता भेदो अन्तरथधानं मच मरणं कारकिरिया खन्धानं भेदो करेवरस्स 
निक्खेपो, इदं वु्चता"वुसो मरणं । इति अयं च जरा इदं च मरणं, इदं वुच्तावुसो जरामरणं । 
जातिसमुदया जरामरणसमुदयो, जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो, अयमेव अरियो अद्ङ्गिको मग्गो 
जरामरणनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . - -सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो 
अरियसावको एवं जरामरणं पजानाति . . -पटिपदं पजानाति, सो सब्बसो रागायुसयं पदाय. . 
दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि. .-आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधाण्ुसो ति खो....सद्धम्मं ति! सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको 
जातिं च... जातिसमुदयं च... जातिनिरोधं च ...., जातिनिरोधगामिनिं परिपदं च पजानाति, 
एत्ताबता पि . .-आगतो सद्धम्मं । कतमा पनावुसो जाति, कतमो जातिसमुदयो, कतमो जातिनिरोधो, 
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कतमा जातिनिरोधगामिनी पटिपदा ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्दि तम्दि सत्तनिकाये जाति संजाति 
ओकन्ति अभिनिव्वत्ति खन्धानं पातुभावो आयतनानं पटिखाभो, अयं वुचता"बुसो जाति । 
भवसमुद्या जातिसमुदयो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, अयमेव अरियो अद्ङ्किको मगो जातिनिरोध- 
गामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि .- -सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं 
जातिं पजानाति.. . पटिपदं पजानाति, सो जातिं सब्बसो रागाजुसयं पहाय. . .दुक्खस्सन्तकये 
होति । एत्ताबता पि. . -आगतो सद्धम्मं ति ॥ 

साधावुसो ति खो... सद्धम्मं ति ? सिया आवुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको भवं 
च पजानाति, भवसमुदयं च. ...;भवनिरोधं च....;भवनिरोधगामिनिं परिपदं च परजानाति, 
एत्ताबता पि ....सद्धम्मं । कतमो पन आवुसो भवो, कतमो भवसमुदयो, कतमो भवनिरोधो, 
कतमा भवनिरोधगामिनी पटिपदा ? तयो मे आबुसो भवा, कामभवो रूपभवो अरूपभवो । 
उपादानसमुदया भवसुदयो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, अयमेव अह्क्किको ममो भवनिरोध- 
गामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं- सम्मादिद्धि. . .सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं 
भवं पजानाति, ...पटिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागानुसयं पाय .. .दुक्खस्सन्तकरो दोति । 
एत्तावता पि...आगतो सद्धम्मं ति ॥ 

साधा्वुसो ति खो. . .सद्धम्मं ति ? सिया आदुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको 
उपादानं च पजानाति, ऽपादानसमुदयं च. .+उपादाननिरोधं च ....+उपादाननिरोधगामिनिं पटिपदं 
च पजानाति, एत्तावता पि... .सद्धम्मं ति । कतमं पनावुसो उपादानं, कतमो उपादानसमुदयो, 
कतमो उपादाननिरोधो, कतमा उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा ? चत्तारिमानि आवुसो उपादानानि 
काञुपादानं दिद्रपादानं सीरव्वतुपादानं अत्तवादुपादानं । तण्ासयुदया उपादानसमुदयो, तण्ा- 
निरोधा उपादाननिरोधो, अयमेव अट्ृङ्गिको मग्गो उपादाननिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीद्‌-सम्मा- 
दिदि. . .सम्मासमाधि। यतो खो आघुसो अरियसावको एवं उपादानं पजानाति, . -- पटिपदं पजानाति 
सो सव्वसो रागाजुसयं पदाय. ..दुकखस्सन्तकरो दोति । एत्तावता पि... .आगतो सद्धम्मं ति ॥ 

साधा"ुसो ति खो....सद्धम्मं ति १ सिया आवुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको तण्डं 
च पजानाति, तण्डासमुदयं च ...+तण्डानिरोधं च. .+तण्डानिरोधगामिनिं पटिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि...आगतो सद्धम्मं । कतमा पनावुसो तण्दा, कतमो तण्डासमुदयो, कतमो तण्डा- 
निरोधो, कतमा तण्डानिरोधगामिनी परिपदा ? छयिमे आवुसो तण्दाकाया-रूपतण्डा सदतण्टा 
गन्धतण्डा रसतण्डा फोटधव्वतण्ा धम्मतण्डा । वेदनासमुदया तण्डासमुदयो, वेदनानिरोधा तण्डा- 
निरोधो, अयमेव अरियो अद्ृङ्गिको ममो तण्दानिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिदि.^.. 
सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं तष्टं पजानाति,.* -पटिपदं पजानाति, सो 
सन्बसो रागायुसयं पदाय . - -दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावतापि. -  सद्धम्मं ति ॥ 

साधा'वुसो ति...सद्धम्मं ति ९ सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको वेदनं च 
पजानाति, वेदनासमुदयं च. -., वेदनानिरोधं च... वेदनानिरोधगामिनिं पटिपदं च पजानाति, 
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एत्तावता पि. . -सद्धम्मं । कतमा पनाबुसो वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमो वेदनानिरोधो, कतमा 
वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ! छयिमे आवुसो बेदनाकाया-चक्छुसंफस्सजा वेदना, सोत- 
संफस्सजा वेदना, घानसंफस्सजा वेदना, जिन्दासंफस्सजा वेदना, कायसंफरसजा वेदना, मनो- 
संफस्सजा वेदना । फस्ससमुदया वेदनासमुदयो, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, अयमेव अरियो 
अह्ृङ्किको मगो वेदनानिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . . -सम्मासमाधि । यतो खो 
आबुसो अरियसावको एं वेदनं पजानाति, . . - परिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागानुसयं पहाय ,... 
दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि. .-आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधा्वुसोति खो...सद्धम्मं ति ! सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको 
फस्सं च पजानाति, फस्ससमुदयं च . . -फस्सनिरोधं च. .-; फस्सनिरोधगामिनिं पटिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि... सद्धम्मं । कतमो पनावुसो फस्सो, कतमो फस्ससमुदयो, कतमो फर्सनिरोधो, 
कतमा फस्सनिरोधगामिनी परिपदा ! छयिमे आवुसो फस्सकाया-चक्खुसंफस्सो सोतसंफस्सो घान- 
संफस्सो निव्दासंफस्सो कायसंफस्सो मनोसंफस्सो । छव्ययतनसमुदया फस्ससमुदयो, छक्ायतन- 
निरोधा फस्सनिरोधो, अयमेव अरियो अडृङ्धिको मग्गो फस्सनिरोधगामिनी परिपरदा, सेय्यथीद्‌- 
सम्मादिद्धि. - . सम्मासमाधि, यतो खो आबुसो अरियसावको एवं फस्सं पजानाति, परिपदं पजानाति, 
सो सव्वसो रागानुसयं पदाय . ..दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि .... आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधावुसो ति.. .सद्धम्मं ति । सिया आबुसो । यतो खो आबुसो अरियसावको छब्ययतनं 
च पजानाति, छव्ययतनससुदयं च... छव्ययतननिरोधं च. .-, छव्मयतननिरोधगामिनि परिपद्‌ 
च पजानाति, एत्तावतापि. .-आगतो सद्धम्मं । कतमं पनावुसो छन्छयतनं; कतमो छव्ययतनसमु- 
दयो, कतमो छन्णयतननिरोधो, कतमा छत्ययतननिरोधगामिनी पटिपदा ? छयिमानि आवुसो 
आयतनानि-चक्खायतनं सोतायतनं घानायतन जिव्दायतनं कायायतनं मनायतनं । नामरूपसमु- 
दया छनव्ययतनसमुदयो, नामरूपनिरोधा छव्ययतननिरोधो, अयमेव अरियो अद्टङ्घिको मग्गो छव्य- 
यतननिरोधगामिनी परिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्टि . - सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरिय- 
सावको एवं छव्ययतनं पजानाति, - - - परिपद्‌ पजानाति, सो सव्वसो रागानुसयं पदाय. . -दुक्ख- 
स्सन्तकरो होति । एत्तावता पि. .-आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधावुसो ति खो. ..सद्धम्मं ति ! सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको नाम- 
रूपं च पजानाति, नामरूपसमुदयं च... .; नामरूपनिरोधं च... नामरूपनिरोधगामिनि परिपदं च 
पजानाति, एत्तावता पि. --आगतो सद्धम्मं । कतमं पनावुसो नामरूपं, कतमो नामरूपसमुदयो, 
कतमो नामरूपनिरोधो, कतमा नामरूपनिरोधगामिनी परिपदा ? वेदना सञ्बा चेतना फस्सो मनसि- 
कारो, इदं वुच्चता'वुसो नामं । चत्तारि च महाभूतानि, चतुतन्न च महाभूतानं उपादाय रूपं, इदं 
वु्चतावुसो रूपं । इति इदं च नामं इदं च रूपं, इदं वुच्चता'बुसो नामरूपं । विञ्जाणसमुदया 
नामरूपसमुदयो, विज्व्याणनिरोधा नामरूपनिरोधो, अयमेव अरियो अट्ृङ्किको मगो नामरूपनिरोध- 

बौद्धा-२७ 


२१० बोद्धागमार्थसंग्रदः { ३. ४०- 


गामिनी परिषदा, सेय्यथीदं-सम्भादि्धि . . .सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो अरियसावको एवं 
नामरूपं पजानाति, . . .पटिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागाजुसयं पदाय . . -दुक्खस्सन्तकरो होति । 
एत्तावता पि. ..आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधा्वुसो ति खो..-सद्धम्मं ति? सिया भावुसो । यतो खो आबु सो अरियसावको 
विज्वाणे च पजानाति, विञ्जाणसमुदयं च. - . विञ्जाणनिरोधं च... विञ्व्याणनिरोधगामिनिं 
परिपदं च पजानाति, एत्तावता पि. . -सद्धम्मं । कतमं पनावुसो विजञ्ाणं, कतमो विज्चाणसमु- 
दयो, कतमो विञ्नाणनिरोधो, कतमा विजञ््याणनिरोधगामिनी परिपदा १ छयिमे आवुसो विञ्ाण- 
काया-चक्ुविज्जाणं सोतविञ्नाणं घानविजञ्ाणं जिब्हाविञ्जाणं कायविल्जाणं मनोविञ्जाण । 
संखारसमुदया विञ्वाणसमुदयो, संखारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो, अयमेव अरियो अट्ङ्गिको मग्गो 
विञ्जाणनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं - सम्मादिष्टि . . -सम्मासमाधि । यतो खो आवुसो 
अरियसावको विल्बाणं पजानाति. . -पटिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागानुसयं पहाय . . -दुक्ख- 
स्सन्तकरो होति । एत्तावतापि , . -सद्धम्मं ति ॥ 


साधाघुसो ति...सद्धम्मं ति ? सिया आबुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको संखारं 
च पजानाति, संखारसमदयं च... संखारनिरोध च... संखारनिरोधगामिनिं पटिपदं च पजानाति, 
एत्तावता पि ...-आगतो सद्धम्पं । कतमो पनावुसो संखाये, कतमो संखारसमुदयो, कतमो संखार- 
निरोधो, कतमा संखारनिरोधगामिनी परिपदा ? तयो मे आवुसो संखारा-कायसंखारो वचीसंखारो 
चित्तसंखारो । अविजासमुदया संखारसमुदयो, अविल्नानिरोधा संखारनिरोधो, अयमेव अरियो 
अदट्ङ्गिको मगो संखारनिरोधगामिनी पटिपद, सेय्यथीदं -सम्मादिद्धि...-सम्मासमाधि । यतो खो 
आवुसो अरियसावको एवं संखारं परजानाति, ....परिपदं पजानाति, सो सन्बसो रागालुसयं 
पदाय ....दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि...-आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधा"वुसो ति...-सद्धम्मं ति १ सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको अविलनं 
च पजानाति, अविज्ासमुदयं च... अविल्नानिरोधं च.....अविल्नानिरोधगामिनिं परिपदं च 
पजानाति, एत्तावता पि. . -सद्धस्मं । कतमा पनावुसो अविना, कतमो अविल्ञासमुदयो, कतमो 
अविज्ञानिरोधो, कतमा अविज्ञानिरोधगामिनी पटिप्दा १ यं खो आबुसो दुक्खे अञ्व्वाणं, दुक्खसमु- 
द्ये अञ्नाणे, दुक्खनिरोधे अज्व्याणं, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय अजञ्न्याणं, अयं बुच्चतावुसो 
अविज्ञा । आसवसमुदया अविल्न।समुदयो, आसवनिरोधा अविन्नानिरोधो, अयमेव अरियो 
अट्ङ्गिको मग्गो अविल्नानिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि .... सम्मासमाधि । यतो 
खो आवुसो अरियसावको एतं अविल्नं पजानाति, . . . पटिपदं पजानाति, सो सन्बसो रागानुसयं 
पहाय . .- दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि ..- आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


साधावुसो ति... सद्धम्मं ति ? सिया आवुसो । यतो खो आवुसो अरियसावको आसवं 
च पजानाति, आसवसमुद्यं च ....; आसवनिरोधं च ...., आसवनिरोधगामिनिं पटिपदं च 


-३. ४१ 1 ब्रह्यजाटं । २९११ 


पजानाति, एत्तावता पि ... सद्धम्मं । कतमो पनावुसो आसवो, कतमो आसबसमुदयो, कतमो 
आसवनिरोधो, कतमा आसवनिरोधगामिनी पटिपदा ? तयोःमे आबुसो आसवा ~ कामासवो 
भवासवो अविज्नासवो । अविज्ासमुदया आसवसमुदयो, अविल्नानिरोधा आसवनिरोधो, अयमेव 
अस्यो अड्ृङ्गिको मग्गो आसवनिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं-सम्मादिद्धि . . . सम्मासमाधि । 
यतो खो आवुसो अरियसावको एवं आसवं पजानाति, - . .पटिपदं पजानाति, सो सव्वसो रागानुसयं 
पहाय . . . दुक्खस्सन्तकरो होति । एत्तावता पि ... आगतो सद्धम्मं ति ॥ 


इदमवोच आयस्मा सारिपुत्तो । अत्तमना ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासितं 

अभिनन्दुं ॥ | 
मज्किमनिकाय--९ 
४१. ब्रह्मजालं । 

एषं मे सुतं । एकं समयं भगवा अन्तरा च राजगहं अन्तरा च नारन्दं अद्धानमगगपरिपन्नो 
दोति महता भिक्सुसंघेन सद्धिं पत्रमत्तेहि भिक्खुसतेहि । सुपियो खो परिव्वाजको अन्तरा च 
राजगहं अन्तरा च नाढन्दं अद्धानमग्गपयिपन्नो होति सद्धिं अन्तेवासिना ब्रह्मद तेन माणवेन । तत्र 
सदं खुप्पियो परिव्वाजको अनेकपरियायेन बुद्धस्स अवण्णं भासति, धम्मस्स अवण्णं भासति, 
संघस्स अवण्णं भासति । सुष्पियस्स पन परिव्वाजकस्स अन्तेवासी ब्रह्मदत्तो माणवो अनेक- 
परियायेन बुद्धस्स वण्णं भासति, धम्मस्स वण्णं भासति, संघस्स वण्णं भासति । इति ह ते उभो 
आचरियन्तेवासी अज्जमञ्जस्स उजुविपच्चनीकवादा भगवन्तं पिद्धितो पितो अनुबद्धा होन्ति 
भिक्खुसंघ च ॥ 

अथ खो भगवा अम्बलद्िकायं राजागारके एकरत्ति वासं उपगञ्छि सद्धिं भिक्सुसंघेन । 
सुप्पियो पि खो परिव्वाजको अम्बरद्टिकायं राजागारके एकरत्ति वासं उपगञ्छ सद्धिं अन्तेवासिना 
ब्रह्मदत्तेन माणवेन । तत्र पि सुदं सुष्पियो परिव्वाजको अनेकपरियायेन बुद्धस्स अवण्णं भासति. .. 
पिद्ितो पिद्धितो अनुबद्धा होन्ति भगवन्तं भिक्खुसंघं च ॥ 


अथ खो संबहुखानं भिक्लूनं रत्तिया पञ्चृससमयं पचुषितानं मण्डलमाठे संनिसिन्नानं 
संनिपतितानं अयं संखियाधम्मो उदपादि-अच्छरियं आबुसो, अब्भुतं आवुसो । यावं चिदं तेन 
भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासंबुद्धेन सत्तानं नानाधियुत्तिकता सुप्पटिविहिता । अयं हि 
सुप्पियो परिव्वाजको अनेकपरियायेन बुद्धस्स अवण्णं भासति... -अनुवद्धा होन्ति ॥ 


अथ खो भगवा तेसं भिक्सूनं इमं संखियाधम्मं॒विदित्वा येन मण्डलमारो तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा पञ्यत्त आसने निसीदि । निसज खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-काय युष्थ 
भिक्खवे एतरहि कथाय संनिसिन्ना संनिपतिता, का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता ति। एवं 
त्ते ते भिक्लु भगवन्तं एतद्बोतयु-इथ भन्ते अम्हाकं रत्तिया पच्ससमयं पञुडधितानं मण्डकमाटे 
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संनिसिन्नानं संनिपतितानं अयं संखियाधम्मो उदपादि-अच्छरियं. . -भिक्खुसंघं चाति! अयं खो नो 
भन्ते अन्तराकथा विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो ति ॥ 


ममं वा भिक्खबे परे अवण्णं भासेय्युं, धम्मस्स वा अण्णं भासेय्युं, संघस्स वा अवण्णं 
भासेय्यु, तत्र तुम्हेहि न आघातो न अप्पच्चयो न चेतसो अनभिरद्धि करणीया । ममं वा भिक्खवे 
परे अवण्णं भासेय्यु,... तत्र चे तुम्हे अस्सथ कुपित्ता वा अनत्तमना वा, तुम्दं येवःस्स तेन अन्त- 
रायो । ममं वा भिक्खवे परे अवण्णं भासेय्युं .. .अनत्तमना वा, अपि नु तुम्हे परेसं सुभाषितं 
दुव्भासितं आजानेय्याथा ति १ नो हे'तं भन्ते | ममं वा भिक्खवे परे अवण्णं भासेय्यु....तत्र 
तुम्हेहि अभूतं अभूततो निच्वेटेतव्वं-द्रति पि एतं अभूतं, इति पि एतं अतच्छं, नस्थि चेतं 
अम्हेसु, न च पनेतं अम्हे संविञ्नतीति । ममं वा भिक्खवे परे बण्णं भासेय्युं, धम्मसस वा वण्णं 
भासेय्यु, संघस्स वा वण्णं भासेय्यु, तत्र तुम्हे न आनन्दो न सोमनस्सं न चेतसो उपिलावितत्त 
करणीयं । ममं वा भिक्खवे परे वण्णं भासेय्युं, ...तत्र चे तुम्हे अस्सथ आनन्दिनो सुमना 
उपिलाविता, तुमह येषःस्स तेन अन्तरायो । ममं वा भिक्खवे परे वण्णं भासेयु,....तत्र तुम्हे 
भूतं भूततो पटिजानितव्वं-इति पेतं भूतं, इति पेतं तच्छं, अस्थि चेतं अम्हे, संबि्जति च पनेतं 
अम्हेसू ति ॥ 


अप्पमत्तकं खो पनेतं ओरमत्तकं सीरमत्तकरं येन पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं वदमानो 
वदेय्य । कतमं च भिक्खवे अप्पमत्तकं ओरमत्तकं सीटमत्तकं येन पुथुज्जनो तथागतस्स वण्णं 
वदमानो वदेय्य १ ( १९) पाणातिपातं पाय पाणातिपाता पटिविरतो समणो गोतमो निहितदण्डो 
निहितसत्थो खनी दयापन्नो सव्वपाणभूतदहिताचुकम्पी विहरतीति । (२ ) अदिन्नादानं पाय 
अदिन्नादाना पटिविरतो समणो गोतमो दिन्नादायी दिन्नपाटिकंखी, अथेनेन सुचिभूतेन अत्तना विहर- 
तीति । ( ३ ) अब्रह्मचरियं पदाय ब्रह्मचारी समणो गोतमो आराचारी पटिविरतो मेथुना गामधम्मा 
ति (४) मुसावादं पदाय मुसावादा पटिविरतो समणो गोतमो सचवादी सचसंधो पञच्चयिको अवि- 
संबादको ोकस्सा ति । (५ ) पिसुण वाचं पदाय पिसुणाय वाचाय पटिविरतो समणो गोतमो, इतो 
सुत्वा न अञुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, अमुत्र वा सुखा न इमेसं अक्खाता अमूसं भेदाय । इति 
भिन्नानं वा संधाता, सहितान वा अनुप्पादाता समग्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी समग्गकरणिं 
वाचं भासिता ति । ( ६ ) फरुसं वाचं पदाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो समणो गोतमो । यासा ` 
नेखा कण्णसुखा पेमनीया हदयंगमा पोरी वहूुजनकन्ता वहुजनमनापा तथारूपिं वाच भासिता ति । 
( ७ ) संफप्यखापं पहाय संफप्पखापा परिविरतो समणो गोतमो । काखवादी भूतवादी अत्थवादी 
धम्मवादी विनयवादी निधानवति वाचं भासिता काठेन सापदेसं परियन्तवतिं अस्थसंहितं ति । 
(८ ) वीजगाममूतगामसमारम्भा पटिविरतो समणो गोतमो । एकमत्तिको समणो गोतमो 
रतुपरतो । विकारुभोजना परिविरतो समणो गोतमो । नचगीतवादितविसुकदस्सना परिविरतो 
समणो गोतमो । माटागन्धविटेपनधारणमण्डनविभूसनल्ाना पटिविरतो समणो गोतमो । उच्वासन- 
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महासयना . - .जात्तरूपरजतपरिग्गहणा . . .आमकधञ्चपरिगहणा , . .आमकमं सपरिग्गहणा . . . इस्यि- 
कमारिकपरिगहणा .-. दासिदासपटिग्गदणा . . - अजेव्टकपटिग्गहणा . .- बुक्कुटसूकरपटिग्गहणा . -- 
हस्थिगवास्सवव्यापरिगणहणा . . -खेत्तवत्थुपटिग्गहणा , .. दतेय्यपहिणगमनानुयोगा . - . कयविक्या . .. 
तुखक्ूटकंसकट मानकूटा .... उकोटनवच्ननिकतिसाचियोगा .... छेद नवधवन्धनविपरामोसआरोपसह- 
साकारा तिरच्छानविज्ाय मिच्छाजीषा परिविरतो समणो गोतमो । इति वा हि भिक्खेवे 
पुथुज्ञनो तथागतस्स वण्णे वदमानो बदेय्य ॥ 


अस्थि भिक्खवे अञ्जे'व धम्मा गम्भीरा दुदसा दुरनुवोधा सन्ता पणीता अतक्तावचरा 
निपुणा पण्डितवेदनीया, ये तथागतो सयं अभिञ्जा सच्छिकल्या पवेदेति, येहि तथागतस्स 
यथाभुच्चं वण्णं सम्मा वदमाना वदेय्युं ॥ 


तत्र॒ भिक्खवे ये ते समणन्राद्यणा सस्सतवादा सस्सतं अत्तानं च रोकं च पञ्ञापेन्ति 
चतूहि वर्थूहि, ये पि ते समणत्राह्मणा एकच्चसस्सतिका एकचअसस्सतिका ....अन्तानन्तिका .... 
अमराविक्खेपका. ....अधिच्चसमुप्पन्निका ....-पुव्वन्तकप्पिका ....उद्धआघातनिका . . . सजिजिवादा .... 
असञ्जिवादा. . .नेवसञ्जिनासञ्जिवादा .. . उच्छेद वादा . . .दिटधम्मनिव्वाणवादा...ये पि ते 
समणत्राह्यणा पुव्वन्तकप्िका च अपरन्तकप्पिका च पुव्वन्तापरन्तकप्िका पु्बन्तापरन्तानुदिद्धिनो 
पुव्बन्तापरन्तमार्म अनेकविदितानि अधिबुत्तिपदानि अभिवदन्ति द्वास्धिया वत्थूहि, अयं इमेहि 
सब्बेहेःव उन्तरितरं पजानाति । 


तयिदं भिक्खवे तथागतो पजानाति-इमे दिद्टिद्धाना एवं गदिता एवं परमदा एवंगतिका 
भविस्सन्ति । तं च तथागतो पजानाति, ततो च उत्तरितरं पजानाति, तं च पजाननं न परामसति, 
अपरामस्सतो च अस्स पञ्चत्तं येव निव्ययति विदिता । वेदनानं समुदयं च अत्थगमं च अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरण च यथाभूतं विदित्वा अलुपादा विमत्तो भिक्खवे तथागतो ॥ 


ये हि केचि भिक्खवे समणा वा ब्राह्मणां वा पुव्बन्तकप्पिका वा . .-अनेकविहितानि अधि- 
बुत्तिपदानि अभिवदन्ति, सच्चे ते इमेहे'व द्वासदह्धिया वर्थृहि अन्तोजाछिकता । एत्थ सिता व 
उम्मुज्माना उम्मुजन्ति । एत्थ परियापन्ना अन्तोजाछिकता व उम्मुल्जमाना उम्मुजन्ति । सेय्यथा 
पि भिक्खवे दक्खो केवट वा केबटृन्तेवासी वा सुखुमच्छिकेन जेन परित्तं उदकदहं ओत्थ- 
रेयय । तस्स ॒एवमस्स-ये खो केचि इमस्मि उद्कदहे ओव्यरिका पाणा, सब्बे ते अन्तोजालिकता, 
एत्थ सिता, एत्थ परियापन्ना उम्मुल्माना उम्भुजन्ति । एवमेव खो भिक्खवे ये केचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा पुव्वन्तकप्पिका....अभिवद्‌ न्ति, स्वे ते अन्तोजािकता ॥ 


उच्छिन्नभवनेत्तिको भिक्खवे तथागतस्स कायो तटति । याव'स्स कायो टस्सति ताव नं 
दक्खिन्ति देवमनुस्सा । कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना न दक्खिन्ति देवमयुस्सा । सेय्यभा 
पि भिक्खवे अम्बपिण्डिया बण्टच्छिन्नाय यानि कानिचि अस्बानि बवण्टपटिबद्धानि, स्वानि तानि 
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तदन्वयानि भषन्ति, एवमेव खो भिक्खवे उच्छिन्नभवनेत्तिको तथागतस्स कायो तिटति । यावःस्स 
कायो उस्सति ताव न दक््खिन्ति देवमनुस्सा । कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना न दक्खिन्ति 
देवमनुस्सा ति ॥ 

एवं वुत्ते आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतवृबोच-अच्छरियं भन्ते, अव्युतं भन्ते ¦ को नाम 
अयं धम्मपरियायो ति ? तस्मातिह त्वं आनन्द इमं धम्मपरियायं अस्थजारं ति पि नं धारेहि, धम्म- 
जारं तिपि नं धारेहि, ब्रह्मजालं तिपि नं धारेहि, दिद्धिजारंति पि नं धारेषि, अवुत्तरो संगाम- 
विजयो तिपि नं धारेहीति ॥ 

दीघनिकाय-9 


2२. पठ्वल्ञाय परमत्थो । 

राजा आदह-किमत्थिका भन्ते नागसेन तुम्हाकं पव्बञ्ना, को च तुम्हाकं परमस्थो ति? 
थेरो आह-किं ति महाराज इदं दुक्खं निरुज््ेय्य, अञ्व्यं च दुक्खं न उप्पन्नेय्या ति एतदत्था 
महाराज अम्दाकं पव्वल्ला । अनुपादाना परिनिव्वानं खो पन अम्हाकं परमत्थो ति। किं पन 
भन्ते नागसेन सब्वे एतदत्थाय पव्वजन्तीति ? नहि महाराज । केचि एतदत्थाय पव्वजन्ति, केचि 
राजाभिनीता पव्वजन्ति, केचि चोराभिनीता पव्वजन्ति, केचि इणट। पव्वजन्ति, केचि आजी- 
विकल्थाय पव्वजन्ति । ये पन सम्मा पव्वजन्ति ते एतदव्थाय पव्वजन्तीति । सं पन भन्ते नागसेन 
एतदस्थाय पव्वजितोऽसीति ? अदं खो महाराज दहरफो सन्तो पव्वजितो, न जानामि इमस्स 
नाम अत्थाय पञ्बजितो ति । अपिच खो मे एवमहोसि- पण्डिता इमे समणा सक्यपुक्तिया । 
ते म सिक्खापेस्सन्तीति । खा'हं॑तेहि सिक्खापितो जानामि च पस्सामि च इमस्स नामत्थाय 
पव्वज्ञा ति । कट्ोऽसि भन्ते नागसेना ति ॥ 


राजा आह-भन्ते नागसेन, अस्थि कोचि मतो न परिसंदहतीति । थेरो आह-कोचि 
पटिसंदहति, कोचि न पटिसंदहतीति । को पटिसंदहति, को न परिसंद हतीति ! सक्ठिसो महाराज 
पटिसंदहति, निकिलेसो न पटिसंदहतीति । स्वं पन भन्ते नागसेन पटिसंददहिस्ससीति † सचे 
महाराज सउपादानो भविस्सामि, पटिसंदहिस्सामि । सचे अनुपादानो भविस्सामि, न पटिसंदहि- 
स्सामीति ॥ 
मिरिन्दपन्ह-पर० ३७ 


४३. संदिद्टिकं सामञ्जफलं । 
अथ खो राजा मागधो अजातसततु वेदेदिपुत्तो भगवन्तं अभिवादेत्वा भिक्खुसंघस्स अञ्जि 
पणामेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो राजा मागधो अजातसत्त वेदेदिपुत्तो भगवन्तं 
एतदवोच-पुच्छेय्याम'हं भन्ते भगवन्तं किंचिदेव देसं ठेसमत्त, सवे मे भगवा ओकासं करोति 
पञ्हस्स वेय्याकरणाया ति । पुच्छ महाराज यदाकंखसीति ॥ 
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यथा नु खो इमानि भन्ते पुथुसिप्पायतनानि, सेय्यथीदं-दस्थारोहा अस्सारोहा रथिका 
धनुग्गहा चेका चरका पिण्डदाविका उग्गा राजयपुत्ता पक्खन्दिनो महानागा सूरा चम्मयोधिनो 
दासकपुत्ता आन्यरिका कप्पका नहापक्रा सूदा मालाकारा रजका पेसकारा नकारा ऊुम्भकारा 
गणका मुदिका, यानि वा पन'ज्जानि पि एवंगतानि पुथुसिप्पायतनानि, ते दिदेव धम्मे संदिद्धिकं 
सिप्पफटं उपजीवन्ति । ते तेन अत्तानं सुखेन पीणेन्ति, मातापितरो सुखेन पीणेन्ति, पुत्तदारं 
सुखेन पीणेन्ति, मिन्तामच्े सुखेन पीणेन्ति, समणव्राह्मणेसु उद्धगिकरं॒दक्खिणं॑पति्ापेन्ति 
सोवभिकं सुखविपाकं सग्गसंवत्तनिकं । सका नु खो भन्ते एवमेव दिद्धे'व धम्मे संदिद्धिकं 
सामञ्जफरं पञ्नापेतुं ति ?.--सक्ा नु खो महाराज । तेन हि महाराज, तं येवेत्य पटिपुच्छि- 
स्सामि, यथा ते खमेय्य, तथा तं व्याकरेय्यासि ॥ 


तं किं मज्जसि महाराज-इध ते अस्स पुरिसो दासो कम्मकरो पुच्छुद्टायी पच्छानिपाती 
किंकारपटिस्सावी मनापचारी पियवादी सुखु्छोकको । तस्स एवमस्स-अच्छरियं वत भो, अव्भुतं 
वत भो, पुञ्व्यानं गति, पुञ्बानं विपाको । अयं हि राजा मागो अजातसनच्चु वेदेहिपुत्तो मनुस्सो, 
अहं पि मनुस्सो । अयं हि राजा. . .पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो परिचारेति देवो 
मञ्चे, अदं पन म्हिःस्स दासो कम्मकरो. . -मुखुद्धोकको । सो वत अस्सां पुञ्जानि करेय्यं । 
यज्ूनाहं केसमस्सुं ओहारेतवा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं प्वजेय्यं ति । 
सो अपरेन समयेन केसमस्यु ओहारेस्वा कासायानि वलत्थानि अच्छादेत्ा अगारस्मा अनगारियं 
पव्बजेय्य । सो एवं पव्वजितो समानो कायेन संवुतो विहरेय्य, वाचाय संवतो विहरे्य, मनसा 
संवुतो विदहरेय्य, धासच्छादनपरमताय संतुद्धो अभिरतो पविवेके । तं चे ते पुरिसा एवमारोचेय्युं- 
यग्वे देव जानेय्यासि-यो ते पुरिसो दासो कम्मकरो ... मुखुद्ोकको, सो देव केसमस्सु ओदारेत्वा 
कासायानि बत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजितो † सो एषं पव्वजितो समानो कायेन 
संवतो विहरति, वाचाय संवुतो विहरति, मनसा संवुतो विहरति, घासच्छादनपरमताय संतुद्धो अभि- 
रतो पविवेके ति । अपि नु त्वं एषं वदेय्यासि-ए्तु मे भो सो पुरिसो, पुनदेव दोतु॒दासो....मुखु- 
होकको ति ? नो हे'तं भन्ते । अथ खो नं मयमेव अभिवादेय्याम पि, पञ्चेय्याम पि, आसनेन पि 
निमन्तेय्याम, अभिनिमन्तेय्याम पि नं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्नपरिक्खारेहि । 
धम्मिकं पिरप रक्खावरणगु्तिं संविदहेय्यामा ति । तं किं मनञ्नसि महाराज, यदि एवं सन्ते 
होति वा संदिष्िकं सामञ्बफलं, नो वा ति ? अद्धा खो भन्ते, एवं सन्ते होति संदिष्टिकं सामञ्ज- 
फठं ति । इदं खो ते महाराज मया पठमं दिद्धेव धम्मे संदिद्धिकं सामञ्जफठं पञ्बत्तं ति ॥ 


तं किं मञ्नसि महाराज, इध ते अस्स पुरिसो कस्सको गहपतिको कारकारको रासिवङ्कुको । 
तस्स एवमस्स-अयं हि राजा मागधो, . मनुस्सो, अहं पि मनुस्सो । अयं हि राजा पश्चहि काम- 
गुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो परिचारेति देवो मञ्ञे । अदं पन म्हिस्स कस्सको । सो बत 
अस्सां पुञ्जानि करेय्यं । यं नूनाहं केसमस्सुं ओहारेत्वा ...-पव्बजेय्यं ति । सो अपरेन समयेन 
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अप्पं वा भोगक्खन्धं महन्तं वा भोगक्खन्धं पहाय, अप्पं वा महन्तं वा जातिपरिवटर पाय... 
पव्चजेय्य । सो एषं पल्वजितो समानो कायेन संवुतो .-. अभिरतो पचिवेके । .--अपि ठु त्वं एवं 
वदेय्यासि-~-एतु मे भो सो पुरिसो पुनदेव होतु कस्को . - -रासिवडको ति १ नो हे'तं भन्ते । अथ 
खो नं मयमेव.. .संविदहेय्यामा ति । ...इदं खो ते महाराज दुतियं दिदेव धम्मे संदिष्टिकं 
सामञ्जफटं पञ्चत्तं ति ॥ 


सक्ता पन भन्ते अञ््यं पि दिहिव धम्मे संदिष्िकं सामञ्जफटं पञ्चपेतुं इमेहि संदिद्ि- 
केहि सामञ्जफलेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं चा ति? सक्रा महाराज । ..-इथ महाराज, 
तथागतो रोके उप्पज्जति अरहं सम्मासंबुद्धो विज्ञाचरणसंपन्नो सुगतो छोकविदू अतुत्तरो 
पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा । सो इमं रोकं सदेवकं समारकं 
सन्रह्मकं सस्समणव्राह्यणिं पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेति । सो 
धम्मं ॒देसेति आदिकल्याणं मज्छेकल्याणं परियोसानकल्याणे सात्थं सव्यञ्जनं, केवर्परिपुण्णं 
परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति । तं धम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अञ्जतरस्मि वा कुठे 
पञ्चाजातो । सो तं धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं पटिलमति । सो तेन सद्धापटिखाभेन समन्नागतो 
इति परिसंचिक्छति-संवाधो घरावासो रजोपथो, अव्मोकासो पव्व्ञा । न इदं सुकरं अगारं 
अज्ज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं संखछिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं । यं नूनाहं केसमस्सु 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजे्यं ति । सो अपरेन 
समयेन. - -पव्वजति । सो एवं पव्बनितो समानो पातिमोक्संवरसंवुतो विहरति आचारगोचर- 
संपन्नो अणुमत्तसु वजेसु भयदस्सावी समादाय सिक्खति सिक्ापदेसु । कायकम्मवचीकम्मेन 
समन्नागतो कसछेन । परिसुद्धाजीवो सीरसंपन्नो इन्द्रियेसु रात्तद्रारो सतिसंपजञ्जेन समन्नागतो 
संवो ।. - सो इमिना च अरियेन सीटक्खन्धेन समन्नागतो, इमिना च अरियेन सतिसंपजजञ्नेन 
समन्नागतो, इमाय च अरियाय संतुद्धिया समन्नागतो, विचित्तं सेनासनं भजति अरञ्जं स्क्खमूटं 
पव्वतं कन्द्रं गिरिगुदं सुसान वबनपर्थं अब्भोकासं पर्ठपुञ्खं । सो पच्छाभत्तं पिण्डपात- 
परिकन्तो निसीदति पङ्कं आमुजित्ा उजं कायं पणिधाय परिमुखं सतिं उपदपेत्वा । 
सो अभिञ््ं छोके पहाय विगताभिच्छेन चेतसा विहरति, अभिञ्ाय चित्तं परिसोधेति । 
व्यापाद्पदोसं पदाय अव्यायन्नचित्तो विहरति सव्वपाणमभूतहितालुकम्पी व्यापादपदोसा चित्तं 
परिसोधेति । थीनमिद्धं पदाय विगतथीनमिद्धो विहरति आोकसञ्जी सतो संपजानो थीनमिद्धा 
चित्तं परिसोधेति । उद्धचङक्क्ं पदाय अनुद्धतो विहरति अच्छत्तं वूपसन्तचित्तो उद्धचक्कचा चित्तं 
परिसोघेति । विचिकिच्छं पटाय तिण्णविचिकरिच्छो विहरति अक्थंकथी कुसेसु धम्मेसु विचिकिच्छाय 
चित्तं परिसोघेति ।. - एवमेव खो महाराज भिक्ु यथा इणे, यथा रोगं, यथा बन्धनागार, यथा 
दासव्यं, यथा कन्तारद्वानममं, इमे पञ्च॒ नीवरणे अप्पहीने अत्तनि समनुपस्सति । सेय्यथापि 
महाराज यथा आनण्यं, यथा आयोग्यं, यथा बन्धना मोक्खं, यथा भुजिस्सं, यथा खेमन्तभू्ि, 
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एवमेव खो महाराज भिक्खु इमे पच्च नीवरणे पहीने अत्तनि समनुपस्सति । तस्सिमे पच्च नीवरणे 
पहीने अत्तनि समनुपस्सतो पायुं आयति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो 
पर्सम्भति, पस्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो चित्तं समाधियति । सो विविच्वेव कामेहि विविच 
अकुसरेहि धम्मेहि सवितक्ं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमञ्ानं उपसंपञ्न विहरति । सो 
इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किंचि 
सव्वावतो कायस्स ॒विवेकजेन पीतिसुखेन अष्फुटं होति ।.. -इदं पि खो महाराज संदिद्धिकं 
सामञ्जफटं पुरिमेहि संदिद्ठिकेटि सामञ्ञ फले अभिक्षन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


पुन च परं महाराज भिक्खु वितकविचारानं वूपसमा अन्छत्तं संपसादनं चेतसो एकोदिभावं 
अवितक्तं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियज्छ्ानं उपसंपज्ञ विहरति । सो इममेव कायं समाधि- 
जेन पीतियुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति, नास्स किंचि सव्वावतो कायस्स 
समाधिजेन पीतिसुखेन अप्फुटं होति ।.. -इदं पि खो महाराज संदि्टिकं सामञ्जफठे पुरिमेहि 
संदिष्टिकेहि सामञ्जफठेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


पुन च परं महाराज भिक्ु पीतिया च विरागा च उपेक्वको विहरति सतो च संपजानो, 
सुखं च कायेन पटिसंवेदेति यं तं अरिया आचिक्न्ति-उपेक्खको सतिमा सुखविहारीति, ततिय- 
उद्यानं उपसंपल्ञ विहरति । सो इममेव कायं निप्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति 
परिप्फरति, नास्स किंचि सव्वावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन अष्फुटं होति । .- ददं पि खो 
महाराज संदिष्टिकं सामञ्जफट पुरिमेहि संदिष्धिकेहि सामञ्जफठेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


पुन च परं महाराज भिक्खु सुखस्स च पटाना दुक्खस्स च पहाना पुव्वेव सोमनस्स- 
दोमनस्सानं अत्थंगमा अदुक्खं असुखं उपेक्खासतिपरिसुद्धि चतुत्थञ््चानं उपसंपल्न विहरति । सो 
इममेव कायं परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति, नास्स किंचि सव्वावतो कायस्स 
परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन अष्फुटं होति । .-.इदं पि खो महाराज संदिद्टिकं सामञ्जफटं 
पुरिमेहि संदिष्िकेहि सामञ्न्फठेहि अभिक्षन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


पुन च परं महाराज भिक्सु सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतूप- 
किटेसे मुदुःभूते कम्मनिये ठिते आनेज्जप्पत्ते जाणद्स्सनाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । सो 
एवं पजानाति-अयं खो मे कायो रूपी चातुम्महाभूतिको मातापेत्तिकसंभवो ओदनङघम्मासुपचयो 
अनिशवच्छादनपरिमदनभेदनविद्धं सनधम्मो, इदं च पन मे विञ्न्ाणं एत्थ सितं एत्थ परिबद्धं 
ति)... इदं पि खो महाराज संदिद्िकं सामञ्नफरं पुरिमेहि संदिदटिकेहि सामञ्जफटेहि 
अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 

सो एवं समाहिते चित्ते. . -आनेञ्जप्पत्ते मनोमयं कायं अभिनिम्मिनाय चित्तं अभिनीहरति 


अभिनिन्नामेति । सो इमम्दा काया अञ्ज कायं अभिनिम्मिनाति रूपिं मनोमयं सव्वङ्गपच्खि 
५ 
वाद्धा-२८ 
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अहीनिन्द्रियं ।. . इदं पि खो महाराज संदि्टिकं सामञ्न फट पुरिमेहि संदिष्धिकेषहि सामञ्जफठेदि 
अभिक्न्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समा्िते चित्ते . ..आनेज्ञप्पत्ते इद्धिविधाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति । 
सो अनेकविहितं इदधिविधं पच्चनुभोति । एको पि हूत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हृस्वा एको 
होति, आविभावं तिरोभावं तिरोकुडं॑तिरोपाकारं तिरोपव्वतं असज्मानो गच्छति सेय्यथापि 
आकासे, पठविया पि उम्मुज्निम्मुलं करोति सेय्यथापि उदके, उदके पि अभिल्लमानो 
गच्छति सेय्यथापि पठवियं, आकासे पि पहृङ्कन कमति सेय्यथापि पक्खी सक्कुणो, इमे पि 
चन्दसुरिये एवं महिद्धिके एवंमहाजुमावे पाणिना परिमसति परिमज्नति, याव ब्रह्मलोका पि कायेन 
वसं वत्तेति ।.-.इदं पि खो महाराज संदिष्िकं सामञ्बफरं पुरिमेहि संदि िकेहि सामञ्जफटेटि 
अभिक्छन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते ....आनेञ्चप्पत्ते दिव्वाय सोतधतुया चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्ना- 
मेति । सो दिव्वाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिकन्तमानुसिकाय उभो सदे सुणाति दिब्वे च मानुसे 
च, ये दूरे सन्तिके च । .--इटं पि खो महाराज संदिद्धिकं सामञ्जफटं पुरिमेहि संदिद्टिकेहि 
सामञ्ञ फटेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते. .-आनेज्ञप्पत्ते चेतोपरियञ्याणाय चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्ना- 
मेति । सो प्रसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेतो परिज्र पजानाति सरागं वा चित्तं सरागं॑चित्तं॑ति 
पजानाति, बीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं ति पजानाति । इदं पि खो महागज संटिद्टिकं 
सामञ्जफटं पुरिमेहि सं दि दिकेदि सामञ्न फठेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं . समाहिते चित्ते. . -आनेञ्जप्पत्ते पुव्वेनिवासानुस्सतिच्याणाय चित्तं अभिनीहरति 
अभिनिन्नमिति । सो अनेकविहितं पुव्वेनिवासं अनुस्सरति । सेय्यथीदं-एकं पि जातिं, द्वे पि 
जातियो, तिस्सो पि जातियो -.. जातिसतं पि जातिसदस्सं पि जातिसतसहस्सं पि, अनेके पि संबट- 
कृष्ये, अनेके पि विवद्ूकप्पे, अनेके पि संवट्रविवटूकप्ये, अभुत्रासि, एवेनामो एवगोत्तो एवंबण्णो 
एवमाहारो एवंसुखदुक्खपटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो। सो ततो चुतो अमुत्र उपपादिं । तत्रापां 
एवंनामो ए्धंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्छपटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो । सो ततो चुतो 
इभूपपन्नो ति, इति साकारं सउदेसं अनेकविदहितं पुव्वेनिवासं अनुस्सरति ।  . “इदं पि खो महाराज 
संदिद्धिकं सामञ्जफटं पुरिमेहि सं दिषिकेहि सामञ्जफठेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाद्िते चित्ते...आनेज्ञप्पत्त सत्तानं चुतूपपातजाणाय चित्त अमिनीहरति 
अभिनिन्नामेति । सो दिव्वेन चक्ुना विसुद्धेन अतिक्न्तमाजुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपल्न- 
माने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुर्गते, यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति-इमे वत भोन्तो 
सन्ता कायदुञ्चरितेन समन्नागता वचीदुचरितेन समन्नागता मनोदुञ्रितेन समन्नागता अरियानं 


-३. ४४ ] सीटं । २१९ 


उपवादका मिच्छादिद्िका मिच्छादिद्धिकम्मसमादाना । ते कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुगतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना 1 इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरि- 
तेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्धिका सम्मादिद्िकस्म- 
समादाना । ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपन्ना ति । इति दिव्वेन चक्खुना 
विसुद्धेन अतिकन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति च वमाने उपपञ्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुव्वण्णे सुगते 
दुमाते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । इदं पि खो महाराज संदिष्ठिकं सामञ्चफटं पुरिमेहि 
संिष्िकेहि सामञ्यफठेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च ॥ 


सो एवं समाहिते चित्ते. . .आनेज्ञप्पत्ते आसवानं खयञाणाय वित्तं अभिनीहरति अभि- 
निन्नामेति । सो इदं दुक्खं ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्छसमुदयो ति यथाभूतं पजानाति, अयं 
दुक्खनिरोधो ति यथाभूतं पजानाति, अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति, इमे 
आसवा ति यथाभूतं परजानाति, अयं आसवससुदयो ति यथाभूतं पजानाति, अयं भासव- 
निरोधो ति यथाभूतं पजानाति, अयं अ{सवनिरोधगामिनी पटिपदा ति यथाभूतं पजानाति । तस्स 
एषं जानतो एवं पस्सतो कामासंवा पि चित्तं विमुच्चति, भवासवा पि चित्तं विमुञ्चति, अविज्ञासवा 
पि चित्तं विमुञ्चति । विमुत्तस्मि विमुत्तं इति णं होति-खीणा जाति, बुसितं ह्यचरियं, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति ।.. इदं पि खो महाराज संदि्िकं सामञ्जफठं पुरिमेहि 
संदिद्टिकेटि सामञ्जफलेहि अभिकन्ततरं च पणीततरं च । इमम्हा महाराज संदिद्धिकेहि सामञ्ज- 
फलठेहि अञ््यं संदिद्िकं सामञ्जफटं उत्तरितरं वा पणीततरं वा नत्थीति ॥ 

दीघनिकाय-र 


४६. सीट । 


एषं अनेकगुणसंगाहकेन सीरसमाधिपञ्जामुखेन देसितो पि पनेस विसुद्धिमग्गो अतिसंखेप- 
देसितो येव होति, तस्मा नाटं सब्बेसं उपकाराया ति वित्थारमस्स देसेतुं॑ सीरं ताव आरन्म 
इदं पञ्टाकम्मं दोति-किं सीरं १ केनेन सीरं १ कानि अस्स खक्खण-रस-पञ्ुपट्वान-पदद्वानानि ! 
किमानिसंसं सीरं १ कतिविधं चेतं सीरं ? को च अस्स संक्रिेसो ? कं बोदानं ? ति॥ 


तत्रिदं विस्सज्जने । किं सीटं ति १ पाणातिपातादीहि वा विरमन्तस्स वत्तपटिपत्ति वा पूरे- 
न्तस्स चेतनादयो धम्मा । वुत्तं हे"तं पटिसंभिदायं-किं सीलं ति ! चेतना सीरं, चेतसिकं सीट, 
संवरो सीरं, अवीतिकमो सीरं ति । तत्थ चेतना सीलं नाम पाणातिपातादीहि विरमन्तस्स, वत्त- 
परिपाटि वा परेन्तस्स चेतना । चेतसिकं सीट नाम पाणातिपातादीहि विरतस्स विरति । अपि च 
चेतना सीलं नाम पाणातिपातादीनि पजहन्तस्स सत्त कम्मपथचेतना । चेतसिकं सीरं नाम 
'अभिच्खं पहाय विगताभिञ््ेन चेतसा विहरती'ति आदिना नयेन वुत्ता अनभिज्ज्ा-अल्यापाद्‌- 
सम्मादिद्िधम्मा ॥ 


२२० बौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ४४- 


संवरो सीरं ति एत्थ प्चविघेन संवरो वेदितव्वो-पातिमोक्खसंवये सतिसंबरो जाणसंवरो 
खन्तिसंवरो विरियसंवरो ति । तत्थ “इमिना पातिमोक्संवरेन उपेतो होति समुपेतो ति भ्यं 
पातिमोक्खसंबरो । ““रक्खति चक्खुन्दरियं, चक्खुन्द्रिये संवर आपल्ञती "ति अयं सतिसंबरो । 
यानि सोतानि खोकसि सति तेसं निवारणं । 
सोतानं संबरं जूमि पञ्जायेते पिथीयरे ॥ ति । 
अयं जाणसंबरो । पञ्चयपटिसेवनं पि एत्थेव समोधानं गच्छति । यो पनायं ““खमो होति 
सीतस्स उण्दस्सा" ति आदिना नयेन आगतो, अयं खन्तिसंवरो नाम । यो चायं ““उप्पन्नं काम- 
वितक्रं नाधिवासेती"ति आदिना नयेन आगतो, अयं विरियसंवरो नाम । आजीवपारिसुद्धिपि 
एत्थेव समोधानं गच्छति । इति अयं पच्चविधो पि संवरो, या च पापभीरुकानं कटपुत्तानं संपत्त- 
वल्थुतो विरति, सव्वं पेतं संबरसीटं ति वेदितव्वं । अवीतिक्रमो सीलं ति समादिण्णसीरस्स 
कायिकवाचसिको अनतिकमो । इदं ताव किं सीरं ति पञ्स्स विस्सनं ॥ 
अवसेसेसु केनटेन सीरं १ ति, सीरनद्ेन सीट । किमिदं सीखन नाम १ समाधानं वा, 
कायकम्मादीनं सुसीस्यवसेन । अविप्पकरिण्णता ति अत्थो । उपधारणं वा ऊैसखानं धम्मानं पति- 
इानवसेन । आधारभावो ति अत्थो । एतदेव हि एत्थ अस्थद्वयं सदलक्खणविदू अनुजानन्ति । 
अञ्ञे पन सिरो सीखटरो, सीतरुष्टो सीष्ट ति एवमादिना नयेनेत्थ अत्थं वण्णयन्ति ॥ 


इदानि कानि अस्स कक्लण-रस-पञचुपट्ठान-पदहानानीति ¶ एत्थ 


सीखनं छक्खणं तस्स भिन्नस्सापि अनेकधा । 

सनिदरसनत्तं ूपस्स यथा भिन्नस्सनेकधा ॥ 
यथा हि नीरपीतादिभेदेन अनेकधा भिन्नस्सापि रूपायतनस्स सनिदस्सनत्तं कक्खणं, नीखादिभेदेन 
भिन्नस्सापि सनिदस्सनभावानतिक्षमनतो, तथा सीलस्स चेतनादिमेदेन अनेकधा भिन्नस्सापि यदेतं 
कायकम्मादीनं समाधानवसेन कुसखानं च धम्मानं पतिदधानवसेन वुत्तं सीखनं, तदेव छक्खणं, 
चेतनादिभेदेन भिन्नस्सापि समाधानपतिद्धानभावानतिकमनतो ॥ 


एवंखक्खणस्स पनस्स 
दुस्सीस्यविद्धंसनता भनबज्गुणो तथा । 
किच्चसंपत्तिअल्थेन रसो नाम पवुच्ति ॥ 
तस्मा इदं सीलं नाम किचचटरेन रसेन दुस्सील्यविद्धं सनरसं, संपत्तिअस्थेन रसेन अनवज्नरसं ति 
वेदितव्वं । रक्छणादिसुं हि किचचमेव संपत्ति वा रसो ति बुति ॥ 
सोचेय्यपञ्ुपटवानं तयिदं तस्स विञ्स्ुहि । 
ओत्तप्पं च हिरि चेव पददानं ति वण्णितं ॥ 


-३. ४२ ] सीलं । २२१ 


तं हि इदं सीरं “कायसोचेय्यं वचीसोचेय्यं मनोसोचेय्यं ति एवंवुत्तसोचेय्यपञचुपडानं सुचिभावेन 
पञ्चुपट्वाति, गहणभावं गच्छति। हिरोत्तप्पं च पन अस्स विज्ञूहि पदह्वानं” ति वण्णितं । भसन्न- 
कारणे ति भत्थो । हियेत्तप्पे हि सति सीरं उप्पजञति चेव तिद्धति च, असति नेव उप्पज्ति न 
तिड्तीति । एवं सीटस्स छक्खण-रस-पञ्चेपट्वान-पदट्वानानि वेदितव्वानि ॥ 


किमानिसंसं सीरं ॒ति ? अविप्पटिसारादिअनेकगुणपरिलखामानिसंसं । वुत्त हे'तं-“अवि- 

प्पटिसारस्थानि खो आनन्द कुसखानि सीटानि, अविप्पटिसारानिसंसानी ति । अपरं पि 
वुत्तं -““पच्िमे गहपतयो आनिसंसा सीखवतो सीटसंपदाय । कतमे पच्च इध गहपतयो सीर्वा 
सीटसंपन्नो अप्पमादाधिकरणं महन्तं भोगक्खन्धं अधिगच्छति । अयं पठमो आनिसंसो सीख्वतो 
सीलसंपदाय । पुन च परं गहपतयो सीकूवतो सीरसंपन्नस्स कल्याणो कित्तिसदो अब्भुगगच्छति । 
अयं दुतियो आनिसंसो सीटवतो सीसंपदाय । पुन च पर॑ गहपतयो सीखवा सीकसंपन्नो 
यं यदेव परिसं उपसंकमति, यदि खत्तियपरिसं, यदि त्राह्यणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि समण- 
परिसं, विसारदो उपसंकमति अमङ्कभूतो । अयं ततियो आनिसंसो सीटवतो सीसंपदाय । पुन च 
परं गहपतयो सीरुवा सीलसंपन्नो असंमूढो काटं करोति । अयं चतुत्थो आनिसंसो सीखवतो 
सीरसंपदाय । पुन च परं गहपतयो सीरवा सीरसंपन्नो कायस्स मेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं 
छोकं उपपञ्जति । अयं पक्वमो आनिसंसो सीर्षतो सीटसंपदाया'ति । अपरे पि “आकट्ुय्य चे 
भिक्खवे भिक्खु सत्रह्मचारीनं पियो च अस्सं मनापो गरु च भावनीयो चा ति सीलेखेव परि- 
पूरकारी" ति आदिना नयेन पियमनापतादयो आसवक्खयपरियोसाना अनेके सीरानिसंसा वुत्ता 
एवं अविप्परिसारादिअनेकगुणानिसंसं सीटं । अपि च-- 

सासने कुखपुक्तानं पतिट्धा नस्थि य विना । 

आनिसंसपरिच्छेदं तस्स सीरस्स को वदे ॥ १॥ 

न गङ्गा यमुना चापि सरभू वा सरस्सती । 

निन्नगा वाचिरवती मही वा पि महानदी ॥२॥ 

सक्कुणन्ति विसोधेतुं तं मलं इध पाणिनं । 

विसोधयति सत्तानं यं वे सीरुजलं मठं ॥ २॥ 

न तं सजल्दा वाता न चापि हरिचन्दनं । 

नेव हारा न मणयो न चन्द्किरणङ्करा ॥ ४ ॥ 

समयन्तीध सत्तानं परिव्डादं सुरक्खितं । 

यं समेति इदं अरियं सीरं अच्चन्तसीतलं ॥ ५ ॥ 


सीरगन्धसमो गन्धो कुतो नाम भविस्सति । 
यो समं अयुवाते च पटिवाते च वायति ॥ £ ॥ 
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सग्गारोहणसोपानं अज्जं सीरुसमं कतो । 

दवारं वा पन निव्वाननगरस्स पवेसने ॥ ७ ॥ 
सोभन्ते्वं न राजानो सूत्तामणिविभूसिता । 

यथा सोभन्ति यतिनो सीरुभूसनभूसिता ॥ ८ ॥ 
अत्तानुवादादिभयं विद्धसयति सब्वसो । 

जनेति कित्तिहासं च सीरं सीख्वतं सदा ॥ ९॥ 
गुणानं मूलभूतस्स दोसानं वरघातिनो । 

इति सीरस्स विञ्ञेय्यं आनिसंसकथामुखं ॥ १० ॥ 


इदानि यं वुत्तं कतिविधं वेतं सीरं ति, तत्रिदं विस्स्नन-सव्वमेव ताव इदं सीरं अत्तनो 
सीखनटक्खणेन एकविधं । चारित्तवारित्तवसेन दुविधं । तथा आभिसमाचारिकआदिन्रह्मचरियक- 
वसेन, विरतिअविरतिवसेन, नि स्सितानिस्सितवसेन, काटपरियन्तआपाणकोरिकवसेन, सपरियन्तापरि- 
यन्तवसेन, लोकियलोङुत्तरवसेन च । तिविधं हीनमञ्ज्िमपणीतवसेन, तथा अत्ताधिपतेय्य-खोका- 
पिपतेय्य-धम्माधिपतेययवसेन, परामट्वापरामट्धपरिप्पस्सद्विवसेन, विसुद्धाविसुद्धवेमतिकवसेन, 
सेखासेखनेवसेखनासेखवसेन च । चतुव्िधं हानभागिय-रितिभागिय-विसेसभा गिय-निब्बेधभागिय- 
वसेन, तथा भिक्खुभिक्खुनीअनुपसंपन्नगहटडवसेन, पकतिआचारधम्मतापुव्बहेतुकसीटवसेन, पाति- 
मोक्खसंबरइन्द्रियसंबरआजीवपारिसुद्धिपचयसंनिस्सितसीखवसेन च । पञ्चविधं परियन्तपारिसुद्धि- 
सीटादिवसेन । दत्तं पि चेतं पटिसंभिदायं- प्र॒ सीटानि, परियन्तपारिसुद्धिसीलं, 
अपरियन्तपारिसुद्धिसीरं, परिपुण्णपारिसुद्धि सीठं, अपररामहपारिसुद्धिसीरं, पटिपस्सद्धिपारिसुदधिसीठं 
ति । तथा पहानवेरमणीचेतनासंबरावीतिकमवसेन ॥ 


यं पन वुत्तं को च अस्स संकिठेसो, किं वोदानं ति ? तत्र वदाम-खण्डादिभावो सीटस्स 
संकिठेसो, अखण्डादिभावो बोदानं । सो पन खण्डादिमावो छाभयसादिहेतुकेन भेदेन च सत्त- 
विधमेथुनसंयोगेन च संगहितो । तथाहि-यस्स सत्तु आपत्तिक्खन्धेसु आदिम्दि वा अन्ते वा 
सिक्खापदं भिन्नं होति, तस्स सीरं परियन्ते छिन्नसाटको विय खण्डं नाम होति । यस्स पन 
वेमञ्छ्ये भिन्न, तस्स मन्छेछिदसाटको विय छिदं नाम होति । यस्स पटिपारिया दरे तीणि भिन्नानि, 
तस्स पिद्धिया वा कुच्छिया वा उद्टितेन विसभागवण्णेन काव्टरत्तादीनं अञ्जतरसरीरवण्णा गावी 
विय सबलं नाम होति । यस्स अन्तरन्तरा भिन्नानि, तस्स अन्तरन्तरा विसभागविन्दुविचित्रा 
गावी विय कम्भासं नाम होति । एवं खाभादिहेतुकेन भेदेन खण्डादिभावो होति । अखण्डादिभावो 
पन सब्बसो सिक्खापदानं अभेदेन, मिन्नानं च सप्पटिकम्मानं पटिकम्मकरणेन, सत्तविधमेभुन- 
संयोगाभावेन च । अपराय च-कोधो उपनाहो मक्लो पव्यसो इस्सा मच्छरियं माया सादेय्यं 
थम्भो सारम्भो मानो अतिमानो मदो पमादो ति आदीनं पापधम्मानं अनुप्पत्तिया, अप्पिच्छता- 
संतुद्धितासचेखनतादीनं च गुणानं उप्पत्तिया संगहितो ॥ 
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एवं हि विभावयतो सीटविपत्तितो उच्विज्ित्वा सीरसंपत्तिनिन्नं मानसं होति । तस्मा 
यथावुत्तं इमं सीरविपत्तिया आदीनवं, इमं च सीटसंपत्तिया आनिसंसं दिष्वा सन्वादरेन सीठं 
बोदापेतव्वं ॥ 

विसुद्धिमग्ग-१ 
४५. समाधि। 

इदानि यस्मा एवं धुतङ्गपरिदरणसंपादितेहि अप्िच्छतादीहि गुणेहि परियोदाते इमस्मि 

सीठे पतिद्ितेन-- 
सीठे पतिट्ाय नरो सपल्ो चित्तं पञ्चं च भावयं । 
ति वचनतो वित्तसीसेन निदद्धो समाधि भावेतव्वो ।.. .तस्स भावनानयं दस्सेतुं इद 

पल्हाकम्मं होति-को समाधि ? केनटेन समाधि ? कानि अस्स लक्खणरसपन्चुपट्धानपदटानानि ? 
कतिविधो समाधि ? को च अस्स संकिठेसो ? किं वोदानं ? कथं भावेतव्वो  समाधिभावनाय 
को आनिसंसो ! ति ॥ 

तत्रिदं विस्सस्ननं । को समाधी ति? समाधि बहुविधो नानप्पकारको । तं सव्वं 
विभावयितुं आर्भमानं विस्सज्ननं अधिष्पेतं चेव अत्थं न साघेय्य, उत्तरं च विक्खेपाय 
संवत्तेय्य । तसमा इधापिप्पेतमेव संधाय वदाम-कुसर्चित्तेकम्गता समाधि ॥ 

केनद्रेन समाधी ति ? समाधानेन समाधि । किमिदं समाधानं नाम ? एकारम्मणे 
चित्तचेतसिकानं समं सम्मा च आधानं । ठपनं ति वुत्तं होति । तस्मा यस्स धम्मस्सालुभावेन 
एकारम्मणे चित्तचेतसिका समं सम्मा च अविक्खिपमाना अविप्पकिण्णा च हुता ति्धन्ति, इदं 
समाधानं ति वेदितव्चं ॥ 

कानि अस्स छक्खणरसपञ्ुपडानानि ? इति। एथ पन अविक्खेपलक्खणो समाधि 
विक्खेपविद्धंसनरसो, अविकम्पनपशचुपटठानो, “ सुखिनो चित्तं समाधियती ” ति वचनपो पन 
सुखमस्स पददानं ॥ 

कतिविधो समाधी ति ? अविक्खेपलक्खणेन ताव एकविधो । उपचार-अप्पनावसेन दुविधो । 
तथा रोकियदो्घन्तरवसेन, सप्पीतिकनिप्पीतिकवसेन, सुखसदगतउपेक्ासदगतवसेन च । तिविधो 
हीनमज्जिमपणीतवसेन, तथा सवितक्तसविचारादिवसेन, पीतिसहगतादिवसेन, परित्तमहग्रतप्पमाण- 
वसेन च । चतुव्विधो दुक्खापिपदादन्धाभिञ््यादिवसेन, तथा परित्तपरित्तारम्मणादिवसेन, चतु- 
्ञानङ्गवसेन, हानभागियादिवसेन, कामावचरादिवसेन, अधिपतिवसेन च । पञ्चनिधो पञ्चकनये 
पद्वञ्चानङ्गवसेना ति ॥ 

को च अस्स संकरिटेसो, किं वोदानं ति ? एत्थ पन विस्सजनं विभङ्ग वुत्तमेव । वुत्त हि 
तत्थ-“संकिलेसं ति हानमागियो धम्मो, वोदानं ति विसेसभागियो धम्मो" ति । तत्थ ““पठमस्स 
ानस्स खाभि कामसदगता सञ्नामनसिकारा समुदाचरन्ति, हानभागिनी पञ्चा” ति इमिना 
नयेन दहानभागियधम्मो वेदितन्वो । “अवितक्सदगता सञ्नामनसिकारा समुदाचरन्ति, तिसेस- 
भागिनी पञ्जा" ति इमिना नयेन विसेसभागियधम्मो वेदितम्वो ॥ 
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कथं भावेतव्वो ति एत्थ पन यो ताव अयं छोकियटोकुत्तरवसेन दुषिधो ति आदिसु 
अरियमग्गसंपयुत्तो समाधि वुत्तो, तस्स समाधिस्स भावनानयो पञ्जाभावनानयेनेव संगहितो । 
पञ्व्ाय हि भाविताय सो भावितो होति । तस्मा तं संधाय एवं भावेतव्चो ति न किचि विसुं 
बदाम । यो पनायं लोकियो, सो वुत्तनयेन सीलानि विसोधेत्वा सुपरिसुद्रे सीटे पतिद्धितेन, य्वाःस्स 
दससु पलिवोघेसु परिवोधो अस्थि, तं उपच्छिन्दित्वा कम्मट्वानदायकं कल्याणमित्तं उपसंकमित्वा 
अत्तनो चरियानुकूरं चत्तालीसाय कम्मह्वानेसु अञ्जतरं कम्मट्वानं गहेत्वा समाधिभावनाय अननु- 
रूपं विहारं पदाय अनुरूपे विहारे विदरन्तेम खुदकपणिवोधुपच्छेदं कत्वा सव्वं भावनाविधानं 
अपरिहापेन्तेन भावेतव्वो ॥ 

यं पन वुत्तं समाधिभावनाय को आनिसंसो ति ? तत्थ दिटृधम्मसुखविहारादि पञ्चविधो 
समाधिभावनाय आनिसंसो । तथाहि-ये अरहन्तो खीणासवा, समापजित्वा एकम्गचित्ता सुखं 
दिवसं विदरिस्सामा ति समाधि भावेन्ति, तेसं अप्पनासमाधिभावना दिट्टधम्मसुखविहारानिसंसा 
होति । तेनाह भगवा-न खो पनेते चुन्द अरियस्स विनये सेला वुचरन्ति, दि्धम्मुखविदारा 
एते अरियस्स पिनये वुचवन्तीति । सेखपुथुज्नानं समापत्तितो बुद्धाय समाहितेन चित्तेन विपस्सि- 
स्सामा ति भावयतं विपस्सनाय पदट्ानत्ता अप्पनासमाधिभावना पि, संबाधे ओकासाधिगमनयेन 
उपचारसमाधिभावना पि विपस्सनानिसंसा होति । तेनाह भगवा-“समाधि भिक्खवे भावेथ । 
समादितो भिक्खवे भिक्खु यथाभूतं पजानाती" ति । ये पन अद्ध समापत्तियो निव्वततेत्वा अभि- 
ञ्जापादकं श्चानं समापन्ित्वा समापत्तितो बुद्धाय “एको पि हृत्वा वहुधा होती” ति वुत्तनया 
अभिजञ्जायो पत्थेन्ता निव्वत्तेन्ति, तेसं सति सति आयतने अभिञ्जापदट्वानत्ता अप्यनासमाधि- 
भावना अभिञ्जानिसंसा होति । तेनाह भगवा-“धयो यस्स यस्स अभिञ्जासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स 
चित्तं अभिनिन्नामेति अभिज्जासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रेव सक्खिभव्वतं पापुणाति सति सति 
आयतने ति । ये अपरिहदीनज्छाना ब्रह्मरोके निव्वत्तिस्सामा ति बह्यलोक्रूपपत्ति पत्थेन्ता वा, अप- 
त्थयमाना वा पि पुुल्ना समाधितो न परिहायन्ति, तेसं भवविसेसावहनत्ता अप्पनासमाधिभावना 
भवविसेसानिसंसा होति । तेनाह भगवा-““पठमं ज्ञानं परित्तं भावेत्वा क्थ उपपज्ञती"ति आदि । 
उपचारसमाधिमावना पि पन कामावचरसुगतिभवविसेसं आवहति येव । ये पन अरिया अट 
समापत्तियो निव्वत्तेतवा निरोधसमापत्ति समापजित्वा सत्त दिवसानि अचिन्ता हुत्वा दिट्धेव धम्मे 
निरोधं निब्वाणे पत्वा सुखं विहरिस्सामा ति समाधिं भावेन्ति, तेसं अप्पनासमाधिमावना निरोधा- 
निसंसा होति । तेनाद-““सोक्सहि व्याणचरियाहि नवहि समाधिचरियाहि वसीभावता पञ्जा 
निरोधसमापत्तिया बाणं" ति । एवमयं दिद्धम्मसुखविदारादि पञ्चविधो समाधिभावनाय 
आनिसंसो । 

तस्मानेकानिसंसम्दि किरेसमटसूदने । 
समाधिभावनायोगे न प्पमज्ञेय्य पण्डितो ॥ 
विसुद्धिमम्ग-३. १५ 


-३. ४६] पञ्ञा । २२५ 


2द. पञ्ञा। 

इदानि यस्मा एवं अभिज्यावसेन अधिगतानिसंसाय थिरतराय समाधिभावनाय समन्नागतेन 

भिक्सुना 
सीरे पतिद्ाय नरो सपञ्जो चित्त पञ्ज च भावयं । 

ति एत्थ चित्तसीसेन निद्र समाधि सव्वाकारेन भावितो होति । तदनन्तरं पन पञ्चा 
भावेतव्वा । सा च अतिसंखेपदेसितत्ता षिजञ्नातु पि ताव न सुकरा, पगेव भावेतुं । तस्मा 
तरसा भावनानयं दस्सेतं इदं पञ्हाकम्मं॒दोति-का पञ्चा? केन्द्धेन पञ्चा? कानि 
अस्सा रक्खण-रस-पञ्चपटान-पदट्वानानि ? कतिविधा पञ्जा ? कथं भावेतव्वा ? पञ्नाभावनाय 
को आनिसंसो १ ति ॥ 

तत्रिदे विस्सल्ननं । का पञ्चा ति ? पञ्ना बहुविधा नानप्यकारा । तं सव्वं विभावयितुं 
आरन्भमानं विस्सञ्ननं अधिष्पेतं चेव अत्थं न साधेय्य, उत्तरे च विक्खेपाय संवत्तेय्य । तस्मा 
इध अधिप्पेतमेव संधाय वदाम-कुसखचित्तसंपयुत्तं विपस्सनाजाणं पञ्चा ति ॥ 

केनदट्धेन पञ्च्या ति ९ पजाननटेन पञ्चा । किमिदं पजाननं नाम ! संजाननविजाननाकार- 
विसिटं नानप्पकारतो जाननं । सञ्जाविञ्व्याणपञ्चानं हि समाने पि जाननभावे, सञ्जा नीं 
पीतकं ति आरम्भणसंजाननमत्तमेव होति, अनिच दुक्खं अनत्ता ति लक्खणपदिवेधं पापेतुं न 
सक्तोति । विञ्जाणं नीं पीतकं ति आरम्भणं च जानाति, छक्खणपरिवेधं च पापेति, उस्सक्षित्वा 
पन मग्गपातुभावं पापेतुं न सक्रोति । पञ्खा वुत्तनयवसेन आरम्भणं च जानाति, कक्खणपदिवेधं 
च पापेति, उस्सक्षित्वा मग्गपातुभावं च पापेति ॥ 

यथा हि हेरञ्निकफलके ठपितं कहापणरासिं एको अजातवुद्धिदारको, एको गामिकपुरिसो, 
एको हेरञ्जिको ति तीसु जनेसु पस्समानेसु अजातबुद्धिदारको कटापणानं चित्तविचित्तदीघचतुरस्स- 
परिमण्डखभावमत्तमेव जानाति, इदं मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं रतनसंमतं ति न जानाति । गामिक- 
पुरिसो चित्तविचित्तादिभावं च जानाति, इदं मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं रतनसंमतं ति च, अयं 
छेको, अयं कूटो, अयं अदुसारो ति इमं पन विभागं न जानाति । हेरञ्््मिको सव्वे पि ते पकारे 
जानाति, जानन्तो च कटापणं ओरोकेत्वा पि जानाति, आकोटितस्स सदं सुत्वा पि, गन्धं घायित्वा 
पि, रसं सायित्वा पि, हव्येन धारयित्वा पि, असुकस्मि नाम गामे वा निगमे वा नगरे वा॒पव्वते 
वा नदीतीरे वा कतो ति पि, असुकाचरियेन कतो ति पि जानाति । एषं संपदं इदं वेदितव्वं ॥ 

सञ्जा हि अजातवुद्धिनो दारकस्स कापणदस्सनमिव होति नीटादिवसेन आरम्मणस्स 
उपट्ानाकारमत्तगदणतो । विञ्जाणं गामिकस्स पुरिसस्स कदापणदस्सनमिव होति नीलादिवसेन 
आरम्मणाकारगहणतो, उद्धं पि च छक्खणपटिवेधसंपापनतो । पञ्जा हेरज्जिकस्स कदापणदस्सन- 
मिव होति नीठादिवसेन आरम्मणाकारं गहेस्वा ठक्खणपटिवेधं च पापेत्वा ततो उद्धं॑पि मगा 
पातुभावपापनतो । तस्मा यदेतं संजाननविजाननाकारषिसिट नानप्पकारतो जाननं, इदं पजाननं ति 


वेदितव्वं । इदं संधाय हि एतं वुत्त-पजाननद्वेन पञ्चा ति ॥ 
बौद्धा-२९ 


२२६ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ४६- 


सा पनेसा यस्थ सञ्जाविञ्जाणानि, न तत्थ एकंसेन दोति ! यदा पन होति, तदा अविनि- 
ठ्भूता तेहि धम्मेहि, अयं सजञ्चा, इदं विञ्चाणे, अयं पञ्जा ति विनिब्भुजित्वा अरुव्मनेय्य- 
नानत्ता सुखुमा दुदसा । तेनाह यस्मा नागसेनो-“"दुकरं महाराज भगवता कतं ति । किं भन्ते 
नागसेन भगवता दुक्करं कतं ति ? दुरं महाराज भगवता कतं यं अरूपीनं चित्तचेतसिकानं धम्मानं 
एकारम्मणे वत्तमानानं ववत्थानं अक्खातं, अयं फस्सो, अयं वेदना, अयं सञ्बा, अयं चेतना, 
इदं चित्तं ति" ॥ 

कानि अस्सा कक्खणरसपञ्चुपट्वानपदट्ानानि ? एत्थ पन धम्भसभावपदिवेधलक्खणा पञ्चा, 
धम्मानं समावपटिच्छादकमोहन्धकारविद्धंसनरसा, असंमोहपच्ुपट्वाना । “समाहितो यथाभूतं 
जानाति पस्सती” ति वचनतो पन समाधि तस्सा पदट्वानं ॥ 

कतिविधा पञ्जा ति? धम्मसभावपदिवेधटक्खणेन ताव एकविधा । छोकियरोकुत्तरवसेन 
दुविधा, तथा सासवानासवादिवसेन, नामरूपववत्थापनवसेन, सोमनस्सुपेक्खासहगतथसेन, दस्सन- 
भावनाभूमिवसेन च । तिविधा चिन्तासुतभावनामयवसेन, तथा परिन्तमहर्गतअप्पमाणारम्मणवसेन, 
आयापायडपायकोसछवसेन, अञ्छत्तामिनिवेसादिवसेन च । चतुव्विधा चतूसु सच्ेसु जाणवसेन 
चतुपरिसंभिदावसेन चा ति ॥ 

यं पन वुत्तं पञ्नाभावनाय को आनिसंसो ति ¶ तत्थ वदाम-अयं हि पञ्जाभावना नाम 
अनेकसतानिसंसा ।. . -संखेपतो पन अस्सा नानाक्रिठेसविद्धंसनं, अरियफररसानुभवनं, निरोधसमा- 
पत्तिसमापल्ननसमत्थता, आहुनेय्यभावादिसिद्धी ति अयमानिसंसो वेदितव्यो ॥ 

तस्थ यं नामरूपपरिच्छेदतो पटाय सक्षायदिट्वादिवसेन नानाकिटेसविद्धंसनं वुत्त, अयं 
छोकिंकाय पञ्जाभावनाय आनिसंसो । यं अरियमग्गक्खणे संयोजनादीनं वसेन नानाकिठेसविद्धेसनं 
वुत्त, अयं छोकुनत्तराय पञ्जाभावनाय आनिसंसो ति वेदितव्यो ॥ 


भीमवेगानुपतिता असनी व सिटुञ्चये । 

वायुवेगसमुदितो अरञ्जमिव पावको ॥ १॥ 

अन्धकारं विय रवि सतेजुजलमण्डलो । 

दीघरत्तातुपतितं सव्वानत्थविधायकं ॥ २ ॥ 

किठेसजारं पञ्चा हि विद्धसयति भाविता । 

संदिद्टिकमतो जजञ्जा आनिसंसमिम इध ॥ ३ ॥ 

अरियफटरसानुभवनं ति । न केवरं च किटेसविद्धसनं येव, अरियफररसानुभवनं पि 

पञ्व्याभावनाय आनिसंसो । अरियफटं ति हि सोतापत्तिफलादि सामजञ्नफटं वुच्चति । तस्स 
दीह कारेहि रसानुभवनं होति, मग्गवीथियं च, फटसमापत्तिवसेन च पवत्तियं ।.. .अपि च । ये 
संयोजनप्पहानमत्तमेव फटं नाम, न कोचि अञ्नो धम्मो अत्थीति वदन्ति, तेसं अनुनयत्थं इदं 
सुत्तं पि दस्सेतव्वं-“कृथं पयोगपरिप्यस्सद्धिपञ्जा फठे जाणं १ सोतापत्तिमग्गक्खणे दस्सनटेन 


-३. ४७ ] विसुद्धिमग्गो । २२७ 
सम्मादिद्धिं मिच्छादिद्धिया बुद्धाति, तदनुवन्तककिठेसेहि च खन्धेहि च बु्धाति, वहिद्धा च सव्व- 


निमित्तेहि वुदधाति, तंपयोगपरिप्पस्सद्धत्ता उप्यञ्जति सम्मादिष्टि, मग्गस्सेतं फर” ति वित्थारेतव्वं । 
““चत्तारो अरियमग्गा चत्तारि च सामञ्जफलानि, इमे धम्मा अप्पमाणारम्मणा” । ““मटग्गतो 


धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पञ्चयो ति एवमादीनि पि चेत्थ साधकानि ॥ 


निरोधसमापत्तिसमापल्जनसमस्थता ति । न केवटे च अरियिफररसानुभवनं येव, अयं पन 
निरोधसमापत्तिया समापजनसमतव्थता पि इमिस्सा पञ्जाभावनाय आनिसंसो वेदितव्यो ॥ 
आहुनेय्यभावादिसिद्धी ति । न केवरं च निरोधसमापत्तिया समापज्ञनसमत्थता च, अयं 
पन आहूनेय्यभावादिसिद्धि पि इमिस्सा रोकुत्तरपञ्व्याभावनाय आनिसंसो ति वेदितव्यो । अविसे- 
सेन दहि चतुव्िधाय पि एतिस्सा भावितत्ता भावितपञ्जो पुग्गखो सदेवकस्स छोकस्स आहुनेय्यो 
टोति, पाहुनेययो, द्क्खिणेय्यो, अञ्जछिकरणीयो, अवुत्तरं पुञ्जक्खेत्त खोकस्स ॥ 
विसुद्धिमगग--१४. २३ 


भ 
४७. विखुद्धिमग्गो । 
तत्थ विद्धीति सव्वमखविरहितं अच्चन्तपरिसुद्ध निव्वानं वेदितव्वं । तस्सा विसुद्धिया ममो 
ति विसुद्धिममो । ममो ति अधिगमूपायो वुच्चति ।. - -सो पनां विसुद्धिमग्गो कत्थचि विपस्सना- 
मत्तवसेनेव देसितो । यथाद- 
“सब्बे संखारा अनिचा ति यदा पञ्चाय पस्सति । 
अथ निच्िन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया” ति ॥ 
कत्थचि ्ानपञ्नावसेन । यथाद- 
“4्यम्हि चानं च पञ्चा च सवे निव्वानसन्तिके" ति॥ 


कत्थचि कम्मादिवसेन । यथाह- 
‹“कम्मं विज्ञा च धम्मो च सीटं जीवितमुन्तमं । 


(० 


एतेन मचा सुद्न्ति न गोत्तन धनेन वा” ति ॥ 


कस्थतचि सीलादिवसेन । यथाह- 
''सव्वदा सीरसंपन्नो पञ्जवा सुसमाहितो । 
आर द्विरियो पहितत्तो ओघं तरति दुत्तरं" ति ॥ 
कत्थचि सतिपद्वानादिवसेन । यथाह-““एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विसुद्धिया. . 
निव्वानस्स सच्छिकिरियाय यदिदं चत्तारो सतिपट्वाना” ति । सम्मप्पधानादिसु पि एसेव नयो । 
इमम्मि पन पञ्डाव्याकरणे सीखादिवसेन देसितो ॥ 


२२८ बोद्धागमार्थसंय्रहः [ ३. ४५- 


तत्रायं संखेपवण्णना । सीठे पतिट्धाया ति सीके ठस्वा । सीरं परिपूरयमानो येव चेत्थ 
सीठे ठितो ति वु्चति | तस्मा सीख्परिपूरणेन सीटे पतिट्हित्वा ति अयमेत्थ अस्थो । नरो ति 
सत्तो । सपञ्न्मो ति कम्मजतिहेतुकपरिसंधिपञ्जाय पञ्ज्वा । चित्तं पञ््यं च भावयं ति समाधिं 
चेव विपस्सनं च भावयमानो । चित्तसीसेन देव्य समाधि निदिद्रो, पञ्नानामेन च विपस्सना 
ति। आतापी ति विरियवा । विरियं हि किठेसानं आतापनपरितापनद्रेन आतापो ति वुच्चति । तदस्स 
अत्थीति आतापी । निपको ति, नेपक्ं वुञ्ति पञ्जा, ताय समन्नागतो ति अत्थो । इमिना पदेन 
पारिदारियपञ्जं दस्सेति । इमस्म हि पञ्डाव्याकरणे तिक्खत्तुं पञ्चा आगता । तत्थ पठमा जाति- 
पञ्जा, दुतिया विपस्सनापञ्चा, ततिया सव्वकिचपरिणायिका पारिहारियपञ्जा । संसारे भयं 
इक्खतीति भिक्सु । सो इमं विजयये जटं ति, सो इमिना च सीरेन, इमिना च चित्तसीसेन 
निद्िट्समाधिना, इमाय च तिविधाय पञ्ञाय, इमिना च आतापेना ति छदि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु । सेय्यथापि नाम पुरिसो पथवियं पतिट्वाय सुनिसितं सत्थं उक्खिपित्वा महन्तं वेद्ुुम्ब 
षिजटेय्य, एवमेव सीरपथवियं पतिद्ाय समाधिसिखायं सुनिसितं विपस्सनापञ्ब्यासत्थं बिरियवल- 
पग्गहितेन पारिहारियपञ्जादस्थेन उक्खिपित्वा सव्वं पि तं अत्तनो संताने पतितं तण्डाज्‌टं विजटेय्य 
संछिन्देय्य संपदारेय्य । मग्गक्खणे पनेस तं जटं विजटे ति नाम, फक्खणे विजटितजटो सदेव- 
कस्स छोकस्स अग्गद्क्खिणेय्यो होति । तेनाह भगवा- 


सीछे पतिद्ाय नरो सपञ्जो चित्त पञ्च्यं च भावयं । 
आतापी निपको भिक्खु सो इमं विजटये जटं ति ॥ 
विसुद्धिमग्ग-१ 


2८. निवौणम्‌ । 
अच्राह्‌-- 


यदि शून्यमिदं सर्वमुदयो नासि न व्ययः । 
प्रहाणाद्वा निरोधाद्या कस्य निर्वाणमिष्यते ॥ १ ॥ 


इह हि भगवता उपितव्रह्मचयोणां तथागतशासनग्रतिपन्नानां धमौनुधर्मप्रतिपत्तियुक्तानां 
पुद्रखानां द्विविधं निवोणसुपवर्णितं सोपधिरोषं निरुपधिशेषं च । तत्र निरदोषस्याविद्यारागादिकस्य 
ेशगणस्य प्रहाणात्सोपधिरोषं निवोणमिष्यते । तत्र उपधीयतेऽस्मिन्नात्मस्ञेद इत्युपधिः । उपधिशब्दे- 
नात्मप्रज्ञप्निनिमित्ताः पच्वोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । रिष्यत इति शेषः । उपधिरेव रोष उपधिरोषः । 
सदह उपधिशेषेण वर्तत इति सोपधिदोषम्‌ । किं तत्‌ निर्वाणम्‌ । तच्च स्कन्धमात्रकमेव केव 
सत्कायदृष्टयादिङ्केशतस्कररहितमवरिष्यते निहतादोषचोरगणम्राममात्रावस्थानसाधर्म्येण, तत्सोपधिरोषं 
निवोणम्‌ । यत्र तु निवोणे र्कन्धमात्रकमपि नासि तन्निरुपधिरोषं निषीणम्‌ । निगैत उपधिरदोषोऽसि- 
न्निति कृत्वा, निहतारेषचोरगणस्य आममात्रस्यापि विनारसाधर्म्येण । तदेव चाधिकृयोच्यते- 


-२. ४८ ] निर्वाणम्‌ । २२९ 


असंलीनेन कायेन वेदनामध्यवासयत्‌ । 
प्र्योतस्येव निवौणं विमोक्षस्तस्य चेतसः ॥ इति । 
तदेवं निरुपधिरेषं निर्वाणं स्कन्धानां निरोधाह्वभ्यते ॥ 
एतच्च द्विविधं निर्वाणं कथं युज्यते यदि छेरानां स्कन्धानां च निरोधो भवति ? यदा च 
सर्वमिदं शून्यम्‌, नैव किंचिदुत्पयते नापि किंचिभनिरुध्यते, तद्‌ कुतः ढेशः कुतो वा स्कन्धा येषां 
निरोधे निवोणं स्यादिति । तस्माद्वियत एव भावानां खभाव इति ॥ 
अत्रोच्यते । नन्वेवमपि सत्खभावाभ्युपगमे- 


यद्यशन्यमिदं सर्वमुदयो नासि न व्ययः । 
प्रहाणाद्वा निरोधाद्रा कस्य निवबौणमिष्यते । २ ॥ 
सखभावेन हि व्यवसितानां शानां स्कन्धानां च खभावस्यानपायित्वात्कुतो निवृत्तिर्यत- 
स्तन्निवृत्त्या निर्वाणं स्यादिति । तस्मारस्भाववादिनां नैव निरवाणमुपपद्यते । न च शून्यतावादिनः स्कन्ध- 
निदृत्तिखक्षणं छेदानिवर्तिटक्षणं वा निर्बाणमिच्छन्ति यतस्तेषामयं दोषः स्यादिति । अतोऽनुपाछम्भ 
एवायं शून्यवादिनाम्‌ ॥ 
यदि खलु सूल्यतावादिनः छेशानां स्कन्धानां वा निदृत्तिरश्चणं निवीण नेच्छन्ति, किंलक्षणं 
तरहीच्छन्ति १ उच्यते- - 
अग्रहीणमसप्राप्रमनुच्छिन्नमशाश्चतम्‌ । 
अनिरुद्धमनुत्पन्नमेतननिरवाणसुच्यते ॥ ३ ॥ 
यद्धि नैव प्रहीयते रागादिवत्‌, नापि प्राप्यते श्रामण्यफरवत्‌, नाप्युच्छियते स्कन्धादिवत्‌ , 
यच्चापि न नियमञ्यन्यवत्‌, तत्खभावतोऽनिरुद्धमनुतपन्न च सर्वप्रपच्चोपशमलक्षणं निवीणसुक्तम्‌ । 
तत्छुतस्तस्मिन्नेवंविधे निष्प्रपच्चे छेशकल्पना येषां छेकानां प्रहाणान्निवीणं भवेत्‌ ? कतो वा सकन्ध- 
कस्पना तत्र येषां स्कन्धानां निरोधात्तद्भवेत ? यावद्धि एताः कल्पनाः प्रवर्तन्ते, तावन्नासि निर्वाणा- 
धिगमः । सर्वप्रपव्चपरिक्षयादेव तदधिगमात्‌ ॥ 
अथ स्यात्‌-यद्यपि निर्वाणे न सन्ति ङेञा न चापि न्धाः, तथापि नि्वाणादर्वाग्‌ वियन्ते, 
ततस्तेषां परिश्षयान्निवौणं भविष्यतीति । उच्यते । खयज्यतामयं श्राहः । यस्मान्निवौणाद वौक्‌ स्वभावतो 
विद्यमानानां न पुनरभावः शक्यते कुम्‌ , तस्मान्निबीणाभिखाषिणां याञ्येषा कल्पना । वक्ष्यति हि-- 
निर्वाणस्य च या कोटिः कोटिः संसरणस्य च । 
न तयोरन्तरं किंचित्सुसुक्ष्ममपि विद्यते ॥ इति । 


तदेवं निर्वाणे न कस्यचिप्रहाणं नापि कस्यचिन्निरोध इति विज्ञेयम्‌ । ततश्च निरवरोषकल्पना- 
्षयरूपमेव निवौणम्‌ । उक्तं च भगवता- 


२३० वौद्धागमार्थसंग्रदः [ ३. ५८- 


निवृत्ति धमौण न असि धमां 

ये नेह अस्ती न ते जातु अस्ि। 
अस्तीति नास्तीति च कल्पनावता- 

मेवं चरन्तान न दुःख शाम्यति । इति । 


अस्या गाथाया अयमर्थः-निर्तौ निरुपधिरेषे निवौणधातो धमीणां डऊदाकर्मजन्भलक्चणानां 
स्कन्धानां वा ॒सर्वथास्तगमाद सित्वं नासि, एवं च सर्ववादिनामभिमतम्‌ । ये तर्हिं धमी इह 
निवतो न सन्ति, प्रदीपोदयादन्धकारोपट्ब्धरलुसपेभयादिवत्‌, न ते जातु अस्ति, न ते धमीः 
छेशकर्मजन्मादिटक्षणाः कस्मिधित्काले संसारावस्थायामपि तत्त्वतो वियन्ते । न हि रल्नरन्धकारा- 
वस्थायां खरूपतः सर्पोऽसि । सद्धूतसपैवदन्धकारेऽप्याखोकेऽपि कायचष्चुभ्यामग्रहणात्‌ । कथं तर्हि 
संसार इति चेदुच्यते । आत्मात्मीयसद्रहयस्तानां वाखप्रथग्जनानामसव्खरूपा अपि भावाः सलयतः 
प्रतिभासन्ते तेमिरिकानामिवासत्केशमशकादय इवेति । आह-अस्तीति भावसद्धावकल्पनावतां जेमिनीय- 
काणादकापिदादीनां वैभाषिकपयैन्तानाम्‌ , नास्तीति च कर्पनावतां नासिकानामपायगतिनिष्ठानाम्‌ , 
तदन्येषां चातीतानागतसंस्थानां विज्ञ पिविग्रयुक्तसंस्काराणां नास्िवादिनाम्‌, तदन्यदस्तिवादिनां परि- 
कस्पितस्वभावस्य नास्िवादिनाम्‌ , परतन्रपरिनिष्पन्न सखभावयोरस्िवादिनाम्‌, एवमस्िनासिवादि- 
नामेवं चरतां न दुःख, संसारः शाम्यतीति ।. ..तदेवं न कस्यचिन्निवाणि प्रहाणं नापि कस्यचि- 
निरोध इति विज्ञेयम्‌ । ततश्च सर्वकस्पनाक्षयरूपमेव निर्वाणम्‌ । यथोक्तमा्ैरन्ाबल्याम्‌- 


न चाभावोऽपि निवौणे कुत एवास्य भावना । 
भावामावपरामशेक्यो नि्वीणमुच्यते ॥ इति । 


..-अघ्राह- यदि भावो निचोण न भवति, अभावोऽपि, किं तर्हिं निबौणमिति ? उच्यते । इह 
हि भगवद्िस्तथागतेः- 


य आजवजवीभाव उपादाय प्रतीय वा । 
सोऽप्रतीयातुपादाय निर्वाणमुपदिश्यते ।॥ ९॥ 


तत्र॒ आजवंजवीभावः आगमनगमनभावजन्ममरणपरंपरेदयर्थः । स चायमाजवंजवीभावः 
कदाचिद्ेतुप्रययसामग्रीमाभ्रिय अस्तीति म्रज्ञप्यते दीधेटस्ववत्‌ । कदाचिदुत्पद्यत इति प्रज्ञप्यते 
प्रदीपप्रभावद्‌ वीजा ङ्करवत्‌ । सर्वथा यद्ययमुपादाय प्रज्ञप्यते, यदि वा प्रतीलय जायत इति व्यवस्था- 
प्यते, सर्वथास्य जन्ममरणपरंपराप्रवन्धस्य अप्रतीय वा अनुपादाय वा अप्रवरत्तिस्तनिर्वाणमिति 
व्यवस्थाप्यते । न च अप्रबृत्तिमात्रे भावोऽभावो वेति परिकल्पितं पार्यत इति । एवं न भावो 
नाभावो निवौणम्‌ ॥ 


अथवा । येषां संस्काराः संसरन्तीति पक्षः, तेषां प्रतीय प्रतीय य उत्पादश्च विनाशश्च, 
सोऽप्रतीयाप्रवर्तमानो निर्वाणमिति कथ्यते । येषां तु पुद्रः संसरति, तेषां तस्य नित्यानियत्वेना- 


-३. ४८] निर्वाणम्‌ । २३१ 


वाच्यस्य तत्तदुपादानमाभ्रिय य आजवंजवीभावः स उपादाय प्रवर्तते, स एवोपादायोपादाय 
प्रवर्तयमानः सन्निदानीमुपादायाम्रवर्तयमानो निर्वाणमिति व्यपदिदयते । न च संस्काराणां पुद्ररुस्य 
वा अग्रवृत्तिमात्रकं भावोऽभाषो वेति शक्यं परिकत्पयितुमियतोऽपि न भावो नाभावो निर्वाणमिति 
युज्यते ।.. .अत एव 
न संसारस्य निर्वाणाक्किचिदस्ि विदोषणम्‌ } 
न निर्वाणस्य संसारक्किचिदसि विरोषणम्‌ ॥ १९ ॥ 
यस्मात्तिष्ठन्नपि भगवान्‌ भवतीयेवमादिना नोह्यते । परिनिैतोऽपि नोद्यते भवतीयेवमादिना । 
अत एव संसारनिवोणयोः परस्परतो नासि कथचिद्वि रोपो विचार्यमाणयोस्तुस्यरूपत्वात्‌ । यज्चापीदमुक्तं 
भगवता-''अनवराप्रो हि भिक्षषो जातिजरामरणसंसारः'” इति, तदप्यत एोपपन्नम्‌ , संसारनिर्बाणयो- 
विंदोषस्याभावात्‌ । तथा हि- 
निर्घणस्य च या कोटिः कोटिः संसरणस्य च । 
न तयोरन्तरं किंचिस्सुसुक्ष्ममपि विद्यते ॥ २० ॥ 
न च केवरं संसारस्य निर्वाणिनाविरिष्टस्वासपूवी परकोटिकस्पना न संभवति । या अप्येताः 
परं निरोधादन्तायाः शाश्ताद्याश्च दृष्टयः । 
निर्वाणमपरान्तं च पूवौन्तं च समाश्रिताः ॥ २१ ॥ 
ता अप्यत एव नोपपद्यन्ते संसारनिबोणयोरुभयोरपि प्रकृतिशान्तत्वेनेकरसस्ात्‌ |... . .. 
अच्राह~-यययेवं भवता निवोणमपि प्रतिषिद्धम्‌ । नलु च य एष भगवता अनन्तसत्त्वराङ्यनुबर्तकेन 
विदिताविपरीतसकटजगदारयसखभावेन महाकरुणापरतत्रेण प्रियेकपुत्रकप्रमानुगताशोप त्रिभुवनजनेन 
चरितप्रतिपक्षानुरूपो धर्मो दितो खोकस्य निषाणाधिगमार्थम्‌ , स एवं सति व्यर्थं एव जायेत । 
उच्यते । यदि कथचिद्धर्मो नाम स्भावरूपतः स्यात्‌, केचिच्च सच््वास्तस्य धर्मस्य श्रोतारः स्युः, 
कश्चिद्रा देरिता बुद्धो भगवान्नाम भावस्वभावः स्यात्‌ । ---यदा तु 
सर्वोपटम्भोपङ्ञमः प्रपच्चोपश्चमः रिषः । 
न कचित्वस्यचित्कशि धर्मा बुद्धेन देरितः ।॥ २५ ॥ 
तदा कुतोऽस्माकं यथोक्तदोषप्रसङ्गः । इह हि सर्वेषां प्रपच्वानां निमित्तानां य उपशमोऽ- 
्वृत्तिस्तनिर्वाणम्‌ , स एव चोपदयमः प्रकृयैवोपशान्तत्वाच्छिवः } वाचामप्रवरत्तेवा प्रपच्चोपश्ञमधित्त- 
स्याप्वरत्तेः रिवः । डेानामप्रवृच्या वा जन्मनोऽप्रवृत्या शिवः । ढशप्रहाणेन वा प्रपच्चोपङ्ञमो 
निरवरोषवासनाप्रदाणे रिवः । ज्ञेयायुपरव्ध्या वा प्रपञ्चोपरामो ज्ञानाठुपलव्ध्या रिवः । यदा 
चैवं बुद्धा भगवन्तः सर्वप्रपच्नोपशान्तरूपे निवौणि रिवेऽखानयोगेन नभसीव टंसराजाः खिताः 
स्वपुण्यज्ञानसंभारपक्षपातवाते वातगगने वा गगनस्याकिंचनत्वात्‌, तदा सर्वनिमित्तायुपरम्भान्न 
कवचिदेवेषु वा मनुष्येषु वा न कस्यचिदेवस्य वा मलुष्यस्य वा न कश्चिद्धर्मः सा्ेरिको वा वैयव- 
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दानिको वा देशित इति विज्ञेयम्‌ । यथोक्तमायैतथागतगुद्यसूत्र-“ध्यां च रात्रिं शान्तमते तथागतो- 
ऽलुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसंवुद्धो यां च रात्रिमनुपादाय परिनि्ीस्यति, अत्रान्तरे तथागतेनेकमप्य- 
क्षरं नोदाहतं न व्याहतं नापि प्रन्याहरति नापि प्रव्याहरिष्यति । अथ च यथाधिमुक्ताः सर्वसत्वा 
नानाधाखाङयास्तां तां विविधां तथागतवाचं निश्वरन्तीं संजानन्ति । तेषामेवं प्रथक्‌ प्रथगभवति । 
अयं भगवानस्मभ्यमिमं धर्म॑ देश्चयति, वयं च तथागतस्य धर्मदेशनां शृणुमः । तत्र तथागतो 
न कल्पयति न विकल्पयति सर्वकल्पविकस्पजालवासनाप्रपञ्चविगतो हि शान्तमते तथागतः" 
इति विस्तरः ॥ 


यदि तर््यवं न कचित्कस्यचित्कधि द्धम बुद्धेन देदितस्तत्कथमिमे एते विचित्राः प्रवचनव्यव- 
हाराः प्रज्ञायन्ते १ उच्यते । अविदययानिद्रानुगतानां देहिनां खप्रायमानानामिव खविकल्पाभ्युद्य एषः- 
अयं भगवान्‌ सकढत्रिभुवनयुराुरनरनाथः इमं धर्ममस्मभ्यं देरशयतीति । यथोक्तं भगवता-- 


तथागतो हि प्रतिविम्बभूतः 
कुरस्य धर्मस्य अनाखवस्य । 
नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ि 
विम्बं च संहदयति सर्वरोके ।॥ इति । 


ततश्च निवीणार्थं धर्मदेशनाया अभावाकुतो धर्मदेशनायाः सद्भावेन मिबीणस्यासितयं 
भविष्यति ? तस्मान्नि्वीणमपि नास्तीति सिद्धम्‌ । उक्तं च भगवता--. 
अनिर्ाणं हि निर्वाणं खोकनाथेन देरितम्‌ । 
आकारोन कृतो अन्थिराकादोनैव मोषितः ॥ इति । 


तथा-न तेषां भगवन्‌ संसारसमतिक्रमो ये निर्वाणं भावतः पर्येषन्ते । तत्कस्य हेतोः ! 
निवाणमिति भगवन्‌ यः प्रशमः सर्वनिमित्तानामुपरति; सर्वे्ञितसमिक्जितानाम्‌ । तदिमे भगवन्मोद- 
पुरुषा ये सखाख्याते धर्मविनये प्रतरज्य तीर्थिकदृष्टौ निपतिता निवौणं भावतः पर्यषन्ते तद्यथा तिरेभ्य- 
सतं क्षीरात्सर्पिः । अयन्तपरिनिवैतेषु भगवन्‌ सर्वधर्मेषु ये निवीणं मागौन्ति तानहमभिमानिकान्‌ 
तीर्थिकानिति वदामि । न भगवन्‌ योगाचारः सम्यक्‌ प्रतिपन्नः कस्यचिद्धर्मस्योत्पादं वा निरोधं वा 
करोति, मापि कस्यचिद्धर्मस्य प्राप्रिमिच्छति नाभिसमयमिति विस्तरः ॥ 


मध्यमककशाश्च-प्रसन्र्पद्‌ा-~२५ 


४९. (अ) खन्यता । 
यः प्रतीदयसमुत्पादं पदयतीदं स परयति । 
दुःखं समुदयं चैव निरोधं मागैमेव च ॥ ४० ॥ 
यो हि सर्वधर्मप्रतीयसमुत्पाद लक्षणां खभावशाल्यतां सम्यक पयति, स॒ चत्वायोय॑सद्यानि 
परयति यथाभूतानि तत्त्वतः । यथोक्तमा्यमञ्खश्ीपरिष्रच्छायाम्‌-येन मञ्खश्रीरनुत्पादः सर्वधमोणां 


-३. ४९ |] ज्ुन्यता । २२३ 


न ६८ ् सर्वधमीणां ६ [५ 
दृष्टस्तेन दुःखं परिज्ञातम्‌ । येन नास्तिता सर्वधमोणां दृष्टा तस्य सञुदयः प्रहीणः । येनायन्तपरि- 
निष्रैताः सर्वधमौ दृष्टासेन निरोधः साक्षात्कृतः । येन मञ्जुश्रीरभावः सर्वधर्माणां दृष्टस्तेन मार्गो 
भावित इति विस्तरः ॥ 


उक्तं चायेध्यायितसुष्टिसूत्र-अथ खलु भगवान्‌ मञ्जुश्रियं कुमारभूतमेतदयोचत्‌ ! चतुणां 
मञ्ुश्रीरायसलानां यथाभूताद्दौनाचतुरिरविपयसेर्विपयैसतचिनत्ताः सत्वा एवमिममभूतं संसारं नाति- 
कमन्ति । एवमुक्ते मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌-देशयतु भगवान्‌ । कस्योपटम्भतः सत्वाः 
संसारं नातिक्रमन्ति १ भगवानाह-आत्मात्मीयोपटम्भतो मञ्जुश्रीः स्वाः संसारं नातिक्रमन्ति । 
तत्कस्य हेतोः १ यो हि मङ्खुश्रीरात्मानं च परं च समनुपद्यति तस्य कमोभिसंस्कारा भवन्ति । 
वाखो मङ्खश्रीरश्चतवान्‌ प्रथग्जनोऽयन्तपरिनिव्रैतान्‌ सर्वधमौनप्रजानान आत्मानं परं चोपभते । 
उपकमभ्याभिनिविङते । अभिनिविष्टः सन्‌ रज्यते दुष्यते मुह्यते । स रक्तो दुष्टो मूढः सन्‌ त्रिविधं 
कमौभिसंस्करोति कायेन वाचा मनसा । सोऽसत्समारोपेण विकल्पयति-अहं रक्तः, अहं दुष्टः, अं 
मूढ इति । तस्य तथागतशासने प्रत्रजितस्यैवं भवति-अहं सीख्वान्‌ , अहं ब्रह्मचारी, अदं संसारं 
समतिक्रमिष्यामि, अहं निर्वाणमनुप्रप्सयामि, अहं दुःखेभ्यो मोक्ष्यामि । स कल्पयति-दइमे धर्माः 
कुशलाः, इमे धमौ अकुशला इति । इमे ध्मौः प्रहातव्या इमे धमां; साक्षात्कर्तैव्याः । दुःखं परि- 
ज्ञातव्यं समुदयः प्रदातव्यो निरोधः साक्षात्कर्त॑व्यो मार्गो भावयितव्यः । स ॒करूपयति-अनिवयाः 
सर्वसंस्काराः, आदीप्राः सर्वसंस्काराः । यत्रवहं सर्वसंस्कारेभ्यः पटायेयम्‌ । तस्थैवमवेश्चमाणस्य उत- 
दयते निर्वितसहगतो मनसिकारः अनिमित्तपुरोगतः । तस्यैवं भवति-एषा सा दुःखपरिज्ञा येयमेषां 
धर्माणां परिज्ञा । तस्येव भवति-यन्वहं समुदयं प्रजदहेयम्‌ । स सर्वधर्मेभ्य आर्तीयते जेद्धीयते वित- 
रति विजुगुप्सते उत्त्रस्यति संत्रस्यति संत्रासमापद्यते । तस्यैवं भवति-इयमेषा धमोणां साक्षाक्किया, 
इदं सयुदयप्रहाणं यदिदमेभ्यो धर्मेभ्योऽतीयता । तस्यैवं भवति-निरोधः साक्षात्कर्तव्यः । समुदयं 
कल्पयित्वा निरोधं संजानाति । तस्येवं भवति-एषा सा निरोधसाक्षात्करिया । तस्येवं भवति-यन्नन- 
महं मार्ग भावयेयम्‌ । स एको रहोगतस्तान्‌ धमौन्‌ मनसि दुर्वन्‌ शमथं प्रतिभते । तस्य तेन 
निर्वित्सहगतेन मनसिकारेण मथ उदयदयते । तस्य सर्वधर्मेषु चित्तं न प्रलीयते प्रतिवहति प्रत्युदा- 
वर्तते । तेभ्यश्चार्वीयते जेद्वीयते, अनभिनन्द नाचित्तं समुतपयते । तस्यैवं भवति-मुक्तोऽस्ि सर्व- 
दुःखेभ्यः, न मम भूय उत्तरिं किंचित्करणीयम्‌ , अनस्मीयात्मानं संजानाति । स मरणकारंसमये 
उत्पत्तिमात्मनो देवेषु परयति । तस्य कांक्षा विचिकरिसा च भवति बुद्धबोधो । स विचिकित्सा- 
मापतितः कारगतो महानिरयसु प्रपतति । तत्कस्य हेतोः ? यथापीदमनुलन्नान्‌ सर्वधमौन्‌ विकल्प- 
यित्वा तथागते विचिकित्सां विमतिमुत्पादयति ॥ 


अथ खलु मञ्खश्री; कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । कथं पुनभेगवन्‌ चत्वाययंसलयानि 
द्रष्टव्यानि ? भगवानाद-येन मञ्खश्रीरुत्पन्नाः सर्वधमौ दृ्टास्तेन दुःखं परिज्ञातम्‌ । येनासमुत्थिताः 


सर्वधमी दृष्टास्तस्य समुदयः प्रहीण । येनायन्तपरिनिवरैताः सर्वधमं दृष्टास्तेन निरोधः साक्षात्कृतः 
नौद्धा-२० 
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येनायन्तदयल्याः सर्वधमौ दृष्टस्तेन मार्गो भावितः । येन मञ्खुश्रीरेवं चत्वायौयैसत्यानि दृष्टानि स न 
, कल्पयति-इमे धमौः कुरकाः इमे धमी अकुदराखाः । इमे धमीः प्रदातव्याः, इमे धमः साक्षा- 
तकर्वव्याः। दुखं परिज्ञातव्यम्‌ , ससुदयः प्रदातव्यः, निरोधः साक्षातकर्तव्यः, मार्गो भावयितव्य इति। 
तत्कस्य हेतोः ? तथाहि- स तं धर्म न समनुपदयति नोपलभते यं परिकल्पयेत्‌ । वारप्रथग्नना- 
स््वेतान्‌ धमौन्‌ कत्पयन्तो रज्यन्ति च द्विषन्ति च मुह्यन्ति च । स न कंचिद्धर्ममाव्यूहति 
निव्यूहति । तस्यैवमनाव्यूहतोऽनिन्यूहतखैधातुके चित्तं न सञ्जति । अजातं सर्वत्रेधातुकं समनुपद्यति 
मायोपमं सखवप्रोपमं प्रतिश्चत्कोपमम्‌ । एवंसभावान्‌ सर्वधर्मान्‌ परयन्नज्ुनयप्रतिघापगतो भवति सर्व- 
सत्त्वेषु । तत्कस्य हेतोः ? तथा हि स तान्‌ धर्मान्नोपरमते यत्रानुनीयेत वा प्रतिहन्येत वा । स 
आकाशसमेन चित्तेन बुद्धमपि न समनुपर्यति, धमम॑मपि न समनुपदयति, संघमपि न समनुपरति। 
सर्वधमोन्‌ राल्यान्समलनुपर्यन्न कचिद्धर्मे विचिकित्सामुत्पादयति । अविचिकित्सन्‌ निरुपादानो भवति । 
निरुपादानोऽनुपादाय परिनिर्बीतीति विस्तरः ॥ 
मध्यमकशाख-प्रसन्नपदा--२४ 


५०, ( आ ) रखान्यता। 


अत्राह-त्रीणि विमोक्षमुखानि शून्यतानिमित्ताप्रणिहिताख्यानि विमुक्तये विनेयेभ्यो भगवता 
निर्दिष्टानि सर्वतीर्थिकमारमतासाधारणानि सोगत एव प्रवचने समुपरभ्यन्ते । येषामुपदेशार्थमेव 
बुद्धा भगवन्तोऽरेषतीथ्यैवादमहामोहान्धकारानुगतजगति जगदेकग्रदीपा नैरास्म्योपदेशाविच्छिन्न- 
दिखा उत्पद्यन्ते । स भवांस्तथागतप्रवचनन्याजेन तामेव शून्यतां प्रतिक्षष्रुमारब्धवानिलरं भवता 
स्वगीपवगैमागसमुच्छेदकेनेति । उच्यते । अहो वत भवानत्युन्युख इव अलयन्तविपयौसान्निवौणपुर- 
गामिनं रिवम परमं पन्थानमवधूय भावाभिनिवेराव्याक्ककितं संसारकान्तारानुगमेव मार्ग मोक्षपुर- 
गामिव्वेन समाश्ितो नि्ुयु्षुः सन्‌ संसाराटवीकान्तारः सद्धिरुपारभ्य एव सन्‌ अभिमानाभि- 
, निवेश्चग्रहपरवरातया तामेवोपामते । ननु भोः, निरवशेषङ्ेशव्याधिचिकित्सकेर्मदविद्यराजेः- 


शान्यता सर्वदृ्ीनां प्रोक्ता निःसरणं भिमैः । 
येषां तु शल्यता दृ्टिस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ ८ ॥ 


। इह हि सर्वेषामेव दृश्टिकृतानां सर्वग्रदाभिनिवेज्ानां यज्निःसरणम प्रवृत्तिः सा रान्यता । न 
च टृष्टिकृतानां निवृत्तिमा्रं भावः ! ये तु तस्यामपि शून्यतायां भावाभिनिवेरिनस्तान्‌ प्रति अवाचका 
वयमिति कुतोऽस्मदुपदेशात्मकटकस्पनाव्याबरृच्या मोक्षो भविष्यति १ यो न किंचिदपि ते पण्यं 
दास्यामीट्युक्तः, स चेत्‌ देहि भोस्तदेव मह्य न रंचिन्नाम पण्यमिति ब्रूयात्त , स केनोपायेन शक्यः 
पण्यामावं ग्राहयितुम्‌ १ एवं येषां शन्यतायामपि भावाभिनिवेशः, केनेदानीं स तेषां तस्यां भावा- 
भिनिवेरो निपिध्यतामिति ? अतो महाभेषज्येऽपि दोषसंज्ञित्वात्परमचिकित्सकेर्मदावेयेस्तथागतेः 
प्रयाख्याता एव ते । यथोक्तं भगवता आयैरत्रकूटसूत्र- 


-३. ५१] शून्यता । २२५ 


यन्न॒ शान्यतया धमौन्‌ शाल्यान्‌ करोति, अपि तु धमौ एव शून्याः । यन्नानिमित्तेन धमौ- 
ननिमित्तान्‌ करोति, अपि तु धमो एवानिमित्ताः । यन्नाप्रणिषितेन धमौनम्रणिहितान्‌ करोति, अपि तु 
धमो एवाप्रणिहिताः । येवं प्रयवेक्षा इयमुच्यते काद्यप मध्यमा प्रतिपद्धर्माणां मूतप्र्वेश्चा । ये 
हि कादयप शून्यतोपलम्भेन शल्यतां प्रतिसरन्ति तानहं नष्प्रणष्टानिति बदामि इति प्रवचनात्‌ । वरं 
खट कारेयप सुमेरुमात्रा पुद्रलदृष्टिरधिता, न व्वेवाभावाभिनिवेरिकस्य शुल्यतादृष्टिः । तत्कस्य 
हेतोः १ सर्वृ्टिकृतानां हि कारयप शून्यता निःसरणम्‌ । यस्य खलु पुनः शान्यतैव दृष्िस्तमह- 
मचिकितस्यमिति वदामि । तद्यथा कारयप ग्छानः पुरुषः स्यात, तस्मे वैद्यो भैषज्यं दद्यात्‌, तस्य 
तद्वैषज्यं सर्वदोषानुचाय स्यं कोष्ठातं न निःसरेत्‌ । तत्कि मन्यसे कार्यप अपि तु स पुरुषस्ततो 
ग्लान्यान्मुक्तो भवेत्‌ ९ नो हीदं भगवन्‌ । गाढतरं हि तस्य पुरुषस्य ग्छान्यं भवेदस्य तद्धषञ्यं सर्व- 
दोषानुचायै कोष्ठगतं न निःसरेत्‌ । भगवानाह-एवमेव कार्यप सर्वदर्टिकरतानां शान्यता निःसरणम्‌ । 
यस्य खलु पुनः शून्यतैव दृष्टिस्तमहमचिकिःस्यमिति वदामि ॥ 

मध्यमकरशाख-प्रसन्रपदा- १३ 


५१. (इ ) शन्यता। 
यदि शाल्यमिदं सर्वमुदयो नासि न व्ययः । 
चतुणोमायैसलयानामभावस्ते प्रसज्यते । १ ॥ 


यदि युक्तया नोपपव्यत इति कृत्वा सर्वमिदं बा्याध्यास्मिकं भावजातं श्ूत्यमिति प्रतिपादितम्‌ , 
ननु चेवं सति बहवश्च महान्तश्च दोषा भवत आपयन्ते । कथं कृत्वा ? यदि सर्वमिदं शल्यं स्यात्‌, 
तदा यच्छरुन्य तन्नास्ति, तदविद्यमानत्वाद्रन्ध्यापुत्रवन्नैवोत्पद्यते न चापि निरुध्यते, इति न कस्यचित्‌ 
पदार्थस्योद्यो व्ययश्च । तद्मावाच्च चतुणीमायैसलयानामभावस्ते रन्यतावादिनः प्रसञ्यते ॥... ... 

परिज्ञा च प्रहाणं च भावना साक्षिकर्मं च । 
चतुणोमार्यसद्यानामभावान्नोपपद्यते ॥ २ ॥ 
तदभावान्न विद्यन्ते चत्वायौयैफलानि च । 
फलाभावे फलस्था नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः ॥ ३ ॥ 
संघो नासि न चेत्सन्ति तेऽष्टौ पुरुषपुद्रखाः । 
अभावाच्चायंसलयानां सद्धर्मोऽपि न विदयते ॥ ४ ॥ 
धर्मे चासति संघे च कथं बुद्धो भविष्यति । 

एवं त्रीण्यपि रत्नानि ब्रुवाणः प्रतिवाधसे ॥ ५ ॥ 
शल्यतां फलसद्धा वमधर्म धर्ममेव च । 
सर्वसंउयवहारांश्च लोकिकान्‌ प्रतिवाधसे । £ ॥ 
अत्र ब्रूमः शल्यतायां न तं वेत्सि प्रयोजनम्‌ । 
रान्यतां शल्यतार्थं॑च तत एवं विहन्यसे । ७ ॥ 


२३६ वोद्धागमार्थसंग्रहः [ ३, ५१- 


स भवान्स्रविकस्पनयेव नास्तित्वं शत्यतार्थं इयेवं विपरीतमध्यारोप्य ¢ यदि सर्वमिदं 
शल्यञुदयो नासि न व्ययः ” इयादिनोपाटम्भं ब्ुवाणोऽस्मासु महान्तं खेदमापन्नोऽतीव विहन्यते । 
विविधेभूतेः परिकर्पैन्यते इत्यरथः । न त्वयमस्माभिरत्र शाख शत्यतार्थं उपवर्णितो यस्त्वया परि- 
गृहीतः । शल्यता्थं चाजानानः शूल्यतामपि न जानासि । न चापि शून्यतायां यलखमयोजनं तद्धि- 
जानासि । ततश्च यथावस्ितवस्तुसवरूपापरिज्ञानेन एतत्‌ त्वया बहु चायुक्तमस्मन्याल्याना- 
संबद्धमेवोपवर्णितम्‌ ॥ । 

अथ किं पुनः शून्यतायां प्रयोजनम्‌ ? उक्तमेव तदात्मपरीक्षायाम्‌- 

कर्मङ्ेशक्षयान्मोक्षः कर्मञेा विकल्पतः । 
ते प्रपश्चाव्मपच्चस्तु शल्यतायां निरुध्यते ॥ इति । 

अतो निरवरोपप्रपच्चोपशमार्थं शूल्यतोपदिदयते, तस्मात्सर्वप्रपच्चोपशमः शुल्यतायां प्रयोजनम्‌ 1 
भवांस्तु नासित्वं सत्यतां परिकल्पयन्‌ प्रपञ्चजालमेव संवधैयमानो न शुल्यतायां प्रयोजनं वेत्ति ॥ 

अथ का पुनः शून्यता ? सापि तत्रैवोक्ता | 

अपरप्रययं शान्तं प्रपञ्चैरभपन्चितम्‌ ॥ 
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्तत्छस्य लक्षणम्‌ ॥ इति । 

अतः प्रपच्रनिवृत्तिखभावायां शून्यतायां कुतो नास्तित्वमिति शल्यतामपि न जानाति भवान्‌ । 
यं चार्थमुपादाय शन्यतारब्दः प्रवर्तते, तमपीहैव प्रतिपादयिष्यामः-- 

यः प्रतीयसमुत्पादः शल्यतां तां प्रचक्ष्महे । 

सा प्रज्ञपरिरुपादाय प्रतिपत्सेव मध्यमा ॥ इति । 

यः प्रसययेजोयति स हयजातो न तस्य उत्पादु खभावतोऽस्ि । 
यः प्रययाधीनु स शान्यु उक्तो यः शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ॥ 

इति भगवतो गाथावचनात्‌ । एवं प्रतीयसमुत्यादशब्दस्य योऽथः, स एव शून्यताशब्दस्यार्थः, 
न पुनरभावरब्दस्य योऽर्थः स ॒शूल्यताशब्दस्यार्थः । अभावङब्दार्थं च शून्यतार्थमियध्यारोप्य 
भवानस्माजुपारमते । तस्माच्रन्यताशब्दार्थमपि न जानाति । अजानानश्च त्वमेवमुपाखम्भं क्वन्‌ 
नियतं विहन्यसे ॥... ... 

विनाशयति दुष्टा शुल्यता मन्दमेधसम्‌ । 
सर्पा यथा दुगहीतो विद्या वा दुष्प्रसाधिता ॥ ११ ॥ 

संवृतिसलयं हि अज्ञानमात्रसमुत्थापितं निःसखभावं बुद्धा तस्य परमार्थलक्षणां शल्यतां प्रतिपद्य 
मानो योगी नान्तद्वये पतति । किं तदासीयदिदानीं नास्तीयेवं पूर्व॑ भावस्वभावायुपटम्भात्यश्चादपि 
नास्तिता न प्रतिपद्यते । प्रतिविम्बाकारायाश्च रोकसं्तेरबाधनात्‌ कर्मकर्मफटधमीधमीदिकमपि न 
बाधते । न चापि परमाथ भावस्वभावत्वेन समारोपयति । निःसखभावानामेव पदाथौनां कर्मफलादि- 
दशेनात्‌, सस्वभावानां चाददीनात्‌ ॥ 


-३. ५२ ] शल्यता। २३७ 


यर््वेवं सलयद्वयविभागमपदयन्‌ शून्यतां संस्काराणां परयति, स ॒शन्यतां परयन्‌ मुस॒क्षु- 
नौसितां वा संस्काराणां परिकल्ययेद्‌ , यदि वा शल्यतां कांचिद्भावतः सतीम्‌, तस्याश्चाश्रयार्थं भाव- 
स्वभावमपि परिकल्पयेत्‌ । उभयथा चास्य दुष्टा शून्यता नियतं विनाशयेत्‌ । कथं कृत्वा १ यदि 
ताबत्सर्वमिदं शूल्यं सर्वं नास्तीति परिकस्पयेत्‌ , तदास्य मिथ्यादृष्टिरापयते । यथोक्तम्‌-- 


विनाशयति दुष्टो धर्मोऽयमविपश्चितम्‌ । 
नास्िताटषटिसमरे यस्माद सिन्निमजति ॥ 


अथ स्वीपवादं कर्तु नेच्छति, तदा नियतमस्य सूल्यतायाः प्रतिक्षेप आपद्यते-कथं हि नाम 

` अमी भावाः सकटसुरासुरनरणोकैरुपरभ्यमाना अपि शून्या भविष्यन्ति १ तस्मान्न निःखभावार्थः 

शून्यतार्थः, इयेवं प्रतिक्षिप्य सद्धर्मव्यसनसंवर्तनीयेन पापकेन कर्मणा नियतमपायान्वयात्‌ । यथोक्त- 
मायैरत्नावल्याम्‌- 


अपरोऽप्यस्य दुज्ञौनान्मूखैः पण्डितमानिकः । 
प्रतिक्षेपविनष्टात्मा यायवीचिमधोमुखः ॥ इति । 


एवं तावद्‌ भावेन गृह्यमाणा शून्यता ग्रहीतारं विनाशयति । अथायं भावेन राल्यतां परिकतप- 
येत्‌, तदाश्रयाणां च संस्काराणामसतित्वम्‌ , एवमपि निबोणगामिनि मामे विप्रतिपन्नत्वाच्छरन्यतोपदेश- 
विहखो जायेत । तदेवं भावरूपेणापि रान्यता गृह्यमाणा ग्रहीतारं विनाशयति 1... . - यथा च 
यथोपदेशं प्रसाधिता विद्या साधकमनुगृह्णाति, उपदेशपरिभ्रष्टा तु साध्यमाना साधकमेव विनारायति, 
एवमिहापि यथोपदेशं सूल्यता महती विद्या साध्यमाना गृह्यमाणा भावाभावादिभाहतिरस्कारेण मध्य- 
मया प्रतिपदा प्रहीतारं परमेण जातिजरामरणादिदुःखहूतारानशमनेकरसेन निरुपधिरोपनिबौणजल- 
धरधारावर्षमुखेन योजयति । यथोपदेदाविरोषविगमेन तु गृह्यमाणा नियतं यथोदितेन म्यायेन 
ग्रहीतारमेव विनाश्चयति ॥ 


मध्यमक्गाख-प्रसन्नपदा-२४ 


५२. (ई › रान्यता । 


तहि काणि सो दश्वो अनिघो जिनु भाषते इमु समाधिवरम्‌ । 
स्वप्रोपमा भवगती सक्खा न च कश्चि जायति न चो म्रियते ॥ १३ ॥ 
न सन्त्व छभ्यति न जीव नरो इमि धर्म फेनकदलीसदशाः । 

मायोपमा गगनविशयुसमोद चन्द्रसंनिभ मरीचिसमाः ॥ १४ ॥ 

नच अस्मि छोकि मतु कथि नरो परटोकरि संक्रामति गच्छति वा । 
न च कर्म नदयति कदाचि छृतं फलमेति कृष्ण शुभ संसरतो ॥ १५ ॥ 


२३८ वौद्धागमार्थसंग्रहः [ ३. ५२- 
सुपिनोपमं हि त्रिभवसिकं घु भभ्रमनिलयतमायतनम्‌ । 
न च आगतं न वा इद्ापगतं शून्यानिमित्तसदसन्ततियो ॥ १६ ॥ 
न च शाश्वतं न च उच्छेद पुनो न च कर्मसंचयु न चापि स्थितिः । 
न च सोऽपि कृत्व पुनरस्पशती न च अन्यु कृख पुन वेदयते ॥ १७ ॥ 
न च संक्रमो न च पुनागमनं न च सर्वमसि न च नासि पुनः 
न च टृष्टिखालुगतिशयुद्धिरिदो न च सत्तवचरु न प्रशान्तगती ॥ १८ ॥ 
अनुपादु शान्तु अनिमित्तपदं सुगतान गोचर जिनान गुणाः । 
वर्धारणी दशवलान व बुद्धानियं बृषभिता परमा ॥ १९ ॥ 
न च अनन्त नान्त न च मध्यगतिः नैवासि नासि न च देशगती । 
ज्ञाता च यादा खभावगती इय देशना जिनवराण समा ॥ २० ॥ 
समाधिराजसूत्र-२९ 


२. चिक्षान्यवतारो धर्मपयीयः । 


अथ खलु भगवांञ्ननद्रपमस्य कमारभूतसेमं त्रिक्षान्यवतारं धर्मपयौयं गाथाभिगीतेन 
विस्तरेण संप्रकाशयति स्- 


न केनचितसाधं करोति विग्रहं न भाषते वाचमनर्थसंहिताम्‌ । 

अर्थं च धर्म च सदा प्रतिष्ठितः प्रथमाय क्षान्तीय सद्‌ निर्दिंशीयति ॥ १ ॥ 
मायोपमान्‌ जानति सर्वधमीन्‌ न चापि सो भोति निमित्तगोचरः । 

न हीयते ज्ञानविवृद्धभूमेः प्रथमाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ॥ २ ॥ 

स सर्वसूत्रान्तनयेषु कोविदः सुभाषितेऽस्मिन्नधिुक्तिपण्डितः । 
अनन्तज्ञानी सुगतान ज्ञाने प्रथमाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ॥ २ ॥ 

यः कञ्चि धर्म शृणुते सुभाषितं बुद्धान चो भाषित तन्न काक्षति । 
अधिमुच्यते सर्वजिनान धर्मं ते प्रथमाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ॥ ४ ॥ 
नीतार्थसूत्रान्तविशेष जानति यथोपदिष्ट सुगतेन शून्यता । 

यस्मिन्पुनः पुद्रखसच््वपूरुषो नेयार्थतां जानति सर्वधमोन्‌ ॥ ५ ॥ 

ये अस्मि रोके प्रथु अन्यतीथो न तस्य तेषु प्रतिहन्यते मनः । 
कारुण्यमेतेषु उपसधपेति प्रथमाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ।॥ £ ॥ 

चतुणं धातून सियान्यथात्वं वायवम्बुतेजःप्रथिवीय चापि । 

न चो विवर्तेत स बुद्धवोधेः प्रथमाय क्षान्तीय इमे विशेषाः ॥ ८ ॥ 


-२. ५३] 


विक्लान्लयवतारो धर्मपर्यायः । २३२ 


अकम्पियः समथुवरेन भोति रोखोपमो भोति विपर्यनाय । 

न क्षोभितुं शक्य स सर्वसच्चेर्ितीयाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ॥ १० ॥ 

समादहितसिष्ठति भाषते च समाहितश्चक्मते निषीदति । 

समाधिये पारमितां गतो विदु द्वितीयाय क्छान्तीय इमे विरोषाः ॥ ११॥ 

स तादशं शान्त समाधि सेवतः समाहितस्य न स असि सखः । 

यस्तस्य चित्तस्य प्रमाणु गृह्णीया द्वितीयाय क्षान्तीय दमे विरोषाः ॥ १३ ॥ 

सुवर्णवर्णन समुच्छयेण अचिन्तियां निर्मित निर्मिणित्वा । 

देशेति धर्म बहुप्राणिकोटिनां ठृतीयाय क्षान्तीय इमे विरोषाः ॥ १६ ॥ 

अर्थेन छव्येन न भोति सुमना न चाप्यनर्थन स भोति दुर्मनाः । 

दरोपमे चित्ति सदा प्रतिष्ठितो अयं विरोषस्टृतीयाय क्षान्तियाः ॥ २१ ॥ 

तिसख्रोऽपि क्षान्तीय यदा निरन्तराः स वोधिसत्तवेन भवन्ति छन्धाः । 

द्वा ततस्तं सुगता नरोत्तमा वियाकरोन्ति विरजाय बोधिये ॥ २३ ॥ 

क्षान्या इमास्िख निरुत्तरा यदा स वोधिसन्तवेन भवन्ति ख्व्धाः । 

न चापि सो जायति नापि म्रीयते न चापि स च्यवति नोपपद्यते । २६ ॥ 

तथा हि तेनो वितयेति ज्ञाता मायोपमा धमं खभावशून्याः । 

न शयूल्यता जायति नो च म्रीयते खमभावश्यन्या इमि सर्वधमोः ॥ २८ ॥ 

रेष्टेहि दण्डेहि च ताञ्यमानः प्रतिघातु तेषु न करोति पण्डितः । 

नैरास्म्यक्षान्तीय प्रतिष्ठितस्य न विद्यते कोधखिलं न मानः ॥ ३१ ॥ 

यदापि सत्त्वाः प्रगृहीतरखारिछन्देयु तस्यो प्रथु अङ्गमङ्गम्‌ । 

न तस्य तेषु प्रतिदन्यते मनो न चापि मत्री करुणा जु हीयते ॥ ३३ ॥ 

एवं च सो तत्र जनेति चित्तं छिन्दन्ति ते हि प्रथु अङ्गमङ्गम्‌ । 

तथा न मद्यं दिवसा न्तिनिश्रैती यावन्न स्थाप्ये इमि अग्रवोधये ॥ ३४ ॥ 

एतादृशे श्ान्तिबटे निरुत्तरे नेरा्म्यक्षान्तीसमताविदारिणाम्‌ । 

संबोधिसच्वान महायानं कल्पान कोस्यः सततं सुभाविताः ॥ २५ ॥ 

तस्माद्धि यो इच्छति वोधि बुद्धिं तं ज्ञानस्कन्धं प्रवरं निरुत्तरम्‌ । 

स श्वान्ति भावेतुं जिनेन वर्णितां न दुरेमा वोधि वरा भविष्यति ।। ३८ ॥ 
समाधिराजसुत्र-9 





पकिण्णकखण्डो चतुत्थो । 


१. बुद्धसमकालिका तित्थिया तेसं च मतानि । 


( १ ) पूरणो कस्सपो-करतो खो, महाराज, कारयतो, छिन्दतो छेदा पयतो, पचतो पाचयतो, 
सोचयतो सोचापयतो, किरमयतो किरुमापयतो, फन्दतो फन्दापयतो, पाणं अतिपातापयतो, अदिन्न 
आदियतो, संधिं छिन्दतो, निदोषं हरतो, एकागारिकं करोतो, परिपन्थे तिडतो, परदारं गच्छतो, 
मुसा मणतो, करोतो न करीयति पापं । खुरपरियन्तेन चे पि चक्केन यो इमिस्सा पठविया पाणे 
एकमंसखलं एकम सपुज्ने करेय्य, नस्थि ततोनिदानं पापं, नस्थि पापस्स आगमो । दक्िणचे पि 
गङ्गातीरं आगच्छेय्य दनन्तो धातेन्तो छिन्दन्तो छेदापेन्तो पचन्तो पाचेन्तो, नस्थि ततोनिदानं पापं, 
नस्थि पापरस आगमो । उत्तरं चे पि गङ्गातीरं गच्छेय्य ददन्तो दापेन्तो यजन्तो यजापेन्तो, नयियि 
ततोनिदानं पुञ्जं, नस्थि पुञ्नयस्स आगमो । दानेन दमेन संयमेन स्वजन नस्थि पुञ्जं, नस्थि 
पुञ्चस्स आगमो ति ॥ 


(२) मक्खलिगोसाखो-नत्थि महाराज हेतु, नत्थि पच्चयो सत्तानं संकिटेसाय, अहेतु- 
अपच्चया सत्ता संकिलिस्सन्ति । नस्थि हेतु, न्थि पञ्चयो सत्तानं विसुद्धिया, अहेतु-अपच्चया सत्ता 
विसुञ्छन्ति । नस्थि अत्तकारे, नस्थि पुरिसकारे, नस्थि बरं, नस्थि विरियं, नस्थि पुरिसथामो, 
नत्थि पुरिसपरकमो । सढ्वे सत्ता सव्वे पाणा सव्वे भूता सब्बे ओवा अवसा अवला अविरिया 
नियतिसंगतिभावपरिणता छरस्वेवाभिजातीसु सुखदुक्खं पटिसंवेदेन्ति । चुदस खो पनिभानि योनि- 
पमुखसतसहस्सानि. . -यानि वाले च पण्डिते च संधावित्वा संसरिता दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति । 
तत्थ नव्थि-इमिना अहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा अपरिपक्ं वा कम्मं 
` परिपाचेस्सामि, परिपक्तं वा कम्मं फुस्स फुस्स व्यन्तिकरिस्सामि-इति हेधं नत्थि । दोणमिते सुखदुक्खे, 
परित्तकते संसारे, नत्थि दायनवदुने, नत्थि उक्रसावकंसे । सेय्यथापि नाम सुत्तगुके खित्ते निब्े- 
ठियमानमेव पठेति, एवमेव बाले च पण्डिते च संधावित्वा संसरित दुक्खस्सन्तं करिस्सन्तीति ॥ 


(३ ) अजितो केसकम्बटी-नल्थि महाराज दिन्नं, नस्थि यिद, नस्थि इतं, नस्थि 
सुकटदुकरानं कम्मानं फलं विपाको । नस्थि अयं खोको, नस्थि परलोको । नस्थि माता, 
नस्थि पिता । नस्थि सत्ता ओपपत्तिका । नत्थि छोके समणत्राह्यणा सम्मगाता सम्मपरटि- 
पन्ना, ये इमं च रोकं परं च रोकं सयं अभिञ्व्या सच्छिकत्वा पवेदेन्ति । चातुम्महाभूतिको अयं 
पुरिसो । यदा कारं करोति, पठवी पठविकायं अुपेति अचुपगच्छति, आपो आपोकायं . . -तेजो 
तेजोकायं . -. वायो वायोकायं . .., आकासं इन्द्रियानि संकमन्ति । आसन्दिपच्चमा पुरिसा मतं 
आदाय गच्छन्ति, याव आव्यहना पदानि पञ्ञापेन्ति, कापोतकानि अद्टीनि भवन्ति मस्सन्ता- 
हृतियो । दत्तुपञ्जत्तं यदिदं दानं तेसं तुच्छं, मुसा विलापो ये केचि अस्थिकवादं वदन्ति । बाले च 
पण्डिते च कायस्स भेदा उच्छिजन्ति विनस्सन्ति, न होन्ति परं मरणा ति ॥ 


-४.२] पियदस्सिपसंसितं वुद्धस्स सुभासितं । २४१ 


(४ ) पकुधो कञ्चायनो-सत्तिमे महाराज काया अकटा अकटविधा अनिम्मिता अनिम्मा- 
पिता बजञ््या कूटा एसिकटायिद्िता । ते न इञ्जन्ति, न विपरिणमन्ति, न अञ्बमजञ्जं व्यावा- 
धेन्ति, नारं अञ्बमञ्न्यस्स सुखाय वा दुक्खाय वा सुखदुक्खाय वा । कतमे सत्त ? पठविकायो 
आपोकायो तेजोकायो वायोकायो सुखे दुक्ते जीवसत्तमे । इमे सत्त काया अकटा अकटविधा 
अनिम्मिता अनिम्मापिता वञ्ञ्चा कूटा एसिकटायिद्धिता । ते न इञ्जन्ति, न विपरिणमन्ति, न 
अञ्जमञ्जं व्याबाघेन्ति, नाठं अञ्जमञ्चस्स सुखाय वा दुक्खाय वा सुखदुक्खाय वा । तत्थ 
नस्थि हन्ता वा घातेता वा, सोता वा सावेता वा, विञ्व्याता वा विञ्जापितावा।योपि तिण्डेन 
स्थेन सीसं छिन्दति, न कोचि किंचि जीविता वोरोपेति, सत्तन्नं येव कायानमन्तरेन सत्तं 
विवरं अनुपततीति ॥ 

(५ ) निगण्ठो नातपुत्तो-इध महाराज निगण्ठो चातुयामसंवरसंबुतो होति । कथं च 
निगण्ठो चातुयामसंवरसंवुतो होति ? इध महाराज निगण्ठो सब्ववारीवारितो च होति, सव्ववारी- 
युतो च, सव्ववारीधुतो च, सब्बवारीपु्धो च । एवं खो महाराज निगण्ठो चातुयामसंवरसंबुतो 
होति । अयं वुच्चति महाराज निगण्ठो गतत्तो च यतन्तो च ठितत्तो चा ति ॥ 


( £ ) संजयो वेरद्िपुत्तो-( १) भव्थि परो खोको ति, (२) नस्थि परोखोको ति, 
(३) अस्थि च नस्थि च परो रोको ति, (४ ) नेवत्थि न नस्थि परे छोको ति, (५ ) अत्थि 
सत्ता ओपपातिका ति, ( ६ ) नस्थि सत्ता ओपपातिका ति, ( ७ ) अस्थि च नत्थि च सत्ता 
ओपपातिका ति, (८ ) नेवत्थि न नस्थि सत्ता ओपपातिका ति, ( ९) अस्थि सुकटदुकटानं 
कम्मानं फटं विपाको ति, ( १० ) नस्थि सुकटटुक्रटानं कम्मानं फलं विपाको ति, ( ११ ) अस्थि 
च नस्थि च सुकटदुकटानं कम्मानं फलं विपाको ति, ( १२) नेवस्थि न नत्थि सुकटदुक्रटानं 
कम्मानं फं विपाको ति, ८ १३ ) होति तथागतो परं मरणा ति, ( १४) न होति तथागतो परं 
मरणा ति, ( १५) होति च न होति च तथागतो परं मरणा ति, ( १६) नेव दति न न दोति 
तथागतो परं मरणा ति चे तं पुच्छसि, अस्थि परो छोको...इति चे मे अस्स, अस्थि परो 
छोको...इति ते नं व्याकरेय्यं । एवं पि मेनो । तथातिपिमेनो | अञ्बथाति पिमेनो। 
नोतिपिमेनो।नोनोतिपिमेनोति॥ 


दीघनिकाय-२ 


२. पियदस्सिपसंसितं वुद्धस्स सुभाषितं । 
[ व]€ वरम एद कलं ण 4 गव 
पियदसि जाजा मागे संघं अभिवादेतून आहा अपावाधतं च फासुविहालतं चा । विदिते वे 
भते आवतके इमा बुधसि धेमसि संघसीति गावे च प्रसादे च । ए केचि मेते भगवता बुधेन 
भासिते, सवे से सुभासिते वा । ए चु खो भते इमियाये दिसेया देवं. सर्धमे चिद्टितीके होतीति 
बौद्धा-३१ 


२४२ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ४, २- 


अलहामि हकं तं वतवे । इमानि भते धंमपलियायानि-विनयसमुकसे अलियवसानि अनागतभयानि 
मुनिगाथा मोनेयदुते उपतिसपसिने । ए चा लाघुखोवादे मुसावादं अधिगिच्च भगवता बुधेन भासिते । 
एतानि मेते धेमपलियायानि इच्छामि । किं ति £ बहक भिक्ुपाये चा भिक्घुनिये चा अमिखिनं सुनयु 
चा उपधल्येयु चा । हेव॑मेवा उपासका चा उपासिका चा । एतेनि भते इमं छिखापयापि अभिपेतं 
मे जानत्‌ ति॥ 
9वणञत6 कलात्‌ त 6 भ00र € पृष्ठैः 

प्रियद्षीं राजा मागधः संघमभिवादाह अल्पाबाधतां च प्राञ्युविहारतां च । विदितं बो भदन्ता 
यावन्मम बुद्धे घम संघे गोरं च प्रसादं च । यद्िचिद्‌ दन्ताः भगवता बुद्धेन भाषितं सरव 
तत्सुभाषितमेव । यचच खदु मदन्ता मया दिद्येत एवं सद्धर्मः चिरसिितिको भविष्यतीति अहमि अहं 
तदक्तुम्‌ । इमे मदन्ता धर्मपयोयाः-विनयसमुत्कर्षः आर्यवासाः अनागतभयानि सुनिगाथा मौनेयसूत्रम्‌ 
उपतिष्यप्रश्नः । यच राहृकाववादे मृषावादमधिकरय मगवता बुद्धेन भाषितम्‌ । एतान्‌ मदन्ता धर्म- 
पयौयानिच्छामि | किमिति १ बहको भि्चुपरायश्च भिक्षुश्च अभीक्ष्णं शुणुुश्चोपधारयदयुश्च । एवमेव 
उपासकाश्च उपातिकाश्च । एतेन मदन्ता इदं ठेखापयामि अभित्रेतं मे जानन्तु इति । ] 


(अ ) विनयससुकसे । 


[ अत्थवसवम्गो ] 

दवेम भिक्खवे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्नत्तं । कतमे दवे ! 
संघसुहुताय संघफासुताय . दुम्मद्कन पुम्गखानं निग्गहाय पेसलानं भिक्खूनं फासुविहाराय. . .दि- 
धम्मिकानं आसवानं वेरानं वज्ञानं भयानं अकुसखानं धम्मानं संवराय, संपरायिकानं आसवानं 
वेरानं वल्नानं भयानं अकुसलानं धम्मानं परिघाताय, . .  गिहीनं अनुकम्पाय, पापिच्छानं पक्खु- 
पच्छेदाय) . - -अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय, . - -सद्धम्मद्ितिया विनयानुम्गदाय । 
इमे खो भिक्खवे द्वे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं सिक्खापदं पञ्चत्तं ति ॥ 

द्मे भिक्खवे अत्थवसे पटिच्च तथागतेन सावकानं पातिमोक्खं पञ्जत्त ... । पातिमोक्खु- 
देसा पञ्बत्ता । पातिमोक्खठपनं पञ्ञत्तं । पवारणा पञ्बत्ता । पवारणटपनं पञ््त्त । तज्निय- 
कम्मं पञ्चन्तं । नियस्सकम्मं पञ्चत्तं । पन्बाजनियकम्मं पञ्चत्तं । परिसारणियकम्मं . . -उक्खेप- 
नियकम्मं . .* परिवासदानं . मूढाय पटिकस्सनं मानन्तदानं अन्भानं वोसारणियं निस्सारणियं 
उपसंपदा अत्तिकम्मं ज त्तिदुतियकम्मत्तिचतुत्थकम्मं अण्पञ्नत्ते पञ्चत्ते अनुप्पञ्त्तं । 
संमुखाविनयो पञ्बत्तो । सतिविनयो पञ्जत्तो । अमूढ्हविनयो पञ्मत्तो । पटिञ्नातकरणं पञ्बत्तं। 
येभुय्यसिका पञ्नत्ता । तस्सपापियसिका पञ्न्ता । तिणवत्थारको पञ्जन्तो । कतमे द्वे ! संघसु्ु- 
ताय संघफासुताय. ..; दुम्डमनं पुग्गखानं निग्गहाय पेसखानं भिक्ूनं फासुविदाराय । दि्धम्मि- 
कानं आसवानं संवराय, संपरायिकानं आसवानं परिघाताय ....दिट्धम्मिकानं आसवानं वेरानं 
वञ्नानं भयान अङ्कसखानं धम्मानं संवराय, संपरायिकानं वेरानं वल्नानं भयान अङुसरानं 


-४, २] अखियवसानि-आर्यवासाः । २४३ 


धम्मानं पटिघाताय, ....गिहीनं अनुकम्पा, पापिच्छानं पक्खुपच्छेदाय, अप्पसन्नानं पसादाय, 
पसन्नानं भिय्योभावाय, सद्धम्मद्धितिया विनयानुग्गहाय । इमे खो भिक्खवे दे अस्थवसे परिचर 
तथागतेन सावकानं तिणवत्थारको पञ्जत्तो ति ॥ 

रागस्स भिक्खवे अभिज्न्ाय दे धम्मा भावेतव्वा । कतमे द्वे ? समथो च विपस्सना च। 
रागस्स भिक्खवे अभिजञ्जाय इमे द्वे धम्मा भावेतव्वा ति । रागस्स भिक्खवे परिञ्याय.. -परि- 
क्डयाय पहानाय खयाय बयाय विरागाय निरोधाय चागाय पटिनिसम्गाय इमे टे धम्मा भावेतव्वा ॥ 

दोसस्स मोहस्स कोधस्स उपनाहस्स मक्खस्स पटासस्स इस्साय मच्छरियस्स मायाय सटे- 
य्यस्स थम्भस्स सारम्भस्स मानस्स अतिमानस्स मदस्स पमादस्स अभिञ्जाय परिञ्जाय परिक्ख- 
याय पहानाय खयाय वयाय विरागाय निरोधाय चागाय पटिनिस्सम्गाय द्वे धम्मा भावेतव्वा । 
कतमे दवे ? समथो च विपस्सना च ।.. .इमे ढे धम्मा भावेतव्वा ति ॥ 

अङ्कुत्तरनिकाय-दुकनिपात-१७ 


(आ ) अियवसानि-आयवासाः। 


दस अरियवासा । इधावुसो भिक्खु पच्रङ्गविप्पहीनो होति छन्गसमन्नागतो एकारक्खो 
चतुरापस्सेनो पुन्नपचेकसन्रो समवसदरेसनो अनाविरसंकप्पो पस्सद्धकायसंखारो सुवियुत्तचित्तो 
सुबिमुत्तपञ्न्मो ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु पच्ङ्गविप्यहीनो होति ? इधावुसो भिक्खुनो कामच्छन्दो पदीनो 
दोति । व्यापादो पहीनो होति । थीनमिद्धं पीनं होति । उद्धचकुचं पदीनं होति । विचिकित्सा 
पहीना होति । एवं खो आवुसो भिक्ु पच्चङ्गविष्पदीनो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु छन्ङ्गसमन्नागतो होति ? इधावुसो भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्ा नेव 
सुमनो होति न दुम्भनो, उ्पेक्लको च विदरति सतो संपजानो । सोतेन सहं सुत्वा - घानेन 
गन्धं घायिता...जिन्हाय रसं सायिलवा . - -कायेन फोट्रव्वं फुसिता . -. मनसा धम्म॒विञ्ञाय 
नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको च विरति सतो संपजानो । एवं खो आवुसो भिक्सु 
छढटङ्गसमन्नागतो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु एकारक्खो होति १ इधावुसो भिक्खु सतारस्खेन चेतसा समन्नागतो 
होति । एवं खो आवुसो भिक्खु एकारक्खो रोति ॥ 

कथं चावुसो भिक्सु चातुरापस्सेनो दोति ? इधावुसो भिक्खु संखायेकं पटिसेवति । 
संखायेकं अधिवासेति । संखायेकं विनोदेति । संखायेकं परिवल्नेति । एवं खो आवुसो भिक्खु 
चतुरापस्सेनो होति ॥ 


२४४ बोद्धागमार्थसंम्रहः [४. २- 


कथं चावुसो भिक्खु पनुन्नपनचेकसचचो दति ? इधावुसो भिक्सुनो यानि तानि पुथुसमण- 
ाह्मणानं पुथुपनेकसच्चानि, सब्वानिःस्स तानि नुन्नानि होन्ति, पनुन्नानि चन्तानि बन्तानि युक्तानि 
पहीनानि पटिनिस्द्वानि । एवं खो आवुसो भिक्खु पनुन्नपचकसचचो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु समवसटेसनो दोति १ इधावुसो भिक्खुनो कामेसना पीना होति । 
भवेसना पीना होति । ब्रह्मचरियेसना परिप्पस्सद्धा । एवं खो आवुसो भिक्खु समवसटधेसनो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु अनाविलसंकप्मो होति ९ इधावुसो भिक्खुनो कामसंकप्यो पीनो 
होति । व्यापादृसंकष्पो पीनो होति । विर्दिंसासंकप्पो पहीनो होति । एवं खो आवुसो भिक्स 
अनाविसंकप्पो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु पस्सद्धकायसंखारो होति ! इधावुसो खुखस्स च पाना दुक्खस्स च 
पहाना पुव्वेव सोमनस्सदोमनस्सान अत्थंगमा अदुक्खं असुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थन्छयानं 
उपसंपञ्न बिरति । एवं खो आवुसो भिक्सु पस्सद्धकायसंखारो होति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु सुविसुत्तचित्तो दोति ? इधावुसो भिक्खुनो रागचित्तं वियुक्तं होति । 
दोसचित्तं विमुत्तं होति । मोहचित्तं विमुत्तं होति । एवं खो आवुसो भिक्ु सुविसुत्तचिनत्तो दति ॥ 

कथं चावुसो भिक्खु सुविसुत्तपञ्नो दोति १ इधावुसो भिक्खु रागो मे पदीनो उच्छिन्नो 
ताावल्थुकतो अनभावं गतो आयतिं अनुप्पादघम्मो ति पजानाति ! दोसो मे पहीनो उच्छिन्नमूलो 
ताडावल्थुकतो अनभाषं गतो आयतिं अनुप्पादधम्मो ति पजानाति । मोदो मे पीनो उच्छिन्नमूरो 
तादावल्युकतो अनमावं गतो आयतिं अनुप्पादधम्मो ति पजानाति । एवं खो आवुसो भिक्स 
सुविमुत्तपञ्नो दोति ॥ 

दीधनिकाये संगीतिसुत्तं 


( इ ) अनागत भयानि । 

पञ्चिमानि भिक्खवे अनागतभयानि एतरहि असमुष्यन्नानि आयतिं समुप्पज्ञिस्सन्ति । 
तानि वो पटिवुज्छितव्यानि, परिबुञ्छित्वा च तेसं पानाय वायमितव्यं । कतमानि पचर ! 

भविस्सन्ति भिक्खवे भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीखा अभावितचित्ता 
अभावितपन्बा । ते अभावितकाया समाना अमावितसीटा अभावितचित्ता अभावितपञ्ना 
अङ उपसंपादेस्सन्ति ! ते पि न सक्खिस्खन्ति विनेतुं अधिसीटे अधिचित्ते अधिपञ्न्योय । ते 
पि हि भविस्सन्ति अभावितकाया अभावितसीरा अभावितचित्ता अभावितपञ्ा । ते अभावित- 
काया समाना अभावितसीटखा अभावितचित्ता अभावितपञ्ना अञ्जे उपसंपादेस्सन्ति । ते पिन 
सक्खिस्सन्ति विनेतुं अधिसीरे अधिचित्ते अधिपञ्नाय । ते पि भविस्सन्ति अभावितकाया 
अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपञ्व्या । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, 
विनयसंदोसा धम्मसदोसो । इदं भिक्खवे पठमं अनागतभयं एतरदि असयुप्पन्न आयतिं 
ससुप्पनिस्सति । तं वो पटिवुज्द्ितव्वं, परिबुज्छित्वा च तस्स पानाय वायमितव्वं ॥ 


-४. २] अनागतभानि । २४ 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीखा 
अभावितचित्ता अभावितपनञ्ना । ते अभावितकाया समाना . . .अञ्जेसं निस्सयं दस्सन्ति । तेऽपि 
न सक्खिस्सन्ति विनेतुं अधिसीठे अधिचित्ते अधिपञ्जाय । तेऽपि भविस्सन्ति अमावितकाया . .. 
अमावितपञ्जा । ते अभावितकाया समाना . . -अञ्ञेसं निस्सयं दस्सन्ति । तेऽपि न सकिखिस्सन्ति 
विनेतुं अधिसीले अधिचित्ते अधिपञ्जाय । तेऽपि भविसन्ति अभावितकाया ...-अभावितपञ्जा । 
इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे दुतियं 
अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्नं आयतिं समुप्पज्िस्सति । तं वो परिबुज्छितव्वं । पटिवुज्ित्वा च 
तस्स पानाय वायमितव्वं ॥ 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया . . .अभावितपञ्जा । 
ते अभावितकाया समाना . .-अभिधम्मकथं वेदघ्धकथं कथन्ता कण्डं धम्मं ओक्ममाना न बुज्डि- 
स्यन्ति । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
ततियं अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्नं आयतिं समुप्पजिस्सति । तवो परटिबुञ्छितव्वं, 
परिब्ुज्ित्वा च तस्स पहानाय वायमितव्वं ॥ 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया . . .अभावितपञ्न्या 
ते अभावितकाया समाना. . .ये ते सुत्तन्ता तथागतभासिता गम्भीरा गम्भीरत्था रोक्कत्तरा सुञ्जता- 
पदिसंयुत्ता तेसु मञ्जमानेसु न सुस्सुसिस्सन्ति, न सोतं ओददिस्सन्ति, न पञ्जाचित्तं उपटपे- 
स्सन्ति । न च ते धम्मे उग्गहितव्वं परियापुणितव्वं मञ्जिस्सन्ति । ये पुन सुत्तन्ता कविकता 
कावेय्या चित्तक्खरा चित्तव्यञ्जना वाहिरका सावकभासिता, तेसु भञ्जमानेयु सुस्सुसिस्सन्ति, 
सोतं ओदहिस्सन्ति, पञ्जाचित्तं उपटपेस्सन्ति । ते च धम्मे उग्गहेतव्वं परियापुणितव्वं मञ्जि- 
स्सन्ति । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
चतुत्थं अनागतभयं एतरहि असमुप्यन्नं आयतिं समुप्पजिस्सति । तं वो परिबुख्डितव्वं, पटिवुज््ित्रा 
च तस्स पहानाय वायमितव्व ॥ 


पुन च परं भिक्खवे भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया अभावितसीखा . .. 
अभावितपञ्ा । ते अभावितकाया समाना. .- । थेरा भिक्खू बाहुछिका भविस्सन्ति साथकलिका 
ओक्षमने पुव्वंगमा पविवेके निक्खित्तधुरा । न विरियं आरभिस्सन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया 
अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । तेसं पच्छिमा जनता दि्ाजुगतिं 
आपजञिस्सन्ति । सा पि भविस्सति वाहुछिका साथलिका ओकमने पुव्वंगमा पविवेके निक्खित्तघुरा । 
न विरियं आरभिस्सन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरि- 
याय । इति खो भिक्खवे धम्मसंदोसा विनयसंदोसो, विनयसंदोसा धम्मसंदोसो । इदं भिक्खवे 
पच्चमं अनागतभयं एतरहि असमुष्पन्नं आयतिं समुप्पजिस्सति । तं वो पटिबुज््ितव्वं परिवुज्छित्वा 
चच तस्स पानाय वायमितव्वं ॥ 
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इमानि खो पच्च अनागतभयानि एतरहि असयुष्पन्नानि आयतिं समुप्पज्जिस्सन्ति । तानि 
बो पटिुन्जितव्बानि, पटिबुञ्ित्वा च तेसं पहानाय वायमितव्वं ॥ 
अह्घुत्तरनिकाय-७७-८० 


(ई) खुनिगाथा । 


संथवातो भयं जातं निकेता जायते रजो । 

अनिकेतमसंथवं एतं वे मुनिदस्सनं ॥ १ ॥ 
यो जातसुच्छिल्न न रोपयेयय जायन्तमस्स नानुप्पवेच्छे । 
तमाह एकं मुनिनं चरन्तं अदक्खि सो सन्तिपदं महेसी ॥ २ ॥ 
संखाय वत्थूनि पदाय वीजं सिनेहमस्स नानुप्पवेच्छे । 
स वे मुनी जातिखयन्तदस्सी तक्तं पाय न उपेति संखं ॥ ३ ॥ 
अञ्न्ाय सव्वानि निवेसनानि अनिकामयं अञ्जंतरं पि तेसं । 
स वे सुनी वीतगेधो अगिद्धो नायूहति पारगतो हि होति ॥ ४ ॥ 
सब्वाभियुं सव्वविदुं सुमेधं सब्वेसु धम्मेसु अनूपकिन्तं । 
सव्बंजदं तण्डक्खये विसुत्तं तं वा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ ५ ॥ 
पञ्जावरं सीखवतूपपन्नं समाहितं ्आानरतं सतीमं । 
सङ्गा पमुत्तं अखिरं अनासवं तं वा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ £ ॥ 
एकं चरन्तं मुनिमप्पमत्तं निन्दापसंसासु अवेधमानं । 
सीहं व सदेसु असन्तसन्तं वातं व जारम्हि असज्नमानं । 
पदुमं व तोयेन अछिप्पमानं नेतारमज्जेसमनज्जनेय्यं । 

तंवा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ ७॥ 

यो ओगाहने थम्भोरिाभि जायति यस्मि परे वाचा परियन्तं वदन्ति । 
तं वीतरागं सुसमाहितिन्द्रिय तं वा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ ८ ॥ 
यो वे छितत्तो तसरं व उल्ञं जिगुच्छति कम्मेहि पापकेहि । 
वीमसमानो विसमं समं च तंवापि धीरा मुनिं वेदयन्ति॥ ९॥ 
यो संयतनत्तो न करोति पापं दहरो च मञ्ञ्लो च मुनी यतत्तो । 
अरोसनेय्यो सो न रोसेति कंचि तं वा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ १०॥ 
यद्ग्गतो मञ्छतो सेसतो वा पिण्डं कभेथ परदन्तूपजीवी । 
नारं थुतुं नो पि निप्ववादी तं वा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ ११॥ 
मुनिं चरन्तं विरतं मेथुनस्मा यो योव्वने न उपनिबञ्खछते कचि । 
मदप्पमादा विरतं विप्पमत्तं तं वा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति ॥ १२ ॥ 


-४.२] उपतिखपसिने-उपतिस्सपड्टा 1 २४७ 
अञ्ब्याय छोकं परमत्थदस्सि ओघं समुदं अतितरिय तार्दि । 
तं छिन्नगन्थं असितं अनास्वं तं बा पि धीरा मुनिं वेदयन्ति | १३ ॥ 


असमा उभो दूरविहारवुत्तिनो गिही दारपोसी अममो च सुव्वतो । 
परपाणरोधाय गिही असंयतो निच्चं मुनी रक्खति पाणिनो यतो ॥ १४ ॥ 


सिखी यथा नीरृगीवो विहंगमो हंसस्स नोपेति जवं कदाचनं । 
एवं गिही नालुकरोति भिक्खुनो मुनिनो विवित्तस्स वनम्हि ञ्चायतो ।॥ १५ ॥ 
सुत्तनिपाते सुनिसुतत 


(उ) मोनेयसुते-मोनेय्यसुत्तं । 
तीणि'मानि भिक्खवे मोनेय्यानि । कतमानि तीणि ? कायमोनेय्यं वचीमोनेय्यं मनोमोनेय्यं ॥ 
इध भिक्खवे भिक्खु पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसु 
मिच्छाचारा पटिविरतो होति । इदं बुति भिक्खछवे कायमोनेय्यं ॥ 
कतमं च भिक्खवे वचीमोनेय्यं १ इध भिक्खवे भिक्खु सुसावादा परिविरतो होति, पिसु- 
नाय वाचाय परटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, संफप्पखापा पटिविरतो होति । 
इदं बुश्चति भिक्खवे वचीमोनेय्यं ॥ 
कतमं च भिक्खवे मनोमोनेय्यं १ इध भिक्खवे भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतो- 
विसुत्ति पञ्न्याविमुत्ति दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसंपञ्न विहरति ॥ 
इमानि खो भिक्खवे तीणि मोनेय्यानि ॥ 
कायमुनिं वाचामुनिं चेतोमुनिं अनासवं । 
मुनि मोनेय्यसंपन्नं आहु सन्वप्पहायिनं ॥ 
भङ्ुत्तरनिकाये तिकनिपातो-१२० 


(ॐ) उपतिसपसिने-उपतिस्सपञ्हा । 
न मे दिद्धो इतो पुष्वे न स्सुतो उद कस्सचि । 
एवं वग्गुवदो सत्था तुसिता गणिमागतो ॥ १ ॥ 
सदेवकस्स रोकस्स यथा दिस्सति चक्खुमा । 
सव्वं तमं विनोदेत्या एको व रतिमच्छगा ॥ २ ॥ 


तं बुद्ध असितं तादिं अकुहं गणिमागतं । 
बहुन्नमिध बद्धानं अस्थि पञ्हेन आगमं ॥ ३ ॥ 
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भिक्ुनो विजिगुच्छतो भजतो रित्तमासनं । 

रुक्खमू सुसान वा पव्वतानं गुद्यासु वा ॥ ४ ॥ 

उच्चावचेसु सयनेसु कीबन्तो तत्थ भेरवा । 

येहि भिक्खु न वेधेय्य निग्घोसे सयनासने ॥ ५ ॥ 

कति परिस्सया रोके गच्छतो अमतं दिसं । 

ये भिक्खु अभिसंभवे पन्तम्दि सयनासने ॥ £ ॥ 

क्या स्स व्यप्पथयो अस्सु क्याःस्सःस्सु इध गोचरा । 

कानि सीर्व्वतान ससु पहितत्तस्स भिक्खुनो ॥ ७ ॥ 

कं सो सिक्खं समादाय एकोदि निपको सतो । 

कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मखमत्तनो ॥ ८ ॥ 
विजिगुच्छमानस्स यदिदं फासु सयनं रित्तासनं सेवतो चे । 
संवोधिकामस्स यथानुधम्मं तं ते पवक्खामि यथा पजानं ॥ ९ ॥ 
पश्चन्नं धीरो भयानं न भाये भिक्ु सतो सपरियन्तचारी । 
डसाधिपातानं सिरिंसपानं मनुस्सफस्सानं चतुप्पदानं ।॥ १० ॥ 
परधम्मिकानं न संतसेय्य दिखा पि तेसं वहूभेरबानि । 
अथापरानि अभिसंभवेय्य परिस्सयानि कुसखानुएसी ॥ ११ ॥ 
आतङ्कफस्सेन खुधाय फुट सीतं अच्ुण्टं अधिवासयेय्य । 
सो तेहि फुट बहूधा अनोको विरियं परकम्म द्द्‌ करेय्य ॥ १२ ॥ 
थेय्यं न करेय न मुसा भणेय्य मेत्ताय फस्से तसथावरानि । 
यदाविलत्तं मनसो विजञजा कण्हस्स पक्खो ति विनोदयेय्य ॥ १३ ॥ 
कोधातिमानस्स वसं न गच्छे मूटं पि तेसं पछिखञ्न तिदे । 
अथ पियं वा पन अप्पियं वा अद्धा भवन्तो अभिसंमवेय्य ।॥ १४ ॥ 
पञ्ञं पुरक्खत्वा कल्याणपीति विक्खम्भये तानि परिस्सयानि । 
अरतिं सदहेथ सयनम्दि पन्ते चतुरो सहेय्य परिदेवधम्मे ।॥ १५ ॥ 
किं असिस्सामि कुवं वा असिस्सं दुक्खं वत सेत्थ कुवल सेस्सं । 
एते वितक्रे परिदेवनेय्ये विनयेथ सेखो अनिकेतसारी ॥ १६ ॥ 
अन्नं च द्धा वसनं च काले मत्तं स जञ्जा इध तोसनव्थं । 
सो तेसु गुत्तो यतचारि गामे रुसितो पि वाचं फरुसं न वजा ॥ १७ ॥ 
ओक्खित्तचक्सु न च पादखोखो ्चानानुयुत्तो वहुजागरस्स । 
उपेक्खमारचन्भ समाहितत्तो तक्रासयं कुकचियू'पषिन्दे ॥ १८ ॥ 


-४. २] खाघुलोवादे-राडुखोवादो । २४९ 


चुदितो वचीहि सतिमाभिनन्दे सतब्रह्मचारीसु खिर पमिन्दे । 
वाचं पमुच्रे कुशं नातिवेरं जनवादधम्माय न चेतयेय्य ॥ १९॥ 


अथापरं पञ्च रजानि रोके येसं सतीमा विनयाय सिक्े । 

रूपेसु सदेसु अथो रसेसु गन्धेसु फस्सेसु सहेथ रागं ।। २० ॥ 

एतेसु धम्मेसु विनेय्य छन्दं भिक्खु सतीमा सुविमुत्तचित्तो । 

काठेन सो सम्मा धम्मं परिवीमंसमानो एकोदिभूतो बिहने तमं सो ॥ २१ ॥ 
सुत्तनिपाते-सारिपुत्तसुत्त 


(ए ) लाघुलोवादे-राह्ृखोवादो । 


एवं मे सुतं । णं समयं भगवा राजगहे विहरति वेलुबने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन 
समयेन आयस्मा राहुरो अम्बद्धिकायं विह्रती । अथ खो भगवा सायण्हममयं पटिसाना 
ुद्धितो येन अम्बलद्धिका, येन आयस्मा राहुलो तेनुपसंकमि । असा खो आयस्मा भगवन्तं 
दूरतो ब आगच्छन्तं । दिसखान आसनं पञ्नयापेसि उदकं च पादानं । निसीदि भगवा पञ्ञत्ते 
आसने । निसज्ञ पादे पक्खाठेसि । भायस्मा पि खो राहुलो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि ॥ 

अथ खो भगवा परित्तं उदकावसेसं उदकाधाने ठपेत्वा आयस्मन्तं राहुं आमन्तेसि- 
पस्ससि नो त्वं राहृल इमं परित्तं उद्कावसेसं उदकाधाने ठपितं ति ? एवं भन्ते । एवं परित्तं खो 
राहुल तेसं सामञ्नमं येसं नवि संपजानमुसावादे ल््ञा ति । अथ खो भगवा तं परित्त उदकाव- 
सेसं छडेत्वा आयस्मन्तं राहुरं भमन्तेसि-पस्ससि नो तं राहुल तं परित्त उदृकावसेसं छडितं ति ? 
एवं भन्ते । एवं छडितं खो राहुल तेसं सामञ्जं येसं नत्थि संपजानमुसावादे ख्ज्ञा ति । अथ 
खो भगवा तं उदकाधानं निकुनित्वा आयस्मन्तं राहुटं आमन्तेसि-पस्ससि नो सं राहुर इमं 
उद्कावधानं निकुलितं ति ? पं भन्ते । एं निक्कुज्रितं खो राहुल तेसं सामनञ्नं येसं नवि 
संपजानमुसावादे ल्जञा ति। अथ खो भगवा तं उदकाधानं उककुज्नित्वा आयस्मन्तं राक 
आमन्तेसि-पस्ससि नो त्वं राहुल इमं उदकाधानं रित्तं तुच्छं ति ? एवं भन्ते । एवं रित्ते तुच्छ 
खो राहुल तेसं सामञ्जं येसं नल्यि संपजानमुसावादे ट्वा ॥ 


सय्यथापि राह र्नो नागो ईसादन्तो उववूल्हाव्ाभिजानो संगामावचरो । सो संगाम- 
गतो पुरिमेहि पि पादेहि कम्मं करोति, पच्छिमेहि पि पदे कम्मं करोति, पुरिमेन पि कायेन 
कम्मं करोति, पच्छिमेन पि कायेन कम्मं करोति, सीसेन पि कम्मं करोति, कण्णेहि पि कम्मं 
करोति, दन्तेहि पि कम्मं करोति, नङ्खेन पि कम्मं करोति रक्खतेव सोण्डं । तरेथ हत्था- 
रोहस्छ एं दोति-अयं खो रज्मो नागो ईैसादन्तो उव्वूलदावाभिजातो संगामावचरो संगामगतो 


वौद्धा-३२ 
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पुरिमेहि पि पादेहि कम्मं करोति. . .रक्खतेःव सोण्डं । अपरिच्चत्तं खो रञ्जो नागस्स जीवितं ति । 
यतो खो राहुर रञ्जो नागो ईसादन्तो . -. नङ्कट्ेन पि कम्मं करोति, सोण्डाय पि कम्मं करोति, 
परिचचत्तं खो रज्ञो नागस्स जीवितं, नस्थि दानि कंचि रञ्त्यो नागस्स अकरणीयं ति । एवमेव 
खो राहुर यस्स कस्सचि संपजानमुसावादे नवि छल, नाहं तस्स किंचि पापं अकरणीयं ति 
वदामि । तस्मातिह ते राह “स्सा पि न मुसा भणिस्सामीति' एवं हि ते राहुल सिक्खितव्वं ॥ 


तं किं मज्जसि राहुर किमत्थियो आदासो ति ! पञ्चवेक्खनत्थो भन्ते । एवमेव खो 
राहुर पच्चवेक्खिर्वा पञ्चवेक्खित्वा कायेन कम्मं कातव्वं । पच्वेक्खत्वा पञ्चवेक्खित्वा वाचाय 
कम्भ कातव्वं । पच्वेक्खित्वा पचवेक्खित्वा मनसा कम्मं कातव्वं ॥ 


यदेव त्वं राहुर कायेन कम्मं कलुकामो होसि, तदेव ते कायकम्मं पचचवेक्खितव्वं । यं 
नु खो अहं इदं कायेन कम्मं कलठुकामो, इदं मे कायकम्मं अत्तव्यावाधाय पि संवत्तेय्य, 
प्रव्यावाधाय पि संवत्तेय, उभयव्यावाधाय पि संवत्तेय्य । अक्रुसलं इदं कायकम्मं दुक्सुद्रयं दुक्ख- 
विपाकं ति । सचे त्वं राहुर पञ्चवेक्लमानो एष जानेय्यासि- यं खो अदं इदं कायेन कम्मं कतुकामो, 
इदं मे कायकम्मं अन्तव्यावाधाय पि संबत्तेय्य, परव्यावाधाय पि संवत्तेय्य, उभयव्यावाधाय पि 
सेवत्तेय्य । कुसं इदं कायकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्छविपाकं ति । एवरूपं ते राहुर कायेन कम्मं 
ससक्तं न करणीयं ॥ 

सचे पन त्वं राहुर पच्वेक्खमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन कम्मं कल्ठुकामो, 
इदं मे कायकम्मं॒नेव अत्तव्यावाधाय संवत्तेय, न परव्याबाधाय संवत्तेय्य, न उभयव्यावाधाय 
संवत्तेय्य । ऊसरं इदं कायकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाकं ति । एवरूपं ते राहु कायेन कम्मं करणीयं ॥ 

करोन्तेन पि ते राहुल कम्मं तदेव ते कायकम्मं पञ्चवेक्खितव्वं । यं नूनं खो अहं इदं 
कायेन कम्मं करोमि, इदं मे कायकम्मं अत्तव्यावाधाय पि संवत्तति. . .उभयन्यावाधाय पि 
संवत्तति, अङुसलं इदं कायकम्मं दुक्सुद्रयं दुक्खविपाकं ति । सचे त्वं राहु पचवेक्खमानो 
एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं कायेन. - -दुक्खविपाकं ति, परिसंहरेय्यासि त्वं राहुल एवरूपं 
कायकम्मं । सचे पन त्वं राहुर पञ्चवेक्खमानो एवं जनेय्यासि-यं खो अदं इदं कायेन कम्मं 
करोमि, इदं मे कायकम्मं नेव अन्तव्यावाधाय. ..न उभयव्याबाधाय संवत्तति । ऊसरं इदं 
कायकम्मं सुखुद्रयं खुखविपाकं ति । अनुपदजेय्यासि त्वं राहुल एवरूपं कायकम्मं ॥ 

कत्वा पि ते राहु कायेन कम्मं तदेव ते कायकम्भं पचवेक्खितव्वं । यं लु खो अदं इदं 
कायेन कम्मं अकासि, इदं मे कायकम्मं अत्तव्याबाधाय पि संवत्तति. . .उभयब्यावाधाय पि 
संवत्तति । अछुसलं इदं कायकम्मं दुक्खुद्रयं दुक्छविपाकं ति । सचे त्वं राहु पच्चवेक्खमानो एवं 
जनेय्यासि यं खो अहं इदं ...दुक्खविपाकं ति । एवरूपं ते राहुर कायकम्मं सत्थरि वा विञ्जूसु 
वा सब्रह्मचारिसु वा देसेतव्व॑विवरितव्वं उत्तानीकातव्वं । देसेत्वा विवरित्वा उत्तानीकत्वा 
आयतिं संवरं आपनज्ितव्वं ॥ 


-४. २] राघ्ुलोवादे-रादुखोवादो । २५५१ 


सचे पन ते राहुर पञ्चवेक्छमानो एवं जानेय्यासि~यं खो अहं इदं कायेन कम्मं अकासि, 
इदं मे कायकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय संवत्तति..-न उभयव्याबाधाय संवत्तति, कसर इदं 
कायकम्मं सुसुद्रयं सुखविपाकं ति । तेनेव वं राहुर पीतिपायुजेन विदरेय्यासि अहोरत्तानुसिक्खो 
कुसलेसु धम्मेसु ॥ 

यदेव त्वं राहुल वाचाय कम्मं कत्तुकामो होसि, तदेव ते वचीकम्मं पच्चवेक्ितब्वं । यं नु 
खो अदं इदं वाचाय कम्मं कत्तुकामो, इदं मे वचीकम्मं अत्तव्यावाधाय पि . .-दुक्डविपाकं ति । 
सचे सवं राहुर पच्चवेक्छमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं कलुकामो, इदं मे 
वचीकम्मं .. .दुक्छविपाकं ति, एवरूपं ते राहुर वाचाय कम्मं ससक्कं न करणीयं । सचे पन लवं 
राहु पचचवेक्छमानो एवं जानेययासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं कुकामो, इदं मे वचीकम्मं 
नेव अत्तव्यावाधाय.... न उभयन्याबाधाय संबत्तेय्य, कुसलं इदं वचीकम्मं सुखुद्रयं सुखविपाकं 
ति, एवरूपं ते राहुख वाचाय कम्मं करणीयं ॥ 


करोन्तेनापि ते राहुर वाचाय कम्मं तदेव ते वचीकम्मं पचचवेक्खितव्वं । यं लु खो अहं 
इदं वाचाय कम्मं करोमि, इदं मे वचीकम्मं अत्तव्यावाधाय पि.  -दुक्खविपाकं ति, परटिसंदरेय्यासि 
त्वं राहु एवरूपं वचीकम्मं । सचे पन त्वं राहुल पच्वेक्छमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं 
इदं वाचाय कम्मं करोमि, इदं मे वचीकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय .. -सुखविपाकं ति, अनुपदन्नेय्यासि 
त्वं राहुल एवरूपं वचीकम्मं ॥ 

कत्वा पि ते राहुल वाचाय कम्मं तदेव ते वचीकम्मं पञ्चवेक्खितव्वं । यं नु खो अहं इदं 
वाचाय कम्मं अकासि, इदं मे वचीकम्मं अत्तव्याबाधाय पि. दुक्खविपाकं ति। सचे ववं 
राहुल पच्चेक्छमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं अकासि, इदं मे वचीकम्मं 
,..दुक्खविपाकं ति । एवरूपं ते राहुक वचीकम्मं स्थरि वा विन्ञूसु वा सत्रह्मचारिसु वा देसे- 
त्वं विबरितव्वं उत्तानीकातब्बं । देसेत्वा विवरित्वा उन्तानीकत्वा आयतिं संबरं आपज्नितव्वं । 
सचे पन खं राहुर पच्चवेक्छमानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं वाचाय कम्मं अकासि, इदं 
मे वचीकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय .. .सुखविपाकं ति । तेनेव सयं राहुर पीतिपाजुजेन विहरेय्यासि 
अहोरत्तानुसिक्खी सुरेषु धम्मेसु ॥ 

यदेव त्वं राहु मनसा कम्मं कल्ठुकामो होसि, तदेव ते मनोकम्मं पञ्चवेक्खितव्वं । यं नु 
खो अदं इदं मनसा कम्मं कलुकामो, इदं मे मनोकम्मं अत्तव्याबाधाय पि संवत्तय्य, दुक्छ- 
विपाकं ति । एवरूपं ते राहुल मनसा कम्मं ससक्तं न करणीयं । सचे पन त्वं राहु पञ्चवेक्ख- 
मानो एवं जानेय्यासि-यं खो अहं इदं मनसा कम्मं कल्तुकामो, इदं मे मनोकम्मं नेव अत्त- 
व्याबाधाय. . .सुखविपाकं ति । एवरूपं ते राक मनसा कम्मं करणीयं ॥ 


करोन्तेन पि ते राहुक मनसा कम्मं तदेव ते मनोकम्मं पञ्चवेक्वितव्वं । यं लु खो अहं इवं 
मनसा कम्मं करोमि, इदं मे मनोकम्मं अन्तव्यावाधाय पि. “दुक्खविपाकं ति, पटिसंहरेय्यासि त्वं 
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सहृख एवरूपं मनोकम्मं । सचे पन त्वं राहुर पञ्चवेक्खमानो एवं जानेययासि-~य खो अहं इदं मनसा 
कम्मं करोमि, इदं मे मनोकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय . . .सुखविपाकं ति, अयुपदजेय्यासि खं राख 
एवरूपं मनोकम्मं ॥ 

कत्वा पि ते राहुल मनसा कम्मं तदेव ते मनोकम्मं पचवेक्ितन्वं । यं नुखो अहं इदं 
मनसा कम्मं अकासि, इदं मे मनोकम्मं अत्तव्यावाधाय पि., .दुक्खविपाकं ति, एवरूपे ते राहु 
मनोकम्मे अद्रीयितव्वं दरायितव्वं जिगुच्छितव्वं । अद्रीयित्वा हरायित्वा भिगुच्छित्वा आयतिं 
संबरं आपन्ितव्वं । सवे पन सं राहु पञच्चवेक्खमानो एवं जनेय्यासि-यं खो अदं इदं मनसा 
कम्मं अकासि, इदं मे मनोकम्मं नेव अत्तव्यावाधाय. - .सुखविपाकं ति । तेन त्वं राहुर पीति- 
पासुजन विदहरेय्यासि अहोरत्तानुसिक्खी कुसुटेसु धम्मेसु ॥ 

ये हि केचि राहुल अतीतं अद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा कायकम्मं परिसोघेसु, वचीकम्मं 
परिसोघेसु, मनोकस्मं परिसोघेसुं, स्वे ते एवमेवं पञच्चवेक्खित्वा पञ्चवेक्खित्वा . -.परिसोधेसुं । ये 
हि पि केचि राहुर अनागतमद्धानं समणा वा ब्राह्यणा वा कायकम्मं परिसोधेस्सन्ति, वचीकम्मं 
परिसोषेस्सन्ति, मनोकम्मं परि सोधेस्सन्ति, स्वे ते एवमेवं पच्चवे कखित्वा पच्चवेक्खित्वा...परि- 
सोधेस्सन्ति । ये हि पि केचि राहुर एतरहि समणा बा बाद्यणा वा कायकम्मं, . . - वचीकम्मं . . . 
मनोकम्मं परिसोधेन्ति, सब्वे ते एवमेवं पञ्चवेक्ित्वा . . -परिसोधेन्ति ॥ 

तस्मातिह राहुल पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्ित्वा कायकम्मं . . .वचीकम्मं .... मनोकम्मं परिसो- 
धेस्सामां ति, एवं हि बो राहुर सिक्खितव्वं ति ॥ 

इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा राहुलो भगवतो भासितं अभिनन्दीति ॥ 

मज्ज्षिमनिकाय-६० 


३. बिम्बिसारो । 


अथ खो मगवा गयासीसे यथामिरन्तं विहरित्वा येन राजगहं तेन चारिकं पक्तामि महता 
भिक्खुसंेन सदधि भिक्खुसदस्सेन, सव्बेहे'व पुराणजटिलेहि । अथ खो भगवा अनुपुच्वेन चारिकं 
चरमानो येन राजगहं तदवसरि । तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरति टद्धिबतुस्याने सुपति 
चेतिये । अस्सोसि खो राजा मागधो सेनियो विम्विसारो-समणो खलु भो गोतमो सक्यपुत्तो 
सक्यकुखा पव्वनितो राजगहं अनुप्पत्तो राजगहे विहरति ठद्िवनुय्याने सुपतिदे चेतिये । तं खो 
पन भगवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अब्ुग्गतो-इति पि सो भगवा अर्हं सम्मासंबुद्धो 
विज्ञाचरणसंपन्नो सुगतो ोकविदू अनुकत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा 
ति। सो इमं खोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणत्राह्यणिं पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिञ्चा 
सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मञ्जेकल्याणं परियोसानकस्याणं सात्थं 
सन्यञ्जन, केवर्परिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचग्भियं पकासेति । साधु खो पन तथारूपानं अरदतं दस्सनं 
होतीति ॥ 


-४.३ 1 विभ्विसारो। २५३ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिभ्विसारो द्वादसनहुतेहि मागधिकेहि बाह्मणगहपतिकेहि 
परिवुतो येन भगवा तेनुपसंकमि । उपसंकमितवा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । अथ 
खो भगवा .. .अनुपुल्विकथं कथेसि, सेय्यथीदं-दानकथं सीककथं सग्गकथं .  . सामुकंसिका धम्म- 
देसना, तं पकासेसि, दुक्खं समुदयं निरोधं मग्गं । सेस्यथा पि नाम सुद्धं॒बत्थं अपगतकाव्छकं 
सम्मदेव रजनं परिगण्हेय्य, एवमेव तेसं . . . बिम्विसारपमुखानं तस्मि येव आसने विरजं वीतमरं 
धम्मचक्ुं उदपादि यं किंचि समुदयधम्मं, सव्वं तं निरोधधम्पं ति ॥ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो विभ्विसारो दिटधम्भो पत्तधम्मो बिदितधभ्मो परियो- 
गा्हधम्मो तिण्णवितिकिच्छो विगतकथंकथो वेसारलप्पत्तो अपरप्पञ्चयो सत्थु सासने भगवन्तं 
एतदवोच-पुख्बे मे भन्ते कुमारस्स सतो एतददहोसि- अहो वत मं रन्ने अभिसिच्रेय्युं ति, अयं खो मे 
भन्ते पटमो अस्सासको अदोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । तस्स च मे विजितं अरहा स्म्मा- 
संबुद्धो ओक्षमेय्या ति, अयं खो मे मन्ते दुतियो अस्सासको अहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो । 
तं चाहं भगवन्तं पयिरूपासेय्यं ति, अयं खो मे भन्ते ततियो अस्सासको अहोसि, सो मे एतरहि 
समिद्धो । सो च मे भगवा धम्मं देसेयया ति, अयं खो मे भन्ते चतुर्थो अस्सासको अहोसि, सो 
मे एतरहि समिद्धो । तस्स चाहं भगवतो धम्मं आजानेय्यं ति, अयं खो मे भन्ते पच्चमो अस्सा- 
सको अहोसि, सो मे एतरहि समिद्धो } पु्वे मे भन्ते कुमारसस सतो इमे पच्च अस्सासका अहेसु, 
ते मे एतरहि समिद्धा । अभिकन्तं भन्ते, अभिकन्तं भन्ते । सेय्यथापि भन्ते निकुजितं वा 
उकुजेय्य, परिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूट्हस्स वा ममं आचिक्ेय्य, अन्धकारे वा तेरपल्नोतं धार्य 
चक्ुमन्तो रूपानि दक्खिन्तीति, एवमेव भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसां 
भन्ते भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसंघं च । उपासकं मं भन्ते भगवा धारेतु अज्नतगगे 
पाणुपेतं सरणं गतं ति । अधिवासेतु च मे भन्ते भगवा खातनाय मत्तं सद्धं भिक्खुसंघेना ति । 
अधिवासेसि भगवा तुण्डीभावेन ॥ 


अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उट्वायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्ामि । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
तस्सा रत्तिया अचखयेन पणीतं खादनीयं भोजनीयं परियादापेत्वा भगवतो काट आयोेचापेसि-कारो 
भन्ते, निद्धितं भत्तं ति । अथ खो भगवा पुव्वण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीव्रं आदाय राजगहं 
पाविसि महता भिक्खुसंधेन सदधि भिक्खुसदस्सेन सब्बेहेव पुराणजटिलेहि ॥ 


अथ खो भगवा येन रज्ञो मागधस्स सेनियस्स विभ्बिसारस्स निवेसनं तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्ुसंघेन । अथ खो राजा मागधो सेनियो 
बिभ्विसारो बुद्धपयुखं भिक्सुसंघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहा संतप्पेत्वा संपवारेत्वा 
भगवन्तं भुक्ताविं ओनीतपत्तपा्णिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो र्नो मागधस्स 
सेनियस्स बिम्बिसारस्स एतदहोसि-कत्थ जु खो भगवा विहरेय्य यं अस्स गामतो नेव अविदूरे 


रष वौद्धागमार्थसंग्रदः [ ४. ३- 


न च अच्ासन्ने, गमनागमनसंपन्न, अस्थिकानं अस्थिकानं मनुस्सानं अभिक्षमनीय, दिवा अप्पाकिण्णं 
रत्ति अप्यसदं अप्पनिग्धोसं विजनवातं मनुस्सराहसेय्यकं परिसंखनसारुप्पं ति ? 

अथ खो र्नो मागधस्स सेनियस्स विम्बिसारस्स एतदहोसि-इदं खो अम्दाकं वेटुवनं 
उय्यानं गामतो नेव अविदूरे. . -पटिसंखानसारुप्पं । यं नूनाहं वेदुबनं उय्यान बुदधपञुखस्स भिक्सु- 
संघस्स ददेय्यं ति । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो सोवण्णमयं भिङ्कारं 
गहेत्वा भगवतो ओगेोजेसि-एसाहं भन्ते वेदुवनं उय्यानं बुद्धपमुखस्स भिक्खुसंघस्स दम्मीति । 
परिग्गहेसि भगवा आरामं ॥ 

महाकवम्भ- 4. ४.१, 


2 (अ) अजातराुः । 


एवमुक्ते राजा मागथोऽजातश्चवुदेदीपुतरः प्रारोदीदश्रूणि वधेयन्‌ । अथ राजा मागघोऽ- 
जातरा्ु्वदेदीपच्रः चीवरकर्णिकेनाशरूण्युतसृञ्य भगवतः पादयोर्निपलय भगवन्तमिद्मवोचतत-अ्ययो 
भगवन्‌, अलययः सुगत, यथा वारो यथा मूढो यथा अव्यक्तो यथा अकुशलः, येन मया पापमित्र- 
सहायेन पापमित्रवरोगतेन पापमित्रोपगूढकेन पिता धार्मिको जीविताद्‌ व्यपरोपितः । तस्य मम 
भदन्त अलयं जानतोऽलययं पदयतोऽलययमलययतः प्रतिगृहणीष्वानुकम्पासुपादाय । तथ्य त्वं महाराज 
अययमलययतः, तद्यथा वाखो यथा मूढो यथा अव्यक्तो यथा अङो येन त्वया पापमित्रसदायेन 
पापमित्रवशंगतेन पिता धार्मिको धर्मराजो जीविताद्‌ व्यपरोपितः । यतश्च त्वं महाराज अल्ययं 
जानासि, अलययं परयसि च, दृष्ठा देङायसि आयलयां च संवरमापद्यसे, बृद्धिरेव ते प्रतिकांश्षितव्या 
कुदाखानां धर्माणां न हानिः । तत्कस्य हेतोः ? यः कश्चिन्महाराज अलयं जानाति अलययं परयति, 
तं दृष्टा देरायति आयां च संवरमापदते, बरद्धिरेवास्य प्रतिकांक्षितव्या कुशलानां धमीणां न हानिः । 
एवमेव सं महाराज यतश्चाययं जानासि अलययं च परयसि द्रा देशयसि, आयां च संवरमाप- 
दयसे, वृद्धिरेव ते प्रतिकांक्षितव्या कुराटानां धमौणां न दानिः ॥ 
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(आ ) अजातराजुः । 

यदा अजातश्रुणा देषदत्तकल्याणमित्रविग्राहितेन पिता धार्मिको जीविताद्‌ व्यवरोपितः, 
तदास्य गुल्मरोगः प्रादुभूतः । तेन वैद्यानामाज्ञा दन्ता चिकित्सां ऊुरुष्वेति । ते कथयन्ति-देव 
जीवकोऽनुत्तरो वैयराजो देवस्य भराता । तस्मिन्‌ चिते का शक्तिरस्माकं चिकित्सां कमिति । 
तेनामालयानामाज्ञा दत्ता-आहूयतां भवन्तो जीवक इति । तैराहूतः । जीवक गुल्मसेगो मे प्रादुभूतः, 
चिकित्सां कुरुष्वेति । देव करोमि । स संलक्षयति-द्वाम्यां कारणाभ्यां गुल्मो भिद्यते अलयन्तहर्षेण 
वा अलयन्तरोषेण वा । तदयं पापकारी सत्वः । कतोऽस्यायन्तहर्षः ? सर्वथा रोषयितव्य इति 
विदित्वा कथयति-देव समयेन चिकिटसां करोमि यद्युदायिभद्रस्य मारस्य मांसं परिभुश्षवेति । 


-४. ५] देवदत्तः । रण्‌ 


श्रुत्वा राजा रुषितः कथयति-शोभनम्‌ । मया पिता जीविताद्‌ उ्यवरोपितः, सखमप्युदायिभद्र 
जीविताद्‌ व्यवरोपय । अहमपि खयमेव रोगेण कां करिष्यामि । त्वमपि राजा भविष्यसीति । 
स कथयति-देव एषा चिकित्सा । न शक्यमन्यथा स्वस्थेन भवितुमिति । नास्यात्मसमं प्रेम । 
तेनाभ्युपगतम्‌ । ततो जीवकेन उदायिभद्रः कुमारः सवौरंकारविभूषितः कृत्वा राज्ञ उपनामितः । 
देव अययुदायिभद्रः कुमारः । सुनिरीक्षितमेनं कुरु । न भूयो द्रक्ष्यसीति । ततस्तेनोपदर्यै गृहं 
नीत्वा स्थापितः । ततो जीवको मांसा्थी शीतवनं स्मशाने गतः । अराल्यं च शीतवनं स्मज्ञानं 
कुणपेन । ततस्तन ऊुणपमांसं गृहीत्मोपकरणविरेषैः साधयित्वा भोजनकाठे राज्ञ॒ उपनामितम्‌ । 
ततो राजा अजातशवुः मांसरारावं गृहीत्वा भक्षयिष्यामीति जीवकेनाच्छिदयय कपोले प्रहारो 
दत्तः । पापकारिन्‌, त्या पिता धार्भिको धर्मराजो जीविताद्‌ व्यवरोपितः । इदानीं पुत्रमांसमपि 
भक्षयसीति । स॒ रुषितः कथयति-ययेवम्‌, किमर्थं प्रधातितः ? संजातामर्षस्य चास्य गुस्मः 
स्फुटितः उर्ध्वमधश्च विरिक्तः, सरुधिर एव मुखेनागतः । यं दृष्रा मूर्छितः प्रथिव्यां पतितः । 
ततो जलाभिषेकम्रयागतग्राणं स्नपयित्वा साप्रेयभोजनं दन्तम्‌, यथा पौराणः संवृत्तः । ततो 
जीवक उदायिभद्रं मारं सवोंकारविभूषितमादाय राज्ञः सकारमुपसंकरान्तः । पादयोर्निपलय 
कथयति-देव अयमुदायिभद्रः कमारः । न शक्यं मया कुन्तपिपीछिकमपि प्राणिनं जीविताद्‌ 
व्यपरोपयितुं प्रागेव कुमारम्‌ । अपि त्वनेनोपायेन चिकित्सेति मयोपायसंबिधानं कृतमिति । राजा 
परं विस्मयमुपगतः ॥ 
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५. देवदत्तः । 


अथ देवद्त्तस्थेतदभवत्‌-वहुशो मया भगवता पराक्रान्तमानन्तयैत्रयं कृतम्‌ । भगवतः 
शिला श्िप्ना, रुधिरोतादः कृतः, इदं प्रथममानन्तयेम्‌ । संघो भिन्नः, इदं द्वितीयम्‌ । उत्यख्वणो 
जीविताद्‌ व्यपरोपिता, इदं वृतीयम्‌ । न च सर्वज्ञत्मवाप्तम्‌ । न चान्या काचित्‌ कायसिद्धिरवाप्ता । 
नान्यत्रदानीं नरकेषूपपत्तव्यमिति विदित्वा करे कपोटं दत्वा चिन्तापरो व्यवसितः यावत्‌ 
पूरणस्तं प्रदेशमनुप्राप्रः । स कथयति-देवदत्त किमर्थं कपोटे करं दत्वा चिन्तापरसिष्ठसीति । स 
कथयति-कथमहं न चिन्तापरस्िष्ठामि येन मया द्वेषवदाद्भगवतो बहुशः पराक्रान्तम्‌, त्रीणि 
चानन्तयैकमौणि कृतानि । चिरमवीचौ महा नरके वस्तव्यं भविष्यतीति । स कथयति- ज्ञातं मया 
त्वमेकः शाक्यानां पण्डित इति । त्वमपि मूखैः । कुतः परखोको येन स्वमेवं चिन्तापरो 
व्यवस्थितः ? यदि पररोकः स्यात्‌ › त्वया ईदृशे कर्म कृतमिति वयमपि त्वदर्थं चिन्तापरस्तिष्ठेम । 
तस्मययनार्थं च तेन तस्य पुरस्तात्‌ कुण्डिका भम्रा-पदय एवं तावह्णोकः । एतां प्रतिसंदध।तु । 
सर्वथा मा त्रासपरो भव । नास्यत्र कतं वा कारको वा । अपि तु गच्छ कपिलवस्तुं नगरम्‌ । 
गत्वा राज्यं कारय । वयं तवामरेश्रावका भविष्याम इति । तत्र देवदत्त आ्यापवादिकां मिथ्याटष्टि 
प्रतिरब्धवान्‌ ।. . .ततो देवदत्त आ्यीपवादिकां मिथ्यादृष्टि प्रतिकभ्य समुच्छिन्नङशलमूरो नासि 


२५६ वोद्धागमार्थसंयहः [ ४. ६- 


पररोक इति निश्चयं रच्ध्वा पञ्चभिः पदेः श्रावकाणां धर्म॑देशयति~श्रमणो भवन्तो गोतमो 
दधिक्षीरं परिभुक्तं । अस्माभिरयाम्रेण न परिभोक्तव्यम्‌ । यत्कारणम्‌ १ अतोनिदानं वत्सकाः 
छ्ाम्यन्ति । श्रमणो गोतमो मांसं परिभूक्ते । अस्माभिनमै परिभोक्तव्यम्‌ । यत्कारणम्‌ ! अतोनिदानं 
प्राणिनो षालन्ते । श्रमणो गौतमो छ्वणं परिमुंक्ते । अस्मामिर्नं परिभोक्तव्यम्‌ । रेणुसंभूतमिति 
कृत्वा । श्रमणो गोतमरिछल्नदरानि वख्राणि धारयति ¦ अस्माभिदीधेदशानि वख्राणि धारयितन्यानि । 
यत्कारणम्‌ ? अतोनिदानं कुबिन्दानां पुरुषकारो ध्वंस्यते । श्रमणो गोतमोऽरण्ये प्रतिवसति । 
अस्माभिम्रीमे वस्तव्यम्‌ । यत्कारणम्‌ १ अतोनिदानं मनुष्याणां देयधमो न परिुञ्यन्त इति ॥ 
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दे. जीवको कोमारभवो । 

तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्धुषने कटन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन 
वेसाटी इद्धा चेव होति फीता च, बहुजना आकिण्णमनुस्सा सुभिक्खा च } सत्त च पासादसद- 
रसानि सन्त च पासादसतानि सत्त च पासादा । सत्त च कूटागारसहस्सानि सन्त च कूटागार- 
सतानि सत्त च कूट'गारानि । सत्त च आरामसदस्सानि सत्त च आरामसतानि सत्त च आरामा । 
सत्त च पोक्खरणीसहस्सानि सत्त च पोक्खरणीसतानि सत्त च पोक्खरणियो । अम्बपालिका 
गणिका अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागता । पद क्खिणा; 
नबे च गीते च वादिते च अभिसटा । अस्थिकानं अल्थिकानं मुस्सानं पञ्जासाय रचिं गच्छति । 
ताय च वेसाली भिय्योसोमत्ताय उपसोभति ॥ 


अथ खो राजगहको नेगमो वेसा अगमासि केनचिदेव करणीयेन । अदस खो राजगहको 
नेगमो वेसालिं इद्धं च फीतं च, वहुजनं आकिण्णमनुस्सं सुभिक्खं च । सत्त च पासादसह- 
स्सानि. . -सत्त च पोक्खरणियो । अम्वपाटिं च गणिकं अभिरूपं दस्सनीयं पासादिकं परमाय 
वण्णपोक्खरताय समन्नागतं । पद्क्खिणे ने च गीति च वादिते च अभिसटं । अस्थिकानं 
अवत्थिकानं मनुस्सानं पञ्नासाय रत्तिं गच्छन्ति । ताय च वेसाटि भिय्योसोमत्ताय उपसोभितं 
ति । अथ खो राजगहको नेगमो वेसाछियं तं करणीयं तीरेत्वा पुनदेव राजगहं पच्चागच्छि । येन 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा राजानं मागधं सेनियं बिम्बसारं 
एतदबोच-वेसाली देव इद्धा च फीता च. ..भिय्योसोमत्ताय उपसोभति । साधु देव मयं पि गणिकं 
बुदापेस्सामा ति । तेन हि भणे तादिसि कुमारि जानाहि यं बु्हे गणिकं वुदापेय्याथा ति ॥ 


तेन खो पन समयेन राजगहे साख्वती नाम मारी अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका 
परमाय चवण्णपोक्छरताय समन्नागता । अथ खो राजगहको नेगमो साख्वतिं छमारिं गणिकं 
बुदापेसि । अथ खो सारूवती गणिका नचिरस्सेव पद्क्खिणा अदोसि, ने च गीते च वादिते च 
अभिसटा, अव्थिकानं भव्थिकानं मनुस्सानं पटिसतेन च रत्ति गच्छति ॥ 


-४. ६] जीवको कोमारभञ्यो । २९७ 


अथ खो सारुवती गणिका नचिरस्सेव गव्भिनी अदोसि । अथ खो साख्वतिया गणिकाय 
एतदहोसि-इत्थी खो गन्भिनी पुरिसानं अमनापा । सचे मं को पि जानिस्सति साख्वती गणिका 
गन्भिनी ति, सव्यो मे सक्षारो परिहायिस्सति । यं नूनाहं गिखाना ति पदिवेदेय्यं ति । अथ खो 
साख्वती गणिका दोवारिकं आणपेसि-मा भणे दोवारिक कोचि पुरिसो पाविसि, योच मं 
पुच्छति, गिखाना ति पिवेदेहीति। एवमस्ये ति खो सो दोवारिको साख्वतिया गणिकाय पञ्चस्सोसि ॥ 

अथ खो साख्वती गणिका तस्स गन्भस्स परिपाकं अन्वाय पुत्तं विजायि । अथ खो 
साख्वती गणिका दासं आणपेसि-हन्द जे, इमं दारकं कन्तरसुप्पे पक्खिपित्वा नीदरित्वा 
संकारङ्रदे छडहीति । एवमय्ये ति खो सा दासी साख्वतिया गणिकाय परटिस्सुस्वा तं दारकं 
कत्तरसुप्पे पक्खिपित्या नीहरित्वा संकारकूटे छंडूसि ॥ 

तेन खो पन समयेन अभयो नाम राजङ्कमारो कारस्सेव राजुपटानं गच्छन्तो अदस तं 
दारकं काकेहि संपरिक्िण्णं । दिस्वान मलुस्से पुच्छि-किं एतं भणे काकेटि संपरिकिण्णं ति ? 
दारको देवा ति । जीवति भणे ति ९ जीवति देवा ति । तेन हि भणे तं दारकं अम्हाकं अन्तेपुरं 
नेत्वा धातीनं देथ पोसेतुं ति । एवं देवा ति खो ते मनुस्सा अभयस्स राजङ्कमारस्स ॒परिस्सुत्वा 
तं दारकं अभयस्स राजङ्कमारस्स अन्तेपुरं नेत्वा धातीनं अदंसु-पोसेथा ति । तस्स जीवतीति 
जीवको ति नामं अकु । कुमारेन पोसितो ति कोमारभचो ति नामं अकंसु ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभब्ो नचिरस्सेव विञ्च्युतं पापुणि । अथ खो जीवको कोमारभ्चो 
येन अभयो राजकुमारो तेन उपसंकमि । उपसंकमित्वा अभयं राजछकुमारं एतद्धोच-का मे देव 
माता, कोमे पिताति?अहंपिखो भणे ते जीवक मातरं न जानामि, अपि चाहं ते पिता। 
मया पि पोसापितो ति । अथ खो जीवकस्स कोमारभच्चस्स एतददहोसि-दमानि खो राजकुखानि न 
सुकरानि असिप्पेन उपजीवितुं । यं नूनाहं सिप्पं सिक्खेय्यं ति ॥ 

तेन खो पन समयेन तक्षसिलायं दिसापामोक्खो वेज्ञो पटिवसति । अथ खो जीवको 
कोमारभच्नो अभयं राजकुमारं अनापुच्छा येन तक्रसिला तेन पक्तामि । अनुपुव्वेन येन तक्षसिखा, 
येन सो वेल्नो तेलुपसंकमि । उपसंकमित्वा तं वेजं एतदवोच-दइच्छाम'हं आचरिय सिप्पं 
सिक्खितुं ति । तेन हि भणे जीवक सिक्खस्सू ति । अथ खो जीवको कोमारभन्लो बहुं च गण्दाति 
रं च गण्डाति, सुदं च उपधारेति, गहितं च स्स न सम्मुस्सति ॥ 

अथ खो जीवकस्स कोमारभचस्स सत्तन्नं वस्सानं अच्चयेन एतदहोसि-अदं च खो वहु च 
गण्ामि, लं च गण्डामि, सुदं च उपधारेमि, गहितं च मे न सम्मुस्सति, सत्त च मे वस्सानि 
अधीयन्तस्स । न यिमरस सिप्पस्स अन्तो पञ्चायति । कदा यिमस्स सिप्पस्स अन्तो पञ्ायिस्स- 
तीति ? अथ खो जीवको कोमारभओो येन सो वेञो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा तं वेज एतदवोच- 
अदं खो आचरिय बहुं च गण्डामि . . -पञ्नायिस्सतीति । तेन हि भणे जीवक, खणित्ति आदाय 


त्छसिलाय समन्ता योजनं आद्िण्डन्तो यं किंचि अभेसजे पस्सेय्यासि, तं आहरा ति ॥ 
(१ 
बाद्धा-३३ 
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एवं आचरिया ति खो जीवको कोमारभन्चो तस्स वेल्नस्स परिस्सुत्वा खणित्ति आदाय तक्त- 
सिराय समन्ता योजनं आहिण्डन्तो न किंचि अभेसलनं अदस । अथ खो जीवको कोमारभच्चो येन 
सो वेञो तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा तं वेजं एतदवोच -आदिण्डन्तो म्हि आचरिय तक्रसिखाय 
समन्ता योजन । न किंचि अभेसजं अदसं ति । सिक्खितोऽसि भणे जीवक । अरं ते एत्तकं 
जीविकाया ति । जीषकस्स कोमारभच्चस्स परित्ते पाथेय्यं पादासि ॥ 


अथ खो जीवको कोमारभन्चो तं परित्तं पाथेय्यं आदाय येन राजगहं तेन पक्ामि । अथ 
खो जीवकस्स कोमारभन्चस्स तं परित्तं पाथेय्यं अन्तरामग्गे साकेते परिक्खयं अगमासि । अथ खो 
जीवकस्स कोमारभच्चस्स एतदहोसि-इमे खो मम्गा कन्तारा अप्पोदका अप्पभक्खा । न सुकरा 
अपाथेय्येन गन्तुं । यं नूनाहं पाथेय्यं परियेसेय्यं ति ॥ 


तेन खो पन समयेन साकेते सेष्िभरियाय सत्तवस्सिको सीसावाधो होति । बहू महन्ता 
महन्ता दिसापामोक्खा वेज्ञा आगन्ता नासक्खिसु अरोगं कातुं । बहुं हिरञ्ज आदाय अगमंसु । 
अथ खो जीवको कोमारभच्लो साकेतं पविसित्वा मुस्से पुच्छि-को भणे गिखानो, कं तिकिच्छा- 
मीति १ एतिस्सा आचरिय, सेद्धिमरियाय सत्तवस्सिको सीसावाधो । गच्छ आचरिय, सेद्धिभरियं 
तिकिच्छाहीति ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभच्लो येन सेद्धिस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसंकमि । उपसंकमितवा 
दोवारिकं आणापेसि-गच्छ भणे दोवारिक, सेद्धिभरियाय पावद्वेजञो आगतो, सो तं दृहुकामो ति । 
एवमाचरिया ति खो सो दोवारिको ओीवकस्स कोमारभच्चस्स पटिस्सुत्वा येन सेष्टिभरिया तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा तं सेटिभरियं एतदबोच-वेञ्नो अय्ये आगतो, सो तं दह्ुकामो ति। कीदिसो 
भणे दोवारिक वेल्नो ति! दहरको अस्ये ति। अं भणे दोवारिक, किं मे दहरको वेञ्जो करिस्सति ? 
बहू महन्ता महन्ता दिसापामोक्खा वेजञा आगन्खा नासक्खिसु अरोगं कातुं । बहूं हिरञ्ञं आदाय 
अगमसू ति ॥ 

अथ खो सो दोवारिको येन जीवको कोमारभो तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा जीवकं कोमार- 
भच्वं एतद बोच-सेद्िभरिया आचरिय एवमाह-अरं भणे. .-अगमंसू ति । गच्छ भणे दोवारिक, 
मां किर अय्ये पुरे किंचि अदासि । यदा अरोगा अहोसि, तदा यं इच्छेय्यासि तं दज्ेययासीति। 
एवं आचरिया ति खो सो दोघारिको जीवकस्स कोमारभच्चस्स परिस्युत्वा येन सेदिभरिया तेलुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा सेष्िभरियं एतदबोच-वेल्लो अय्ये एवमाह-मा किर अय्ये पुरे किंचि अदासि। 
यदा अरोग अदहोसि, तदा यं इच्छेय्यासि तं दजेय्यासीति । एवं आचरिया ति खो सो दोवा- 
रिको जीवकस्स कोमारभञ्चस्स परटिस्युसरा येन सेद्धिभरिया तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा सेदिभरियं 
एतदबोच-वेञ्नो अय्ये एवमाह -मा किर . - -दजेय्यासीति । तेन हि भणे दोवारिक वेञो आगच्छत्‌ 
ति। एवं अय्ये तिखो सो दोवारिको सेद्धिभरियाय परिसुणित्वा येन जीवको कोमारभचो तेनुप- 
संकमि, उपसंकमित्वा जीवकं कोमारभल्चं एतदवो च-सेष्टिमरिया तं आचरिय पक्रोसतीति ॥ 


-४. ७] अम्बपाटी गणिका । २५९ 


अथ खो जीवको कोमारभच्लो येन सेद्धिभरिया तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा सेद्धिभरियाय 
विकारं संखक्खेत्वा सेद्धिमरियं एतदबोच-पसतेन अय्ये सप्पिना अत्थो ति । अथ खो सेद्धिभरिया 
जीवकस्स कोमारभच्चस्स पसतं सपि दापेसि । अथ खो जीवको कोमारभञ्चो तं पसतं सप्पि 
नानाभेसजे्हिं निप्पचित्वा सेद्धिभरियं मञ्चके उत्तानं निपल्नापेत्वा नत्थुतो अदासि । अथ खोतं 
सप्पि नशथुतो दिन्नं मुखतो उगज्छि । अथ खो सेद्धिभरिया परिग्गहे निदुहित्वा दासि आणापेसि- 
हन्द जे, इमं सपि पिचुना गण्डाहीति । 

अथ खो जीवकस्स कोमारभच्स्स एतदहोसि-अच्छरियं याव दखायं घरणी, यत्र हि नाम 
इमं छडनीयधस्मं सप्पि पिचुना गाहापेस्सति । वहकानि च मे महग्धानि महग्धानि भेसन्नानि 
उपगतानि । किं पि मायं किंचि देय्यधम्मं द्स्सतीति ! अथ खो सेद्धिमरिया जीवकस्स कोमारभच्स्स 
विकारं संरक्खेत्वा जीवकं कोमारमञ्चं एतदबोच-किस्स त्वं आचरिय विमनोऽसीति । इध मे 
एतददोसि-अच्छरियं. . .देय्यधम्मं दस्सतीति ? मयं खो आचरिय अगारिका नाम उपजानामेतस्स 
संयमस्स । वरं एतं सपि दासानं वा कम्मकरानं वा पादव्भञ्जनं वा पदीपकरणे वा आसित्त । 
मा खो खं आचरि विमनो अहोसि । न ते देय्यधम्मो हायिस्सतीति ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभच्चो सेटिमरियाय सत्तवस्सिकं सी सावाधं एकेनेव नस्थुकम्मेन 
अकड्टि । अथ खो सेद्धिभरिया अरोगा समाना जीवकस्स कोमारभस्स चत्तारि सदहस्सानि 
पादासि । पुत्तो-माता मे अरोगा ठिता ति चत्तारि सहस्सानि पादासि । सुणिसा-सस्सू मे अरोगा 
ठिता ति चत्तारि सदस्सानि पादासि । सेधि गहपति-भरिया मे अरोगा ठिता ति चत्तारि सहस्सानि 
पादासि, दासं च दासिं च अस्सरथं च ॥ 

अथ खो जीवको कोमारभच्लो तानि सोव्ठससदस्सानि आदाय दासं च दासि च अस्सरथं च, 
येन राजगहं तेन पक्तामि । अनुपुब्बेन येन॒ राजग, येन अभयो रजङ्कमारो तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा अभयं राजकुमारं एतदवोच-इदं मे देव पठमकम्मं सोव्स सदस्सानि, दासो च 
दासी च अस्सरथो च । पदिगण्ातु मे देवो पोसावनिकं ति । अं भणे जीवक तुय्हेव होतु । 
अगम्हाकं येव अन्तेपुरे निवेसनं मापेहीति । एवं देवा ति जीवको कोमारभन्चो अभयस्स राजकुमारस्स 
पटिसुणित्वा अभयस्स राजकमारस्स अन्तेपुरे निवेसनं मापेसि ॥ 
महावम्ग-८. १. १. 


७. अम्बपाली गणिका । 
अस्सोसि अम्बपाली गणिका भगवा किर कोटिगामं अनुप्पत्तो ति । अथ खो अम्बपाली 
गणिका भद्रानि भ्रानि यानानि योजापेत्वा भद्रं यानं अभिरुहित्वा भद्रेहि भद्रेहि यानेहि वेसाणिया 
निय्यासि भगवन्तं दस्सनाय । यावतिका यानस्स भूमि, यानेन गन्त्वा याना पञ्चोरूहिर्वा पत्तिका 
व येन भगवा तेनुपसंकमि । उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेस्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो अम्बपाङ गणिकं भगवा धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि सयुत्तजेसि संपटंसेसि । 
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अथ खो अम्बपाली गणिका भगवता धम्मिया कथाय संदस्सिता समादपिता समुत्तेजिता 
संपहंसिता भगवन्तं एतद्वोच-अधिवासेतु मे भन्ते भगवा स्वातनाय भन्तं सद्धिं भिक्खुसंघेना 
ति । अधिवासेसि भगवा तुण्डीभावेन । अथ खो अम्बपाली गणिका भगवतो अधिवासनं विदित्वा 
उद्ायासना भगवन्तं अभिवादे्वा पदक्िणं कत्वा पक्तामि ॥ 

अस्सो खो वेसाणिका शिच्छवी-भगवा किर कोटिगामं अलुप्पत्तो ति। अथ खो 
वेसाठिका जिच्छवी भद्रानि भद्रानि यानानि योजापेत्वा भद्रं भद्रं यानं अमिरूदिस्वा भद्रेहि भद्रेहि 
यानेहि वेसाछिया निय्यासुं भगवन्तं दस्सनाय । अप्येके छिच्छवी नीला होन्ति नीलवण्णा 
नीखवत्था नीरबत्थारंकारा । अप्पेकञे पीता होन्ति पीतवण्णा पीतवत्था पीतवत्थाङुकारा । 
अप्येकचचे रोहितका होन्ति छोहितवण्णा छोहितवत्था रोहिताठंकारा । अप्पेकबे ओदाता दन्ति 
ओदातवण्णा ओदातवत्था ओदाताखंकारा । अथ खो अम्बपाली गणिका दहरानं दहरानं लिच्छवीनं 
ईसाय ईसं युगेन युगं चकेन चक्रं अक्खेन अक्खं पटिवद्रेसि ॥ 


अथ खो ते लिच्छवी अम्बपाछिं गणिकं एतदवोचुं-किस्स जे अम्बपाछि दहरानं दद्रानं 
लिच्छवीनं ....अक्खेन अक्खं पटिवद्रेसीति ? तथा हि पन मया अय्यपुत्ता खातनाय बुद्धपमुखो 
भिक्खुसंघो निमन्तितो ति । देहि जे अम्बपाछि अम्दाकं एतं भन्तं सतसदस्सेना ति । सचे मे 
अय्ययुत्ता वेसा साहारं दजेय्याथ, नेव दज्ना अदं तं भत्तं ति । अथ खो ते किच्छवी अद्खुरी 
पोथेसु-जितम्हा वत भो अम्बकाय, पराजितम्दा वत भो अम्बकराया ति ॥ 


अथ खो ते छिच्छवी येन भगवा तेनुपसंकमि । अदस खो भगवा ते छिच्छवी दूरतो व 
आगच्छन्ते । दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि-येहि भिक्खवे भिक्खूहि देवा तावतिंसा अदिटपुव्बा, 
ओखोकेथ भिक्वे लिच्छविपरिसं, अपरोकेथ भिक्खवे लिच्छविपरिसं, उपसंहर्थ भिक्खवे 
छिच्छविपरिसं तावतिंसपरिसं ति । अथ खो ते छिच्छवी यावतिका यानस्स भूमि, यानेन गन्त्वा 
याना पचचोरूहित्वा पत्तिका व येन भगवा तेनुपसंकमिसु, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीरदिसु । एकमन्तं निसिन्ने खो ते छिच्छवी भगवा धभ्मिया कथाय संदस्सेसि 
समादपेसि समुत्तेजेसि संपदंसेसि । अथ खो ते छिच्छवी भगवता धम्मियाय कथाय संदस्सिता 
समादपिता समुत्तेजिता संपदंसिता भगवन्तं एतदवोचुं-अधिवासेतु नो भन्ते भगवा खातनाय भत्त 
सद्धिं भिक्ुसंघेना ति । अधिवुत्थो'म्हि छिच्छवी सख्वातनाय अम्बपाछ्िया गणिकाय भन्तं ति । 
अथ खो ते छिच्छवी अङ्खुली पोथेदुं-जितःम्हा वत भो अम्बकाय, पराजित.म्हा वत भो अम्बकाया 
ति। अथ खो ते छिच्छवी भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा बुद्धायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्या पदक्िण कत्वा पक्मिसु ॥ 


अथ खो भगवा कोटिगामे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन तिका तेनुपसंकमि । तत्र सुदं 
भगवा जातिके विहरति गिञ्चकावसथे । अथ खो अम्बपाली गणिका तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके 
आरामे पणीतं खादनीयं भोजनीयं परियादापेत्वा भगवतो कारं आरोचेसि-काखो भन्ते, निद्धितं 
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भत्त ति । अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं आदाय येन अम्बपाठियाय 
गणिकाय परिवेसना तेलुपसंकमि, उपसंकमित्वा पठ्ञत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्खुसंघेन । 
अथ खो अम्बपारी गणिका बुद्धपसुखं भिक्सुसंघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सत्था संतप्पेत्वा 
संपवारेत्वा भगवन्तं भुत्ताविं ओनीतपत्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो अम्वपाली 
गणिका भगवन्तं एतदवोच-दइमाहं भन्ते अम्बपाणिवनं बुद्धपमुखस्स भिक्खुसंघस्स दम्मीति । 
परिग्गहेसि भगवा आरामं ॥ 

महावग्ग-६. ३. १. 


८. विसाखा मिगारमाता । 


अथ खो भगवा वाराणसियं यथाभिरन्तं विहरित्वा येन साव्थि तेन चारिकं पक्षामि । 
अनुपुव्बेन चारिकं चरमानो येन सावत्थि तदवसरि । तत्र सुरं भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । अथ खो विसाखा मिगारमाता येन भगवा तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो विसाखं मिगारमातरं भगवा 
धम्मिया कथाय संदस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि संपदंसेसि । अथ खो विसाखा मिगारमाता 
भगवता धम्मिया कथाय संदस्सिता समादपिता समुत्तेजिता संपदंसिता भगवन्तं एतद्बोच- 
अधिवासेतु मे भन्ते भगवा सखवातनाय भन्तं सद्वि भिक्खुसंघेना ति । अधिवासेसि खो भगवा 
तुण्दीभावेन । अथ खो विसाखा मिगारमाता भगवतो अधिवासनं विदित्वा उद्धायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पद्क्खिणे कत्वा पकामि ॥ 


तेन खो पन समयेन तस्सा रत्तिया अच्चयेन चातुदीपको महामेघो पावस्सि । अथ खो 
भगवा भिक्खू आमन्तेसि-यथा भिक्खवे जेतवने वस्ति, एवं चतूु दीपेसु वस्सति । ओवस्सापेथ 
भिक्खवे कायं । अयं पच्छिमको चातुदीपको महामेधो ति । एवं भन्ते ति खो ते भिक्खू भगवतो 
परिस्सुत्वा निक्खित्तवीवरा कायं ओषस्सापेन्ति ॥ 


अथ खो विसाखा मिगारमाता पणीतं खादनीयं भोजनीयं परियादपित्वा दासि आम- 
न्तेसि-गच्छ जे, आरामं गन्ता काटमारोचेहि, काटो भन्ते, निद्धितं भत्तं ति । एवं अय्ये ति खो 
सा दासी विसाखाय मिगारमातुया पटित्वा आरामं गन्ता अदस भिक्खू निक्खन्तचीवरे कायं 
ओवस्सापेन्ते । दिखवान, नस्थि आरामे भिक्खू, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति, येन विसाखा 
मिगारमाता तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा विसाखं मिगारमातरं एतदबोच-नत्थ'य्ये आरामे भिक्स , 
आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति ॥ 

अथ खो विसाखाय मिगारमाताय पण्डिताय वियत्ताय मेधाविनिया एतददसि-निस्संसयं 
खो अय्या निक्खन्तचीवरा कायं ओवस्सापेन्तीति । सा अयं वाखा मञ्नित्थ नस्थि आरामे 
भिक्खू, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति । दासि आणापेसि-गच्छ जे, आरामं गन्त्रा काल- 
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मारोचेहि-काखो भन्ते, निदितं मत्तं ति । अथ खो ते भिक्खू गत्तानि सीतिकरित्वा कलकाया 
चीवरानि गहेत्वा यथाविहारं पविसिंु । अथ खो सा दासी आरामं गन्तवा भिक्खू अपस्सन्ती 
नत्थि आरामे भिक्खू , सुञ्नो आरामो ति येन विसाखा मिगारमाता तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा 
विसाखं मिगारमातरं एतदबोच-नत्थःय्ये आरामे भिक्खू, सुञ्जो आरामो ति । अथ खो विसा- 
खाय मिगारमाताय एतदहोसि-निस्संसयं खो अय्या गत्तानि सीतिकरित्वा कलकाया चीवरानि 
गहेत्वा यथाविहारं पविदा । सा अयं वाखा मञ्जित्थ, नस्थि आरामे भिक्खू, सुन्बो आरामो 
ति । दासि आणपिसि-गच्छ जे, आरामं गन्त्वा काटं आरोचेहि, कारो भन्ते, निदितं भक्तं ति ॥ 


अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-संनदथ भिक्खवे पत्तचीवरं, कारो भन्तस्सा ति । एवं 
भन्ते ति खो ते भिक्खू भगवतो पञ्चस्सोसुं । अथ खो भगवा पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय, सेययथापि नाम वख्वा पुरिसो समिङ्जितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा वाहं समिञज्ञय्य, 
एवमेव जेतवने अन्तरहितो विसाखाय मिगारमातुया कोके पातुरदोसि । निसीदि भगवा पञ्जत्ते 
आसने साध भिक्खुसंघेन ॥ 


अथ खो विसाखा मिगारमाता, अच्छरियं वत भो, अब्भुतं बत भो तथागतस्स महिद्धिकता, 
महाजुभावता, यत्र हि नाम जननुकमत्तेसु पि ओघेसु पवत्तमानेसु, कटिमत्तेसु पि ओघेसु पवत्त- 
मानेसु, न हि नाम एकभिक्खुस्स पि पादा वा चीवरानि वा अदानि भविस्सन्तीति हटा उदग्गा 
बुद्धपमुखं भिक्खुसंघं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेत्वा संपवारेत्वा भगवन्तं 
सुक्ताविं ओनीतपत्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्ना खो विसाखा मिगारमाता भगवन्तं 
एतदबोच-अह्वा्टं भन्ते भगवन्तं वरानि याचामीति । अतिकन्तवरा खो विसाखे तथागता ति । 
यानि च भन्ते कप्पियानि, यानि च अनवञ्नानीति । वदेहि विसाखे ति । इच्छामणहं भन्ते संघस्स 
यावजीवं वस्सिकसारिकं दातु, आगन्तुकभत्तं दातुं, गमिकमत्तं दातुं, गिखानभत्तं दातु, गिलासु- 
पटवाकमत्तं दातुं, गिलानभेसजं दातुं, धुवयागं दातुं, भिक्खुणीसंघस्स उदकसाटिकं दातुं ति ॥ 

किं पन तं विसाखे अत्थवसं संपस्समाना तथागतं अट वरानि याचसीति ? 

( १) इधाहं भन्ते दासिमाणपेसिं-गच्छ जे, आरामं गन्त्वा कारमारोचेहि, कारो भन्ते, 
निदितं भत्तं ति । अथ खो सा दासी आरामं गन्त्वा अदस भिक्खू निक्खित्तचीवरे कायं ओवस्सा- 
पेन्ते । दिखान, नस्थि आरामे भिक्खू, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति, येनाहं तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा मं एतदवोच-नत्थःय्ये आरामे भिक्खू, आजीवका कायं ओवस्सापेन्तीति । असुचि 
भन्ते नगिियं परिक । इमा'हं भन्ते अत्थवसरं संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं वस्सिक- 
सारिकं दातुं ॥ 

(२) पुन च परं भन्ते आगन्तुको मिक्खवु न वीथिङकसलो न गोचरछुसरो किरन्तो पिण्डाय 
चरति । सो मे आगन्तुकभन्तं भुञ्जित्वा वीथिकुसटो गोचरकुसखो अकिछन्तो पिण्डाय चरिस्सति । 
इमा'दं भन्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं आगन्तुकभत्तं दातुं ॥ 
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(३ ) पुन च परं भन्ते गमिको भिक्खु अत्तनो भत्तं परियेसमानो सत्था वा विहायि- 
स्ति, यत्थ वा वासं गन्तुकामो भविस्सति तत्थ विकाले उपगच्छिस्सति, किठन्तो अद्धानं 
गमिस्सति । सो मे गमिकमभनत्तं भुञ्जित्वा सत्था न विदहायिस्सति, यत्थ वा वासं गन्तुकामो 
भविस्सति तत्थ काठेन उपगच्छिस्सति, अकरिठन्तो अद्धानं गमिस्सति । इमां भन्ते अत्थवसं 
संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं गमिकमत्त दातुं ॥ 


( ४ ) पुन च परं भन्ते गिखानस्स भिक्खुनो सप्पायानि भोजनानि अलभन्तस्स आवाधो 
वा अभिवद्टिस्सति, कारुकिरिया वा भविस्सति । तस्स मे गिखानभत्तं भुत्तस्स आवाधो न अभि- 
वद्धिस्सति, काठंकिरिया न भनिस्सति । इमा'हं॑ भन्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स 
यावजीवं गिखानभत्त दातुं ॥ 


(५ ) पुन च प्रं भन्ते गिखानुपद्ाको भिक्खु अत्तनो भत्तं परियेसमानो गिखानस्स 
उस्सूरे भत्तं नीदरिस्सति, भन्तच्छेदं करिस्सति । सो मे गिखानुपटाकभत्तं भुक्जित्वा गिखानस्स 
काठेन मत्तं नीहरिस्सति । भत्तच्छेदं न करिस्सति । इमादं भन्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि 
संघस्स यावजीवं गिलानुपटाकमत्तं दातुं ॥ 


(६ ) पुन च परं भन्ते गिखानस्स भिक्सुनो सप्पायानि भेसज्नानि अर्मभन्तस्स आबाधो 
वा अभिबद्धिस्सति, कालकिरिया वा भविस्सति । तस्स मे गिलानभेसज्नं परियुत्तस्स आबाधो न 
अभिवद्धस्सति, कारकिरिया न भविस्सति । इमा'हं भन्ते अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि संघस्स 
यावजीवं गिखानभेसलं दातुं । 


( ७ ) पुन च परं भन्ते भगवता अन्धकविन्दे दसानिसंसे संपस्समानेन यागु अनुञ्जाता । 
यादं भन्ते आनिसंसे संपस्समाना इच्छामि संघस्स यावजीवं धुवयागुं दातुं ॥ 


(८ ) इध भन्ते भिक्सुनियो अचिरवतिया नदिया वेसियाहिं सद्धिं नग्गा एकतित्थे नहा- 
यन्ति । ता मन्ते वेसिया भिक्खुनियो उप्यण्डेसु-किं तु खो नाम तुम्दाकं अय्ये दहरानं ब्रह्म 
चरियं चिण्णेन । ननु नाम कामा परिभुक्जितव्वा । यदा जिण्णा भविस्सन्ति तदा जद्यचरियं चरि- 
त्सथ । एवं तुम्हाकं उभो अन्ता परिग्गहिता भविस्सन्तीति । ता भन्ते भिक्ुनियो वेसियाहि 
उप्पण्डियमाना मङ्कु अहेसु । असुचि भन्ते मातुगामस्स नगियं जेगुच्छं परिकरं । इमा!टं भन्ते 
अत्थवसं संपस्समाना इच्छामि भिक्खुनीसंघस्स यावजीवं उदकसाटिकं दातु ति ॥ 


किं पन सं विसाखे आनिसंसं संपस्समाना तथागतं अद वरानि याचसीति १ इध भन्ते 
दिसासु वस्सं॒वुत्था भिक्खू सावप्थियं आगच्छिस्सन्ति भगवन्तं दस्सनाय । ते भगवन्तं उपसंक- 
मित्वा पुच्छिस्सन्ति-इत्थंनामो भिक्सु काछंकतो । तस्स का गति, को अभिसंपरायो ति? तं 
भगवा व्याकरिस्सति सोतापत्तिफठे वा अनागामिफले वा अरहत्तफठे वा । व्याह उपसंकमिसवा 
पुच्छिस्सामि-आगतपुव्बा नु खो भन्ते तेन अय्येन सावत्थीति ? सचे इमे बक्खन्ति आगतपुव्वा 
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तेन भिक्खुना सावस्थीति, निदं मे एट्थ गच्छिस्सामि-निस्संसयं परिभुत्तं तेन अय्येन वस्सिकसारिका 
वा आगन्तुकभत्ते वा गमिकभत्तं वा गिखानमत्तं वा गिलानुपट्वाकभत्तं वा गिखानभेसजञं वा धुवबयागु 
वा ति । तस्सा मे तदनुस्सरन्तिया पाम जायिस्सति, पयुदिताय पीति जायिस्सति, पीतिमनाय कायो 
परसम्भिरसति, पस्सद्धकाया सुं वेदयिस्सामि, सुखिनिया चित्ते समाधियिस्सति । सा मे भवि- 
स्सति इन्द्रियभावना वभावना वोञ्छज्गभावना । इमाहं भन्ते आनिसंसं संपस्समाना तथागतं अट 
वरानि याचामीति । साधु साधु विसे, साधु खो तं विसाखे, इममानिसंसं संपस्समाना तथा- 


गतं अद्ध वरानि याचसि । अनुजानामि ते विसाखे अट वरानीति ॥ 
मह्‌ावग्ग-८. २. ७. 


९. अनाथपिण्डिकवत्थु । 

तेन हि खो पन समयेन अनाथपिण्डिको गहपति राजगहकस्स सेद्टिस्स भगिनिपतिको होति । 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति राजगहं अगमासि केनचिदेव करणीयेम । तेन खो पन समयेन 
राजगहकेन सेष्िना स्वातनाय वुद्धप्पमुखो संघो निमन्ितो दोति । अथ खो राजगहको सेधि दासे 
च कम्मकारे च आणापेसि-तेन हि भणे, कारस्सेव उटाय यागुयो पचथ, भत्तानि पचथ, सुपानि 
संपादेथ, उत्तरिभङ्गानि संपादेथा ति । अथ खो अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स एतददहोसि-पुच्चे 
स्वायं गहपति मयि आगते सब्वकिचानि निक्खिपित्वा मम येव सद्धिं पटिसंमोदति । सो दानाय 
विकिखित्तरूपो दासे च कम्मकारे च आणापेसि-तेन हि . .. उत्तरिभङ्गानि संपादेथा ति ।र्किनुखो 
इमस्स गहपतिस्स आवाहो वा भविस्सति, विवाहो वा भविस्सति, महायज्ञो वा पञ्ुपष्ितो, 
राजा वा मागधो सेनियो विभ्विसासो निमन्तितो खातनाय सद्धिं बखकायेना ति ? 


अथ खो राजगहको सेष्धि दासे च कम्मकारे च आणापेत्वा येन अनाथपिण्डिको गहपति 
तेनुपसंकमि, उपसंकमितखा अनाथपिण्डिकेन गहपतिना साद्धं पटिसंमोदित्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो राजगहकं सद्धिं अनाथपिण्डिको गहपति एतदवोच-पुष्बे खो . . . साद्धं बल- 
कायेना ति । न मे गहपति आवाहो वा भविस्सति. . .नापि वा राजा मागधो सेनियो बिम्विसासे 
निमन्तितो स्वातनाय सद्धिं बरुकायेन । अपि च मे महायज्ञो प्ुपटितो । स्वातनाय बुद्ध- 
प्पमुखो संघो निमन्तितो ति । बुद्धो ति त्वं गहपति वदेसीति १ बुद्धो यादं गहपति वदामीति । 
...घोसो पि खो एसो गहपति दुद्धमो टोकस्मि यदिदं बुद्धो बुद्धो ति । सका नु खो गहपति इमं 
कारं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमितुं अरटं सम्मासंबुद्धं ति ! अकारो खो गहपति इमं कालं तं 
भगवन्तं दस्सनाय । खे'दानि त्वं काठेन तं भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमिस्ससि अरहन्तं सम्मा- 
संबुद्धं ति ॥ 

अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति-सखे'दाना'दं कालेन तं भगवन्तं दस्सनाय उपसंकमिस्सामि 
अरहन्तं सम्मासंबुद्धं ति बुद्धगताय सिया निपन्ित्वा रत्तिया सुदं तिक्त वुद्धासि पभातं 
मञ्जमानो ॥ 


-४. ९] अनाथपिण्डिकवत्थु । २६ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन सिवकारं तेनुपसंकमि । अमनुस्सा द्वारं विवारेसु । 
अथ खो अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स नगरम्हा निक्खन्तस्स आखोको अन्तरधायि, अन्धकारो 
पातुरदोसि, भयं छम्भितत्तं खोमहंसो उदपादि, ततो ब पुनो निबत्तितुकामो अदोसि । अथ खो 
सिवको यक्खो अनन्तरहितो सदमनुस्सावेसि- 
सतं हत्थी सतं अस्सा सतं अस्सतरीरथा । 
सतं कञ्ञासहस्सानि आसुक्कमणिक्रण्डखा । 
एकस्स पदवीतिहारस्स करं नाग्घन्ति सोव्सिं ॥ ति । 
अभिकम गहपति, अभिकम गहपति, अभिकन्तं ते सेय्यो नो परिकन्तं ति । अथ खो 
अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स अन्धकारो अन्तरधायि, अरोको पातुरहोसि, यं अहोसि भयं छम्मि- 
तत्त रोमहसो सो परिप्पस्सम्मि । दुतियं पि. . -ततियं पि. . -परिष्पस्सम्मि । अथ खो अनाथ- 
पिण्डिको गहपति येन सीतवनं तेनुपसंकमि ॥ 
तेन खो पन समयेन भगवा रत्तिया पञच्चूससमयं पञ्दाय अञ्ोकासे चङ्कमति । अदसा खो 
भगवा अनाथपिण्डिकं गहपति दूरतो व आगच्छन्तं । दिखान चङ्कमा ओरोहित्वा पञ्ञत्ते आसने 
, निसीदि । निस खो भगवा अनाथपिण्डिकं गहपतिं एतदवोच-एहि सुदत्ता ति । अथ खो 
अनाथपिण्डिको गहपति नामेन मं भगवा आल्पतीति हृद्रो उदमो येन भगवा तेमुपसंकमि । 
उपसंकमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतिखा भगवन्तं एतदवोच-कञ्चि भन्ते भगवा 
सुख सयित्था १ ति 
सब्बदा एव सुखं सेति बाह्यणो परिनिच्चुतो । 
यो न लिम्पति कामेसु सीतिभूतो निरूपधि ॥ 
सन्बा आसत्तियो छेत्वा विनेय्य हदये द्रं । 
उपसन्तो सुखं सेति सन्ति पप्पुय्य चेतसा ॥ ति । 
अथ खो भगवा अनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स आवुपुच्वि कथं कथेसि । सेय्यथीदं- 
दानकथं....नितेधधम्मं ति । अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति दटधम्मो ....पाणुपेतं सरणं गतं । 
अधिवासेतु च मे भन्ते भगवा स्वातनाय भन्तं सद्धिं भिक्खुसंघेना ति । अधिवासेसि भगवा 
वुण्डीमावेन ॥ 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति भगवतो अधिवासनं विदित्वा उदटायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्या पदक्िणं कत्वा पक्तामि । अस्सोसि खो राजगहको सेद्धि-अनाथपिण्डिकेन किर 
गहपतिना ख्ातनाय वुद्धप्पमुखो संघो निमन्तितो ति । अथ खो राजगहको सेटि अनाथपिण्डिकं 
गहपाति एतदवोच-तया किर गहपति स्वातनाय वुद्धप्पमुखो संघो निमन्तितो । त्वं चासि 
आगन्तुको । देमि ते गहपति वेय्यायिकं येन तवं बुद्धप्पमुखस्स संघस्स भन्तं करेय्यासीति । अं 
गहपति, अस्थि मे वेय्यायिकं येनाहं बुद्धप्पसुखस्स संघस्स भत्तं करिस्सामीति । अस्सोसि खो 
राजगहको नेगमो - “` । अस्सोसि खो राजा मागधो सेनियो विम्विसारो ....त्तं करिस्सामीति ॥ 


बौद्धा-३४ 
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अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति तस्सा रत्तिया अच्येन राजगहकस्स सेद्टिस्स निवेसने 
पणीतं खादनीयं भोजनीयं परियादापेता भगवतो कारं आरोचापेसि-काटो भन्ते, निदितं भत्तं 
ति । अथ खो भगवा पुव्बण्डसमयं निवासेस्वा पत्तचीवरमादाय येन रजगहकस्स सेद्टिस्स निवेसनं 
तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि सद्धिं भिक्सुसंधेन । अथ खो अनाथपिण्डिको 
गहपति बुद्धप्पमुखं संघे पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था संतप्पेत्वा संपवारेत्वा भगवन्तं 
भुत्ताषिं ओनीतपत्तपाणिं एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो अनाथपिण्डिको गहपति भगवन्तं 
एतदयोच-अधिवासेतु मे भन्ते भगवा सावत्थियं वस्सावासं सद्धिं भिक्ुसंघेना ति । सुञ्जागारे 
खो गहपति तथागता अभिरमन्तीति । अञ्बातं भगवा, अञ्व्यातं सुगता ति । अथ खो भगवा 
अनाथपिण्टिकं गहपति धम्मिया कथाय संदस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तजेत्वा संपदंसेत्वा उद्वायासना 
पक्तामि ॥ 


तेन खो पन समयेन अनाथपिण्डिको गहपति बहुमित्तो होति बहुसहायो आदेय्यवाचो । 
अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति राजगहे तं करणीयं तीरेस्ा येन सावस्थि तेन पक्ामि । अथ 
खो अनाथपिण्डिको गहपति अन्तरामग्गे मवुस्से आणपेसि-आरामे अय्या करोथ, विहारे पति- 
हवापेथ, दानानि पटपेथ । बुद्धो रोके उप्पन्नो । सो च मया भगवा निमन्तितो इमिना ममोन आ- 
गच्छिस्सतीति । अथ खो ते मनुरस्सा अनाथपिण्डिकेन गह पतिना उय्योजिता आरामे अकंसु, विहारे 
पतिट्वापेसु, दानानि पटपेसुं ॥ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति सावत्थि गन्त्वा समन्ता सावत्थि अनुविलोकेसि, कत्थ 
नु खो भगवा विहरेय्य, यं अस्स गामतो नेव अतिदूरे न अच्चासन्ने गमनागमनसंपन्नं अस्थिकानं 
अस्थिकानं मनुस्सानं अभिक्षमनीयं दिवा अप्पाकिण्णं रत्ति अप्पसदं अप्पनिग्धोसं विजनवातं 
मनुस्सराहसेय्यकं पटिसलानसारुप्पं । अदसा खो अनाथपिण्डिको गहपति जेतस्स कुमारस्स 
उय्यानं गामतो नेव अतिदूरे. . -पटिसल्लानसारुप्पं । दिस्वान येन जेतो मारो तेनुपसंकमि, 
उपसंकमित्वा जेतं कुमारं एतदबोच-देहि मे अय्यपुत्त उय्यानं आरामं कातुं ति । अदेय्यो गहपति 
आरामो अपि कोटिसंथरेना ति । गहितो अय्ययपुत्त आरामो ति । न गहितो गहपति आरामो ति । 
गहितो न गदितो ति वोहारिके महामत्ते पुच्छसु । महामत्ता एवमादंसु-यतो तया अच्यपुत्त 
अग्धो कतो, गितो आरामो ति ॥ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति सकटेहि दिरञ्ज निव्बाहापेत्वा जेतवनं कोरिसंथरं 
संथरापेसि । सकं नीदटं दिर््नं थोकस्स ओकासस्स कोटकसामन्ता नप्पहोति । अथ खो 
अनाथपिण्डिको गहपति मनुस्ये आणापेसि- गच्छथ भणे हिरन्बं आहरथ, इमं ओकासं 
संथरिस्सामा ति । अथ खो जेतस्स कुमारस्स एतददहोसि-न खो इदं ओरकं भविस्सति यथायं 
गहपति ताव बहुं हिरज्व्यं परिच्चजतीति, अनाथपिण्डिकं गहपतिं एतद वोच-अटं गहपति, मा तं 
ओकासं संथरापेसि । देहि मे एतं ओकासं । ममेतं दानं भविस्सतीति । अथ खो अनाथपिण्डिको 
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गहपति, अयं खो जेतो कमारो अभिञ्जातो जातमनुस्सो । महत्थिको खो पन एवखूपानं 
जातमनुस्सानं इमस्मि धम्मविनये पसादो ति तं ओकासं जेतस्स कुमारस्स पादासि । अथ खो 
जेतो कुमारे तस्मि ओकासे कोटकं मापेसि ॥ 


अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति जेतवने विहारे कारपेसि, परिबेणानि कारापेसि, कोके 
कारपेसि, उपटानसारायो कारापेसि, अग्गिसाखायो कारापेसि, कप्पियुटियो कारापेसि, वच्च- 
कुटियो कारापेसि, चड्कमे कारापेसि, चङ्कमनसालायो कारपेसि, उदपाने कारापेसि, उद्पान- 
सालायो कारापेसि, जन्ताघरे कारापेसि, जन्ताघरसारायो कारापेसि, पोक्खराणियो कारापेसि 


मण्डपे कारापेसि ॥ 
चुद्धवग्ग-६ 


१०. आनन्दो थेरो । 
पिसुनेन च कोधनेन च मच्छरिना च विभूतिनन्दिना । 
सखितं न करेय्य पण्डितो पापो कापुरिसेन संगमो ॥ १ ॥ 
सद्धेन च पेसकेन च पञ्नवता च बहुस्सुतेन च । 
सखितं हि करेय्य पण्डितो भदो सप्पुरिसेन संगमो ॥ २ ॥ 
पस्स चित्तकतं विव्वं अरुकायं समुस्सितं । 
आतुरं बहुसंकप्पं यस्स नस्थि धुवं ठिति ॥ ३ ॥ 
बहुस्सुतो चित्तकथी चुदधस्स परिचारको । 
पन्नभारो विसंयुत्तो सेय्यं कण्पेति गोतमो ॥ ४ ॥ 
खीणासवो विसंयुत्तो सङ्गातीतो सुनिच्छुतो । 
धारेति अन्तिमं देहं जातिमरणपारगू ॥ ५ ॥ 
यस्मि पतिद्धिता धम्मा बुद्धस्सादिच्चबन्धुनो । 
निव्वाणगमने मग्गे सोऽयं तिट्ुति गोतमो ॥ £ ॥ 
द्वासीतिं बुद्धतो गण्ि दे सदस्सानि भिक्खुतो । 
चतुरासीतिसहस्सानि येमे धम्मा पवत्तिनो ।॥ ७ ॥ 
अप्पस्सुतोऽयं पुरिसो बछिवदो व जीरति । 
मंसानि तस्स वडुन्ति पञ्च्या तस्स न वडति ॥ ८ ॥ 
बहुस्सुतो अप्पञुतं यो सुतेनातिमञ्जति । 
अन्धो पदीपधारो व तत्थेव पटिमाति मं ॥ ९ ॥ 
बहूस्सुतं उपासेय्य सुतं च न विनासये । 
तं मूलं ब्रह्मचरियस्स तस्मा धम्मधरो सिया ॥ १० ॥ 


२६८ 
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पुल्वापरञ्ञू अत्थञ्ञू निरुत्तिपद कोविदो । 

सुम्गहीतं च गण्डाति अस्थं चोपपरिक्खति ॥ ११ ॥ 
खन्या छन्दकतो होति उस्सहित्वा तुलेति तं । 

समये सो पदहति अञ्न्तं सुसमाहितो ॥ १२ ॥ 
वहुस्युतं धम्मधरं सप्पञ्जं बुद्धसावकं । 
धम्मविञ्जाणमाकद्कं त भजेथ तथाविधं ॥ १३ ॥ 
वहूससुतो धम्मधरो कोसारक्खो महेसिनो । 

चक्खु सव्वस्स रोकस्स पूजनेय्यो बहुस्सुतो ॥ १४ ॥ 
धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयं । 
धम्ममनुस्सरं भिक्खु सद्धम्मा न परिदायति ॥ १५ ॥ 
कायमच्छेरगसनो हिय्यमाने अवुद्ृहे । 
सरीरयुखगिद्स्स कुतो समण फासुता ॥ १६ ॥ 

न पक्खन्ति दिसा सब्वा धम्मा न पठिभन्ति म । 
गते कल्याणमित्तम्हि अन्धकारं व खायति ॥ १७ ॥ 
अब्मातीतसदहायस्स अतीतगतसत्थुनो । 

नस्थि एतादिसं मित्त यथा कायगता सति ॥ १८ ॥ 
ये पुराणा अतीता ते नवेहि न समेति मे । 

सखन एको व ज्चायामि वस्सुपेतो व पक्खिमा ॥ १९ ॥ 
दस्सनाय अतिकन्ते नानावेरल्नके वहू । 

मा वारयित्थ सोतारो पस्सन्तु समयो ममं ॥ २० ॥ 
दस्सनाय अतिक्षन्ते नानावेरल्जके पुथू । 

करोति सत्था ओकासं न निवारेति चक्खुमा ॥ २१ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि सेखभूतस्स मे सतो । 

न कामसञ्जा उप्पजि पस्स धम्मसुधम्मतं ॥ २२ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि सेखभूतस्स मे सतो । 

न दोससञ्व्या उप्पजि परस्स धम्मसुधम्मतं ॥ २३ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि भगवन्तं उपट्िं । 

मेत्तेन कायकम्मेन छाया व अनपायिनी ॥ २४ ॥ 
पण्णवीसतिवस्सानि भगवन्तं उपदि । 

मेत्तेन वचीकम्मेन छाया व अनपायिनी ॥ २५ ॥ 
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अङ्कलिमाखो थेरो । २६२ 
पण्णवीसतिवस्सानि भगवन्तं उपद्र । 
मेत्तेन मनोकम्मेन छाया व अनपायिनी ॥ २६ ॥ 
बुद्धस्स चङ्कमन्तरस पिद्धितो अनुचङ्कमिं । 
धम्मे देसियमानम्हि जाणं मे उद्पजथ ॥ २७ ॥ 
अहं सकरणीयो श्हि सेखो अप्पत्तमानसो । 
सल्थु च पटिनिव्बाणं यो अम्दं अनुकम्पको ॥ २८ ॥ 
तदासि यं भिंसनकं तदासि छोमदंसनं । 
सब्बाकारवरूपेते संबुद्रे परिनिब्चुते ॥ २९ ॥ 
बहुस्युतो धम्मधरो कोसारक्खो महेसिनो । 
चक्खु सब्वस्स छोकस्स आनन्दो परिनिच्छुतो । ३० ॥ 
बहुस्सुतो धम्मधरो कोसारक्खो महेसिनो । 
चक्ु स्वस्स लोकस्स अन्धकारे तमोनुदो ॥ ३१ ॥ 
गतिमन्तो सतीमन्तो धितिमम्तो च यो इसि । 
सद्धम्मधारको थेरो आनन्दो रतनाकरो ॥ ३२ ॥ 


परिचिण्णो मया सत्था कतं बुद्धस्स सासनं । 
ओहितो गरुको भारो भवनेत्ति समूहता ॥ ३३ ॥ 


भररगाथा-१०२१-१०५३. 


११. अङ्गलिमालो थेरो । 
गच्छं देसि समण ठितोऽम्दि ममं च ब्रूसि ठितमदहितं ति । 
पुच्छामि तं समण एतमलत्थं कस्मा ठितो त्वं अहम टहितोऽग्हि ॥ १९ ॥ 
ठितो अहं अङ्कुिमाल सन्बदा सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं । 
त्वं च पाणेसु असंयतोऽसि तस्मा ठितोऽहं तुवमदह्धितो ति ॥ २ ॥ 
चिरस्सं वत मे महितो महेसि महावनं समणो पञ्ुपादि । 
सोऽहं चजिस्सामि सहस्सपापं सत्वान गाथं तव धम्मयुत्त ॥ ३ ॥ 
इत्येव चोरो असि आवुधं च सोव्भे पपाते नरके अन्वकासि । 
अवन्दि चोरो सुगतस्स पादे त्थेव पव्वज्ञमयाचि बुद्धे ।॥ ४ ॥ 
बुद्धो च खो कारुणिको महेसि यो सत्था छोकस्स सदेवकस्स । 
तं एहि भिक्खू ति तदा अवोच एसेव तस्स अह भिक्खुभावो ॥ ५ ॥ 
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यो पुव्बे पमन्नित्वान पच्छा सो नप्पमञ्जति । 

सोमं छोकं पभासेति अन्भा मुत्तो ब चन्दिमा ॥ £ ॥ 

यस्स पापं कतं कम्मं कुसलेन पिथीयति । 

सोमं रोकं पभासेति अन्भा मुत्तो व चन्दिमा ॥ ७ ॥ 

यो हवे दहरो भिक्स युञ्जत बुद्धसासने । 

सोमं छोकं पभासेति अब्मा मुत्तो व चन्दिमा ॥ ८ ॥ 
दिसा हि मे धम्मकथं सुणन्तु दिसा हि मे युञ्जन्तु बुद्धसासने । 
दिसा हि मे ते मनुस्से भजन्तु ये धम्ममेबादपयन्ति सन्तो ॥ ९ ॥ 

दिसा हि मे खन्तिवादानं अविरोधप्पसंसिनं । 

सुणन्तु धम्मं काठेन तं चानुविधीयन्तु ।॥ १० ॥ 

नहि जातु सो ममं हिंसे अञ्व्ं वा पन कंचिनं। 

पप्पुख्य परमं सन्ति रक्वेय्य तसथावरे ॥ ११ ॥ 
उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं । 
दारं नमयन्ति तच्छका अन्तान दमयन्ति पण्डिता ॥ १२ ॥ 

दण्डेनेके दमयन्ति अङ्कसेहि कसाहि च । 

अदण्डेन असत्थेन अदं दन्तो म्हि तादिना ॥ १३ ॥ 

अर्दिसको ति मे नामं हिंसकस्स पुरे सतो । 

अजनां सचचनामो श्हिननं र्दिंसामि कचिनं॥ १४॥ 

चोरो अहं पुरे आसि अङ्कुकिमारो ति विस्सुतो । 

सरणागमनं पस्स भवनेत्ति समृता ॥ १५ ॥ 

तादिसं कम्म कत्वान बहूं दुग्गतिगामिन । 

फुद्धो कम्मविपाकेन अनणो भुञ्जामि भोजनं ॥ १६ ॥ 

पमादमनुयुज्जन्ति बाखा दुम्मेधिनो जना । 

अप्पमादं च मेधावी धनं सें व रक्खति ।॥ १७ ॥ 

मा पमादमनुयुञ्ञेथ मा कामरतिसंथवं । 

अप्पमनत्तो हि ्चायन्तो पप्पोति परमं सुखं ॥ १८ ॥ 

स्वागतं नापगतं नेतं दुम्मन्तितं मम । 

तिस्सो विञ्ना अनुप्पत्ता कतं बुद्धस्स सासन ॥ १९ ॥ 

सवागतं नापगतं नेतं दुम्मन्तितं मम । 

संचिभत्तेसु धम्मेसु यं सेदं तदुपागमं ॥ २० ॥ 


(४.११ 
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उष्पंटवण्णा । २७१ 


भअरञ्ञे रक्खमूले वा पव्बतेसु गुहासु वा । 
तत्थ तस्येव अद्भासि उव्विगगमनसो तदा ॥ २१ ॥ 
सुख सयामि ठायामि सुखं कप्येमि जीविकं । 
अहस्थपासो मारस्स अहो सत्थानुकम्पितो ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मजचो पुरे आसिं उदिच्चो उभतो हूं । 
सोऽज्ञ पुत्तो युगतस्स धम्मराजस्स सत्थुनो ।। २३ ॥ 
वीततण्हो अनादानो रात्तद्रारो युसंबुतो 1 
अघमूं वमित्वान पत्तो मे आसवक्खयो ॥ २४ ॥ 
परिचिण्णो मया सत्था कतं बुद्धस्स सासन । 
आहितो गरुको भारो भवनेत्ति समूहता ॥ २५ ॥ 
थेरगाथा-८६९-८९४ 
१२. सुजाता । 
अकता सुवसना माछिनी चन्दनोक्खिता । 
सब्बाभरणसंछन्ना दासीगणपुरक्खता ॥ १९ ॥ 
अन्नं पानं च आदाय खल्नं भोजं अनप्पकं । 
गहतो निक्खमित्वान उय्यानं अभिहारयि ॥ २ ॥ 
तत्थ रमित्वा कीष्ठिलरा आगच्छन्ती सकं घरं । 
विहारं दक्ख पाविसिं साकेते अञ्जन वनं ॥ ३ ॥ 
दिस्वान खोकपञ्नोतं वन्दित्वान उपाविसिं । 
सो मे धम्मं अदेसेसि अनुकम्पाय चक्खुमा ॥ ४ ॥ 
सुत्वा च खो महेसिस्स स्वं संपटिविन्छटं । 
तत्थेव विरजं धम्मं फुसयिं अमतं पदं ।॥ «^ ॥ 
ततो विञ्जातसद्धम्मा पञ्बजिं अनगारियं । 
तिस्सो विज्ञा अवुप्पत्ता अमोघं बुद्धसासनं ॥ £ ॥ 
येरीगाथा-१४५-१५० 
१३. उप्पटवण्णा । 
उभो माता च धीता च मयं आसु सपत्तियो । 
तस्सा मे अहु संवेगो अव्मुतो रोमहंसनो ॥ १ ॥ 
धिरत्थु कामा असुची दुग्गन्धा बहुकण्टका । 
यत्थ माता च धीता च सभरिया मयं अहु ।॥ २॥ 


२७२ 


वौद्धागमार्थसंग्रहः [ ४. १३- 


कामेस्वादीनवं दिस्वा नेक्खम्मं दत्न्हखेमतो । 

सा पव्वजिं राजगहे अगारस्मानगारियं ।॥ २ ॥ 
पुव्बेनिवासं जानामि दिव्वचक्सुं विसोधितं । 
चेतोपरिच्ननाणं च सोतधातु बिसोधिता ।! ४ ॥ 

इद्धि पि मे सच्छिकता पत्तो मे आसवक्खयो । 

छ मे अभिज्ञा सच्छिकता कतं बुद्धान सासनं ॥ ५ ॥ 
इद्धिया अभिनिम्मित्वा चतुरस्सं रथं अहं । 

बुद्धस्स पादे वन्दित्वा खोकनाथस्स सिरीमतो ॥ £ ॥ 


“भुपुप्फितग्गं उपगम्म पादपं एका तुवं तिटसि रुक्खमूले । 

न चापि दुतियो अस्थि कोचि न सं बाले भायसि धुत्तकानं ॥ ७ ॥ 
“सत सहस्सानं पि धुत्तकानं समागता एदिसका भवेय्युं । 

छम नड्ज्ञेन पि संपवेधे किं मे तुवं मार करिस्ससेको ॥ ८ ॥ 


“एसा अन्तरधायामि च्छि वा पविसामि ते । 

भमुकन्तरे तिट्रामि तिद्न्ति मं न द क्खिसि ।॥ ९॥ 

चित्तम्दि वसीभूतादं इद्धिपादा सुभाषिता । 

छ मे अभिज्बा सच्छिकता कतं बुद्धान सासनं ॥ ९० ॥ 

सत्तिसूट्ूषमा कामा खन्धानं अभिकुटरना । 

यं त्वं कामरतिं ब्रूसि अरति दानि सा मम॥ ११॥ 

सब्बत्थ विहता नन्दि तमोक्खन्धो पदाणितो । 

एवं जानाहि पापिम निहतो तमसि अन्तका?ति ॥ १२ ॥ 
येरीगाथा-२२४-२३५ 


१४. कर्थं मो ब्राह्मणो होति ? 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा इच्छानङ्गले विहरति इच्छानङ्गल्वनसण्डे | तेन खो पन 


समयेन संबहुला अभिञ्जाता ब्राह्मणमहासाखा इच्छानङ्गटे पटिवसन्ति, सेय्यथीदं-चङ्की बा्यणो, 
तास्क्खो ब्राह्मणो, पोक्खरसाति बाह्यो, जावुस्सोणि ब्राह्मणो, तोदेय्यो ब्राह्यणो, अञ्न्ये च अभि- 
ज्ञाता ब्राह्मणमहासाखा । अथ खो वासेद्टमारद्वाजानं माणवानं जघाविहारमनुचद्कममानानं 
अनुविचरमानानं अयं अन्तराकथा उदपादि-कथं भो ब्राह्यणो होतीति। भारद्वाजो माणवो एवमाह~ 
यतो खो भो उभतो सुजातो होति. .-अनुपकु्टो जातिवादेन, एत्तावता खो जाह्यणो होतीति । 
वासेह्धो माणवो एवबमाद-यतो खो भो सीख्वा च होति वतसंपन्नो च, एत्तावता खो ब्राह्मणो 
होतीति । नेव खो असक्र भारद्माजो माणवो वासेदधं माणवं सज्बायेतुं, न॒ पनासक्खि वासे 


-४. १४ ] कथं मो जाह्मणो होति। २७३ 


माणवो भारद्टाजं माणवं सञ्नापेतुं । अथ खो वासेदो माणवो भारद्ाजं माणवमामन्तेसि-अयं 
खो भो भारद्वाज, समणो गोतमो सक्यपुत्तो सक्यक्कुला पन्वजितो इच्छानङ्गरे विहरति इच्छा 
नङ्गलवनसण्डे । तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसदो अब्भुगातो-इति पि सो 
भगवा. - बुद्धो भगवा ति । आयाम भो भारद्वाज, येन समणो गोतमो तेनुपसंकमिस्साम, उप- 
संकमित्वा समणं गोतमं एतमत्थं पुच्छिस्साम । यथा नो समणो गोतमो व्याकरिस्सति, तथा नं 
धारेस्सामा ति । एवं भो ति खो भारद्याजो माणवो वासेद्टस्स माणवस्स पञ्चस्सोसि ॥ 


अथ खो वासे्ठभारद्वाजा माणवा येन भगवा तेनुपसंकमिसु, उपसंकमित्वा भगवता सदधि 
संमोदिंसु, संमोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्नो खो 
वासेद्धो माणवो भगवन्तं गाथाहि अ्छमासि- 


अदुन्व्यातपटिञ्नाता तेविज्ा मयमस्यु भो । 
अहं पोक्खरसातिर्स तार्क्खस्सायं माणवो ॥ १ ॥ 
तेविञ्नानं यदक्खातं तत्र केवकिनोऽस्मसे । 

। पदकस्मा नो वेय्याकरणा जप्पे आचरियसादिसा ॥ २ ॥ 
तेसं नो जातिवाद स्मि विवादो अस्थि गोतम । 
जातिया ब्राह्मणो होति भारद्याजो ति भासति । 
अदं च कम्मुना ब्रूमि एवं जानाहि चक्सुम ॥ ३ ॥ 
ते न सक्राम सञ्बापेतुं अञ्बमञ्नयं मयमुभो । 
भगवन्तं पुद्ुमागम्दा संबद्धमिति विस्सुतं ॥ ४ ॥ 
चन्दं यथा खयातीतं पेच ८ च्छ ? ) पञ्जछिका जना । 
वन्दमाना नमस्सन्ति एवं खोकस्मि गोतमं ॥ ५ ॥ 
चक्खु लोके समुप्पन्नं मयं पुच्छाम गोतमं । 
जातिया ब्राह्मणो होति उदाहु भवति कम्मुना । 
अजानतं नो पन्रूहि यथा जानेमु जाह्यणं ॥ ६ ॥ 
तेसं वोऽहं व्यक्खिस्सं अनुपुव्वं यथाकथं । 
जातिविभङ्ग पाणानं अञ्चमञ्जा हि जातियो ॥ ७ ॥ 
तिणस्क्खे पि जानाथ न चापि पटिजानरे । 
लिङ्गः जातिमयं तेसं अञ्यमजञ्ा हि जातियो ॥ ८ ॥ 
ततो कीटे पतङ्के च याव कुन्तकिपिद्िके । 


लिङ्गं जातिमयं तेसं अञ्बमञ्व्या हि जातियो ॥ ९ ॥ 
बौद्धा-३५ 


२५४ 


बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ४. १४- 


चतुष्पदे पि जानाथ सुदके च महक 1 

लिन नातिमयतय  + ॥ १० ॥ 
पादूदरे पि जानाथ उरगे दीघपिहटिके । 

जिङ्गं जातिमयं तेसं... ...-..,.. ॥ ११ ॥ 

ततो मच्छे पि जानाथ उद्के वारिगोचरे । 

लिङ्ग जातिमयं तेसं..........., ॥ १२ ॥ 

ततो पक्खी पि जानाथ पत्तयाने विहंगम । 

लिङ्ग जातिमयं तेसं... ॥ १३ ॥ 

यथा एतासु जातीसु लिङ्ग जातिमयं पुथ । 

एषं नस्थि मनुस्सेसु लिङ्ग जातिमयं पुथु ॥ १४ ॥ 

न केसेहि न सीसेन न कण्णेहि न अक्खिमि । 

न मुखेन न नासाय न ओहि भमूहि वा ॥ १५ ॥ 
न गीवाय न अंसेहि न उदरेन न पिद्िया । 

न सोणिया न उरसा न संबाघे न मेथुने ॥ १६ ॥ 

न हस्थेहि न पादेहि नाङ्कलीहि नखेहि वा । 

न जंघाहि न उरूहि न वण्णेन सरेन वा ॥ 

लिङ्गं जातिमयं नेव यथा अञ्बासु जातिसु ॥ १७ ॥ 
पञ्त्तं च सरीरेसु मलुस्सेस्ेतं न विञ्जति । 

बोका(हा)रं च मुस्सेसुं समञ्जाय पवुच्ति ॥ १८ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु गोरक्खमुपजीवति । 

एवं बासेट जानाहि कस्सको सो न ब्राह्यणो ।॥ १९ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु पुथु सिप्ेन जीवति । 

एवं बासेट जानाहि सिपिको सो न ब्राह्यणो । २० ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु वोहारमुपजीवति । 

एवं बासेट जानाहि वाणिजो सो न ब्राह्मणो ॥ २१ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु परपेस्सेन जीवति । 

एवं वासेट्ट जानाहि पेस्सको सो न ब्राह्मणो ॥ २२ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेयु अदिन्नमुपजीवति । 

एवं बासेट जानाहि चोरो एसो न बाह्यणो ।॥ २३ ॥ 
यो हि कोषि मनुस्सेखु इस्सत्थमुपजीवति । 

एवं वासे जानाहि योधाजीवो न जाह्मणो | २४ ॥ 


-४. १४ | 


कथं भो ब्राह्मणो होति । २७५ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु पोरोहिबेन जीवति । 
एवं वासे जानाहि याचको सो न ब्राह्मणो । २५ ॥ 
यो हि कोचि मनुस्सेसु गामं रं च भुद्खति । 
एवं बासेट जानाहि राजा एसो न बाह्ममो ॥ २६ ॥ 
न चाहं राद्यं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंभवं । 
भोवादि नाम सो होति सचे होति सर्किचनो । 
अकिंचनमनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । २७ ॥ 
सन्वसंयोजनं छेत्वा यो बे न परितस्सति । 
सङ्गातिगं विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ २८ ॥ 
छेत्वा नन्दि वरत्तं च संदानं सहनुक्मं । 
उक्खित्तपछिघं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २९ ॥ 
अक्रोसं वधवन्धं च अदुद्धो यो तितिक्खति । 
खन्तीबलं वरानीकं तमहं जूमि ब्राह्मणं 1 ३० ॥ 
अक्रोधनं वतवन्तं सीरवन्तमनुस्सदं । 
द॒न्तमन्तिमसारीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।॥ ३१ ॥ 
वारि पोक्खरपत्ते ब आरग्गेरिव सासपो । 
यो न छिम्पति कामेसु तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ २२ ॥ 
यो दुक्खस्स पजानाति इघेव खयमत्तनो । 
पन्नभारं विसंयुत्त तमहं नमि ब्राह्मणं । ३३ ॥ 
गम्भीरपञ्ञं मेधावि मग्गामम्गस्स कोविदं । 
उत्तमत्थमनुप्पत्तं तमदं ब्रूमि ब्राह्मणं । ३४ ॥ 
असंसटं गहटेहि अनागारेहि चूभयं । 
अनोकसारिमपिच्छं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं | ३५ ॥ 
निधाय दण्डं भूतेसु तसेसु थावरेसु च । 
योन हन्ति न घातेति तमहं नुमि नाह्मणं ॥ ३६ ॥ 
अविरुद्धं विरुद्धसु अत्तदण्डेसु निच्ुतं । 
सादानेसु अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३७ ॥ 
यस्स रागो च दोसो च मानो मक्खो च ओहितो । 
सासपोरिव आरग्गा तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३८ ॥ 
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अककसं विञ्ापनिं गिरं सच्चमुदीरये । 

याय नाभिसजे कंचि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३९॥ 
यो च दीघं च रस्सं च अणु थरं सुभासुभ । 
रोके अदिननं नादियति तमहं ्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४० ॥ 
आसा यस्स न विजन्ति अस्मि छोके परम्हि च । 
निरासय विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४१ ॥ 
यस्साखया न विज्न्ति अञ्जाय अकथंकथी । 
अमतोगधमनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणे ॥ ४२ ॥ 
योध पुञ्जं च पापं च उभो सङ्गयुपच्चगा । 
असोकं विरजं सुदं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४२ ॥ 
चन्द्‌ व विमं सद्धं विप्पसन्नमनाविरं । 
नन्दीभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४४ ॥ 
यो इमं पलिपथं दुर्गं संसारं मोहमच्चगा । 

तिण्णो पारंगतो यायी अनेजो अक्थंकथी । 
अदुपादाय निव्छुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४५ ॥ 
यो'ध कामे पहन्त्वान अनागासे परिव्वजे । 
कामभवपरिक्खीणं तमहं बूमि ब्राह्मणं ॥ ४६ ॥ 
योध तण्टं पहन्त्वान अनागारो परिब्बजे । 
तण्डाभवपरिक्खीणं तमहं नमि ब्राह्मण ।॥ ४७ ॥ 
हित्वा मानु सकं योगं दिव्वयोगमुपचगा । 
सन्वयोगविसंयुत्तं तमहं न्रूमि ब्राह्मण ।॥ ४८ ॥ 
हित्वा रतिं च अरतिं च सीतीभूतं निरूपधिं । 
सब्वरोकाभिभुं वीरं तमहं नरूमि ब्राह्मणं ।॥ ४९ ॥ 
चुतिं यो वेद सन्तानं उपपत्ति च सन्वसो । 
असन्तं सुगतं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ५० ॥ 
यस्स गतिं न जानन्ति देवा गन्धव्बमानुसा । 
खीणासवमरहन्तं तमहं जूमि जाद्यण ॥ ५१ ॥ 
यस्स पुरे च पच्छा च मञ्ज्ञे च नव्य किंचन 
अर्किचनमनादानं तमहं जूमि ब्राह्मणं | ५२ ॥ 
उसभ पवरं वीरं महेसिं विजिताविनं । 

अनेज नहातकं बुद्धं तमहं जूमि जाह्मणं ॥ ५३ ॥ 
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पुन्बेनिवासं यो वेदि सम्गापायं च पस्सति । 

अथो जातिक्खथं पत्तो तमहं घूमि जाह्यणे ।॥ ५४ ॥ 
समञ्ा हे'सा रोकस्मि नामगोत्तं पकप्पितं । 

समुज्वा समुदागतं तत्थ तत्थ पकप्पितं ॥ ५५ ॥ 
दीघरत्तमनुसयितं दिदिगतमजानतं । 

अजानन्ता नो पञ्चुवन्ति जातिया होति ब्राह्यणो ।॥ ५६ ॥ 
न जच्ा ब्राह्यणो होति न ज्वा दोति अब्राह्मणो । 

कम्मुना बाह्मणो होति कम्मुना दोति अन्राह्यणो ॥ ५७ ॥ 
कस्सको कम्मुना होति सिपिको होति कम्भुना । 

वाणिजो कम्मुना होति पेस्सको होति कम्मुना ॥ ५८ ॥ 


चोरो पि कम्मुना होति योधाजीवो पि कम्मुना । 
याच(जोको कस्मुना होति राजा पि होति कम्मुना ॥ ५९ ॥ 


एवमेतं यथाभूतं कम्मं परसन्ति पण्डिता । 
पटि्समुप्पादस्स कम्मविपाककोविदा ॥ ६० ॥ 


कम्मुना वत्तती रोको कम्मुना वत्तती पजा । 
कम्मनिबन्धना सत्ता रथस्साणीव यायतो ॥ ६१ ॥ 


तपेन ब्ह्मचरियेन संयमेन दमेन च । 

एतेन ब्राह्मणो दोति एतं ब्राह्यणयुत्तमं ।॥ ६२ ॥ 

तीहि विजना संपन्नो सन्तो खीणपुनन्भवो । 

एवं बासेट जानाहि बरह्मा सक्तो विजानतं ॥ ६३ ॥ ति ॥ 
मन्क्िमनिकाय-९८ 


१५. ब्राद्यणधम्मिकसुत्तं । 

एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो संबहुला कोसर्का ब्राह्मणमहासाखा जिण्णा बुद्धा महद्का अद्धगता वयो अनुप्पत्ता 
येन भगवा तेनुपसंकमिसु, उपसंकमित्वा भगवता सद्धिं संमोदिंसु, संमोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते ब्राह्मणमहासाखा भगवन्तं एतदवोचुं- 
संदिस्सन्ति नु खो भो गोतम एतरहि ब्राह्मणा पोराणानं जाद्मणानं बाह्मणधम्मे ति । साधु नो भवं 
गोतमो पोराणानं ब्राह्मणधस्मे भासतु, सचे भो गोतम अगरू ति । तेन हि त्राह्मणा सुणाथ, साधुकं 
मनसि करोथ, भासिस्सामीति । णं भो ति खो ते जाह्मणमहासाला भगवतो पञचस्सोसुं ॥ 
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भगवा एतदवोच- 
इसयो पुव्वका आसु संयतत्ता तपस्सिनो । 
पद्व कामरुणे हित्वा अत्तदस्थमचारियुं ।॥ १ ॥ 
न पसू ब्राह्मणानासुं न हिरं न धानीयं । 
सञ््ायधनधञ्ासुं ब्रह्मं निधिमपाखयुं ।॥ २ ॥ 
यं नेसं भतकं आसि द्वारभत्तं उपद्धितं । 
सद्धापकतमेसानं दातवे तदमञ्जिसुं ॥ ३ ॥ 
नानारत्तेषहि वल्थेहि सयनेहा'बसथेहि च । 
फीता जनपदा रहा ते नमस्सिसु ब्राह्मणे ॥ ४ ॥ 
अवचा ब्राह्मणा आसं अजेय्या धम्मरक्खिता । 
न ते कोचि निवारेसि कुरदरारेसु सव्वसो ॥ ५ ॥ 
अटचत्तारीसं वस्सानि ( कोमार )्रह्यचरियं चररिसु ते । 
विज्नाचरणपरियेषटिं अचर बाह्यणा पुरे ॥ £ ॥ 
न ब्राह्मणा अजञ्बमगमुं न भरियं किणिसु ते । 
संपियेनेव संवासं संगन्त्वा समरोचयुं ॥ ७ ॥ 
अञ्चत्र तम्हा समया उतुवेरमिं पति । 
अन्तरा मेथुनं धम्मं नास्सु गच्छन्ति ब्राह्मणा ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मचरियं च सीरं च अज्नवं महव तपं । 
सोर अविर्हिंसं च खन्ति चापि अवण्णयुं ॥ ९॥ 
यो नेसं परमो आसि ब्रह्मा दब््हपरक्मो । 
स वापि मेथुनं धम्मं सुपिनन्तेन नागमा ॥ १० ॥ 
तरस वत्तमनुसिक्खन्ता इधेके विर्लुजातिका । 
ब्रह्मचरियं च सीटं च खन्ति चापि अवण्णयुं ॥ ११ ॥ 
तण्डुलं सयनं वत्थं सप्पितें च याचिय । 
धम्मेन समुदानेत्वा ततो यञ्जमकप्पयुं । 
उपद्धितस्मि यञ्जस्मि नास्सु गावो ह्निसु ते ॥ १२॥ 
यथा माता पिता भाता अञ्बे वापि च नातका। 
गावो नो परमा मित्ता यासु जायन्ति ओसधा ॥ १३ ॥ 
अद्रदा वरदा चेता वण्णदा सुखदा तथा । 
एतमत्थवसं त्वा नास्सु गावो हनिसु ते ॥ १४ ॥ 
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सुखुमाखा महाकाया वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
बराह्मणा सेहि धम्मेहि किचाकिनिसु उ्सुका । 

याव कोके अवत्तिसु सुखमेधित्थयं पजा ।॥ १५ ॥ 
तेसं आसि विपल्यासो दिखान अणुतो अणुं । 
राजिनो च वियाकारं नारियो समटंकता ॥ १६ ॥ 
रथे चाजजञ्जसंयुत्ते सुकते चित्तसिव्बने । 

निवेसने निवेसे च विभत्ते भागसो मिते ॥ १७ ॥ 
गोमण्डरपरिव्चृन्ं नारीवरगणायुतं । 

उव्धारं मानुसं भोगं अभिच्ा्यिंसु ब्राह्यणा ॥ १८ ॥ 
ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा ओक्छाकं तदुपागमुं । 
पहूतधनधञ्न्मोऽसि यजस्सु बहु ते धनं ॥ १९ ॥ 
ततो च राजा संयत्तो ब्राह्मणेहि ग्येसभो । 

अस्समेधं पुरिसमेधं वाजपेयं निरगगव्ट । 

एते यागे यजित्वान ब्राह्मणानं अदा धनं ॥ २० ॥ 
गावो सयनं च बल्थं च नारियो समटंकता । 

रथे चाजञ्जसंयुत्ते सुकते चित्तसिव्वने । २१ ॥ 
निवेसनानि रम्मानि सुविभत्तानि भागसो । 
नानाधञ्चस्स पूरेत्वा ब्राह्मणानं अदा धनं ॥ २२॥ 
ते च तत्थ धनं र्द्धा संनिधिं समरोचयुं । 

तेसं इच्छावतिण्णानं भिय्यो तण्हा पवद । 

ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा ओक्ताकं पुनमुपागमुं । २३ ॥ 
यथा आपो च पटवी हिरञ्ञं धनधानियं । 

एवं गावो मनुस्सानं परिक्खारो सो हि पाणिनं । 
यजस्सु बह ते वित्तं यजस्सु वहु ते धनं ॥ २४ ॥ 
ततो च राजा संयत्तो ब्राह्मणेहि रयेसभो । 
नेकसतसदस्सियो गावो अज्ञे अघातयि ॥ २५ ॥ 
न पादेन विसाणेन नास्सु ईदिसन्ति केनचि । 

गावो एव्कसमाना सोरता इम्भदोहना । 

ता विसाणे गहेत्वान राजा सत्थेन घातयि ॥ २६ ॥ 
ततो च देवा पितरो इन्दो असुररक्खसा । 

अधम्मो इति पकन्दुं यं सत्थ निपती गवे ॥ २७॥ 
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तयो रोगा पुरे आसं इच्छा अनसनं जरा । 

पसूनं च समारम्भा अद्ानवुतिमागसुं ॥ २८ ॥ 

एसो अधम्मो दण्डानं ओक्षन्तो पुराणो अह । 
अदूसिकायो हञ्चन्ति धम्मा धंसेन्ति याजका ॥ २९॥ 
एवमेसो अनुधम्मो पोराणो विञ्च्युगरहितो । 

यत्थ एदिसकं पस्सति याजकं गरहती जनो ॥ ३० ॥ 
एवं धम्मे वियापनने विभिन्ना सुदवेस्सिका । 

पुथु विभिन्ना खत्तिया पतिं भरिया अवमञ्चथ ॥ ३१॥ 
खत्तिया ब्रह्मवन्धू च ये च'जजे गोत्तरक्खिता । 
जातिवादं निरंकत्वा कामानं बसमागसुं ॥ ३२॥ ति ॥ 


एवं वुत्ते ते ब्राह्मणमदहासाखा भगवन्तं एतदवोचुं-अभिकन्तं भो गोतम... .धम्मो पकासितो । 
एते मयं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छाम धम्मं च भिक्खुसंघं च । उपासके नो भवं गोतमो धारेतु 
अजतग्गे पाणुपेते सरणं गते ति ॥ 


सुत्तनिपात-२. ७. 


१९. वसलसुत्तं । 


एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावप्थियं विहरति जेतबने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
अथ खो भगवा पुव्वण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थियं पिण्डाय पाविसि । तेन खो 
पन समयेन अश्गिकभारद्राजस्स त्राह्मणस्स निवेसने अगि पजकितो होति, आहुति पमाहिता । 
अथ खो भगवा सावस्थियं सपदानं पिण्डाय चरमानो येन अगशिकभारद्ाजसस बाह्मणस्स निवेसनं 
तेवुपसंकमि । असा खो अगिकमारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं दूरतो ब आगच्छन्तं । दिसखवान 
भगवन्तं एतद्बोच- तत्रेव सुण्डक, तत्रेव समणक, तत्रेव वसर्क तिद्टाहीति । एवं बुत्ते भगवा 
अगिकभारद्राजं ब्राह्मणं एतद्‌ वोच-जानासि पन तवं जाद्यण वसरं वा वसलकरणे वा धम्मे ? 
साधु मे भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु यथाहं जानेय्यं वसं वा बसलकरणे वा धम्मे ति । तेन 
हि ब्राह्मण सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि, भासिस्सामीति । पठं मो ति खो अमिकमारद्राजो 
ब्राह्यणो भगवतो प्चस्सोसि । भगवा एतदबोच-- 


कोधनो उपनादी च पापमक्खी च यो नते । 
विपन्नदिद्धी मेधावी तं जञ्व्या वसो इति ॥ १ ॥ 
एकजं वा द्विजं वापि यो" पाणे विहिंसति । 

यस्स पाणे द्या नव्य तं जञ्ना वसखो इति ॥ २ ॥ 


-४. १६] 


बौद्धा-३६ 


वसटसुत्त । २८१ 
यो हन्ति परिरुन्धति गामानि निगमानि च । 
निग्गाहको समञ्जातो तं जञ्जा वसो इति ॥ ३ ॥ 
गामे वा यदि वा रज्ञे यं परेसं ममायितं । 
थेय्या अदिन्नं आदियति तं जञ्जा वसो इति ॥ ४ ॥ 
यो हवे इणमादाय चुल्लमानो पलायति । 
न हि ते इणमसत्थीति तं जजञ्बा वसलो इति । ५ ॥ 
यो किंचिक्खकम्यता पन्थस्मि बजतं जनं । 
हन्त्वा किंचिक्खमादेति तं जञ्ञा वसखो इति ।॥ £ ॥ 
यो अत्तहेतु परेतु धनहेतु च यो नरो । 
सक्खिपुद्धो ससा न्रूति तं जजञ्जा वसखो इति ॥ ७ ॥ 
यो जातीनं सखीनं वा दारेसु पटिदिस्सति । 
सहसा संपियेन वा तं जञ्बा वसखो इति ॥ ८ ॥ 
यो मातरं वा पितरं वा जिण्णकं गतयोव्वनं । 
पहु सन्तो न भरति तं जज्ञा वसरो इति ॥ ९ ॥ 
यो मातरं वा पितरं वा भातरं भगिनि ससुं । 
हन्ति रोसेति वाचाय तं जञ्जा वसलो इति ।॥ १० ॥ 
यो अत्थं पुच्छितो सन्तो अनत्थमनुसासति । 
पटिच्छन्नेन मन्तेति तं जञ्जा वसरो इति ।॥ ११ ॥ 
यो कत्वा पापकं कम्मं मा मं जञ्ञा ति इच्छति) 
यो पटिच्छन्नकम्मन्तो तं जञ्जा वसखो इति ॥ १२ ॥ 
यो वे परुरं गन्त्वा भुत्वान सुचिभोजनं । 
आगतं न परिपूजेति तं जञ्जा वसरो इति ॥ १३ ॥ 
यो ब्राह्मणं वा समणं वा अज्ञं वापि वनिव्वकं । 
मुसावादेन वव्वेति तं जञ्जा वसलो इति ॥ १४ ॥ 
यो ब्राह्मणं वा समणं वा भत्तकाले उपद्टिते । 
रोसेति वाचा न च देति तं जजञ्व्या वसो इति ॥ १५ ॥ 
असन्तं यो'ध पन्रूति मोहेन पठिगुण्ठितो । 
किंचिक्ं निजिगिंसानो तं जञा वसलो इति ॥ १६ ॥ 
यो चत्तानं समुक्रंसे परं च'मवजानति । 
निहीनो सेन मानेन तं जञ्ा वसखो इति ॥ १७ ॥ 
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रोसको कद्रियो च पापिच्छो मच्छरी सो । 

अहिरिको अनोत्तप्पी तं जञ्ञा वसखो इति ॥ १८ ॥ 

यो बुद्धं परिभासति अथवा तस्स सावकं । 

परिव्वाजं गहद्धं वा तं जञ्ना वसो इति ॥ १९ ॥ 

यो वै अनरहा सन्तो अरं पटिजानति । 

चोते सत्रह्यके रोके एस खो वसलखाधमो । 

एते खो वसला वुत्ता मया वो ये पकासिता ॥ २० ॥ 

न जच्रा वसलो दोति न जच्वा होति बाह्मणो । 

कम्मुना वसटो होति कम्मुना होति ब्राह्यणो ॥ २१ ॥ 

तद्मिनापि जानाथ यथा मेदं निदस्सनं । 

चण्टाख्पुत्तो सोपाको मातङ्गो इति विस्युतो ॥ २२ ॥ 

यो यसं परमं पत्तो मातङ्गो य सुदु्टम । 

आगच्छं तस्सुपट्वानं खत्तिया ब्राह्मणा बहू । २३ ॥ 

सो देवयानमारु्ड विरजं सो महापथं । 

कामरागं विराजेत्वा ब्रह्मरोकूपगो अह । 

न नं जाति निवारेति ब्रह्मोकूपपत्तिया ।॥ २४ ॥ 

अञ्ज्ञायकङुले जाता ाह्मणा मन्तबन्धुनो । 

ते च पापेसु कम्मेसु अमिण्डमुपदिस्सरे ॥ २५ ॥ 

दिदेव धम्मे गारय्डा संपराये च दुग्गतिं । 

न ते जाति निवारेति दुगन्चा गरदाय वा ॥ २६ ॥ 

न जच्वा वसलो होति न जल्ला टोति ब्राह्यणो । 

कम्मुना वसलो होति कम्मुना दोति ब्राह्यणो ॥ २५ ॥ 

एवं वुत्ते अग्गिकभारहयजो ब्राह्मणो भगवन्तं एवदबोच-अभिकन्तं भो गोतम, अभिक्षन्तं 
मो गोतम । सेय्यधापि भो गोतम निकुज्ितं वा उक्ुजेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूल््दस्स वा 
मग आचिक्वेय्य, अन्धकारे वा तेलपल्नोतं धारेख्य चक्ुमन्तो रूपानि दक्खिन्तीति, एवमेव 
भोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसादं भगवन्तं मोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च॑ 
भिक्सुसंघं च । उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अ्ञतगे पाणुपेतं सरणं गतं ति ॥ 
सुत्तनिपात-१७. 
१७, बुद्धवग्गो । 


यस्स जितं नावजीयति जितमस्स नोय्याति कोचि रोके । 
ते बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ १ ॥ 


-४, १७ ] 


बुद्धवग्गो । २८३ 


यस्स जाछिनी विसत्तिका तण्हा नस्थि कुर्दिचि नेतवे । 

तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ।। २ ॥ 
ये श्ञानपसुता धीरा नेक्म्मूपसमे रता । 
देवा पि तेसं पिहयन्ति संबुद्धानं सतीमतं ॥ ३ ॥ 
किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छं मच्चान जीवितं । 
किच्छं सद्धम्मसवणं किच्छो बुद्धानयुप्पादो ॥ ४ ॥ 
सञ्वपापस्स अकरण कुसटस्स उपसंपदा । 
सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ॥ ५ ॥ 

खन्ती परमं तपो तितिक्खा निव्वाणं परमं वदन्ति बुद्धा । 

न हि पल्बजितो परूपघाती समणो होति परं विहेठयन्तो ॥ ६ ॥ 
अनूपवादो अनूपघातो पातिमोक्खे च संवरो । 
मत्तञ्जुता च भत्तस्मि पन्तं च सयनासनं । 
अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान सासनं ॥ ७ ॥ 
न कहापणवस्सेन तित्ति कामेसु विति । 
अप्पस्सादा दुक्खा कामा इति विज्जाय पण्डितो । ८ ॥ 
अपि दिव्बेसु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति । 
तण्डक्लयरतो होति सम्मासंबुद्रसावको ॥ ९ ॥ 
बहुं वे सरणं यन्ति पञ्बतानि वनानि च । 
आरामस्क्चेयानि मनुस्सा भयतज्िता ॥ १० ॥ 
नेतं खो सरणं खेमं नेतं सरणमुत्तमं । 
नेतं सरणमागम्म सब्वदुक्खा पुति ॥ ११ ॥ 
यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च सरणं गतो । 
चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्नाय पस्सति ॥ १२ ॥ 
दुक्खं दुक्खसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिक्रमं । 
अरियं च'दुङ्किकं मग्गं दुक्खूपसमगामिनं ॥ १३ ॥ 
एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमुत्तमं । 
एतं सरणमागम्म सन्बदुक्खा पमुच्वति ॥ १४ ॥ 
दुभो पुरिसाजञ्नो न सो सञ्वत्थ जायति । 
यत्थ सो जायति धीरो तं कुं सुखमेधति ॥ १५ ॥ 


२८४ 
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सुखो बुद्धानुष्पादो सुखा तद्धम्मदेसना । 
सुखा संघस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो ॥ १६ ॥ 
पूजारहे पूजयतो बुद्धे यदि व सावके । 
पपञ्चसमतिकन्ते तिण्णसोकपरिदवे ॥ १७ ॥ 
ते तादिसे पूजयतो निव्चुते अङ्कुतोभये । 
न सक्ता पुञ्जं संखातुं इमे'ततमपि केनचि ॥ १८ ॥ 
धम्मपद्‌-१४ 


१८. विभ्रान्तपुच्रकथा । 


यथापि वाः पुरूषो भवेत उत्प्रावितो वाख्जनेन सन्तः । 

पितुः सकाशातु अपक्रमेत अन्यं च देर व्रजि सो सुदूरम्‌ ॥ ३ ॥ 
पिता च तं शोचति तस्मि काठे पलायितं ज्ञात्व खकं हि पुत्रम्‌ । 
शोचन्तु सो दिण्विदिशासु अचरे वर्षाणि पच्रारदनूनकानि ॥ ४ ॥ 
तथा च सो पुत्र गवेषमाणो अन्यं महन्तं नगरं हि गत्वा । 

निवेदनं मापिय तत्र तिष्ठत्समापितो कामगुणेहि पञ्चमिः ॥ ५ ॥ 
वहं हिरण्यं च सुवणरूप्यं धान्यं धनं शङ्करिराप्रवाखम्‌ । 

दस्ती च अश्वाश्च पदातयश्च गावः पञचश्चैव तथेडकाश्च ।॥ ६ ॥ 
प्रयोग आयोग तथेव क्षत्रा दासी च दासा बहु प्रेष्यवर्म; । 
सुसत्कृतः प्राणिसहखकोटिभी राज्ञश्च सो बलमु नियकालम्‌ ।। ७ ॥ 
कृताञ्जली तस्य भवन्ति नागरा ग्रामेषु ये चापि वसन्ति भामिणः । 
बह्ुवाणिजास्तस्य चरजन्ति अन्तिके बहूहि कार्ेहि छृताधिकाराः ॥ ८ ॥ 
एतादृशो ऋद्धिमतो नरः स्याल्नीर्णश्च वृद्धश्च महद्छकश्च । 

स पुत्रशोकं अनुचिन्तयन्तः क्षपेय रार्िदिव नियकालम्‌ ॥ ९ ॥ 

स तादृशो दुर्मति मह्य पुत्रः पच्रारावषोणि तदा पखानकः । 

अथं च कोशो विपुटखो ममास्ति कालक्रिया चो मम प्रवयुपसिता ॥ १० ॥ 
सो चापि बालो तद्‌ तस पुत्रो दरिद्रकः कृपण्छु नियकारम्‌ । 
भरामेण भ्रामं अनुचंक्रमन्तः पर्येषते भक्तं तथैव चोडम्‌ ॥ ११ ॥ 
पर्यैपमाणोऽपि कदाचि कंचिहभेत किंचि्युन नैव किंचित्‌ । 

स शुष्यते परङरणेषु बारो दद्रूय कण्डूय च दिग्धगा्रः ॥ १२ ॥ 
सो च व्रजेत नगरं यर्हि पिता अनुपूर्वशञो तत्र गतो भवेत । 

भक्तं च चोडं च गवेषमाणो निवेरानं यत्र पितुः खकस्य | १२ ॥ 


-४. १८ ] 


विश्वान्तपुत्रकथा । २८५ 


सो चापि आदयः पुरुषो महाधनो द्ारस्मि सिंदासनि संनिषण्णः । 
परिवारितः प्राणिरतेरनेकेर्विततान तस्या विततोऽन्तरीक्षे ॥ १४ ॥ 

आघ्रो जनश्चास्य समन्ततः सितो धनं हिरण्यं च गणेन्ति केचित्‌ । 
केचित्तु लेखानपि लेखयन्ति केचितरयोगं च प्रयोजयन्ति ॥ १५ ॥ 
सोचा दरिद्र तद्दि एतु दृष्ठ विभूषितं गृहपतिनो निवेशनम्‌ । 

करहि नु अद्य अहमत्र आगतो राजा अयं भेष्यति राजमात्रः ॥ १६ ॥ 
मा हानि दोषं पि रभेयमत्र गृहित वेष्ट पि च कारयेयम्‌ । 
अनुचिन्तयन्तः स पलायते नरो दरिद्रवीथीं परिप्रच्छमानः ॥ १७ ॥ 
सोचा धनी तं स्वकु पुत्र दृष्ठ सिहासनखश्च भवेत्प्हृष्टः । 

स दृतकान्प्रषयि तस्य अन्तिके आनेथ एतं पुरुषं दरिद्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
समनन्तरं तेहि गृहीतु सो नसे गृहीतमात्रोऽथ च मूर गच्छेत्‌ । 

भ्रुवं खु मह्यं वधका उपासिताः किं मह्य चोडेनथ भोजनेन वा ॥ १९ ॥ 
द्रष्ट्रा च सो पण्डितु तं महाधनी हदीनाधिमुक्तो अयु वार दुर्मतिः । 

न श्रदधी मह्यमिमां विभूषितां पिता ममायं ति न चापि श्रदधीत्‌ ॥ २० ॥ 
पुरुषाश्च सो तत्र प्रयोजयेत वदङ्काश्च ये काणक कुण्टकाश्च । 

कुचेरका छृष्णक हीनसच्वाः पर्यैपथा तं नरु कर्मकारकम्‌ ॥ २१ ॥ 
संकारधानं इमु मह्य पूतिकसुञ्लारप्रसखरावविनारितं च । 

तं शोधनार्थाय करोहि कर्म द्विगुणं च ते वेतनकं प्रदास्ये || २२ ॥ 


. एतादृशं घोष श्रुणित्र सो नरो आगय संशोधय तं प्रदेशम्‌ । 


तत्रेव सो आवसथं च कुयोन्निवेरानस्योपरिकुञ्चिकेऽस्मिन ॥ २३ ॥ 
सो चा धनी तं पुरुषं निरीकषेद्रवाक्षओलोकनकेऽपि निलयम्‌ । 
हीनाधिसुक्तो अयु मह्य पुत्रः संकारधानं शुचिकं करोति ॥ २४ ॥ 
स ओतरित्वा पिटकं गृहीला मलिनानि वख्ाणि च प्रावरित्वा । 
उपसंकरमेन्तस्य नरस्य अन्तिके अवभत्सयन्तो न करोथ कर्म ॥ २५ ॥ 
द्विगुणं च ते वेतनकं ददामि द्विगुणां च भूयस्तथ पादम्रक्षणम्‌ । 
सङोणभक्त च ददामि तुभ्य शाकं च शाटिं च पुनर्ददामि ॥ २६ ॥ 
एवं च तं भस्सिय तस्मि काठे संश्छेषयेत्तं पुनरेव पण्डितः । 

सष्ठ खद्‌ कर्म करोषि अत्र पुत्रोऽसि व्यक्तं मम नात्र संशयः । २७ ॥ 
स सोकस्तोकं च गृहं प्रवेशयेत्कम च कारापयि तं मनुष्यम्‌ । 

निरा वपौणि सुपूरितानि क्रमेण विश्रम्भयि तं नरं सः ॥ २८ ॥ 


२८६ 


बोद्धागमार्थसंग्रहः [४. १८- 


हिरण्यु सो मोक्तिकु स्फाटिकं च प्रतिामयेत्तत्र निवेरानस्मिन्‌ । 
सर्वं सो संगणनां करोति अर्थं च सर्वं अनुचिन्तयेत ॥ २९ ॥ 
बहिधौ सो तस्य निवेशनस्य कुटिकाय एको वसमानु बालः । 
दरिद्रचिन्तामयुचिन्तयेत न मेऽसि एतास भोगु केचित्‌ ॥ ३० ॥ 
ज्ञात्वा च सो तस्य इमेवरूपमुदारसंज्ञाभिगतो मि पुत्रः । 

स आनयित्वा सुहक्ञातिसंघं नियातयिष्याम्यह सर्वमर्थम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
राजान सो नेगमनागरांश्च समानयित्वा बहुवाणिजांश्च । 

उवाच एवं परिषाय मध्ये पुत्रो ममायं चिर विप्रनष्टकः ॥ ३२ ॥ 
पश्चाङा व्पीणि सुपूर्णकानि अन्ये चतो र्िंरातिये मि दष्टः 
असुकातु नगरातु ममैष नष्टो अहं च मारमन्त इहैवमागतः ॥ ३२ ॥ 
सर्वस्य द्रव्यस्य अयं प्रभुर्मे एतस्य नियौतयि सर्वरोषतः । 

करोतु कार्य च पितुधेनेन सर्वं डुटुम्वं च ददामि एतत्‌ ॥ ३४ ॥ 


आश्चरयप्राप्नश्च भवेन्नयोऽसो दरिद्रभावं पुरिमं स्मरित्वा । 

हीनाधिमुक्तिं च पितुश्च तान्गुणांहन्ध्वा कुटुम्बं सुखितोऽस्मि अद्य ॥ ३५ ॥ 
तथेव चास्माक विनायकेन दहीनाधिमुक्ित विजानियान । 

न श्रावितं बुद्ध भविष्यथेति यूयं कि श्रावक मह्य पुत्राः ॥ ३६ ॥ 
अस्मां श्च अध्येषति छोकनाथो ये प्रसिता उत्तममम्रबोधिम्‌ । 

तेषां वदे कारयप मागेलुत्तरं यं मागे भावित भवेयु बुद्धाः ॥ ३७ ॥ 
वयं च तेषां सुगतेन प्रेषिता बहूवोधिसच्वान मदाबलानाम्‌ । 

अनुत्तरं मागं प्रदशेयाम दृष्टान्तहेतूनयुतान कोटिभिः ॥ ३८ ॥ 

श्रुत्वा च अस्माक जिनस्य पुत्रा बोधाय भावेन्ति सुमागेमग्यम्‌ । 

ते व्याक्रियन्ते च क्षणस्मि तस्मि भविष्यथा बुद्ध इमस्मि रोके ॥ ३९ ॥ 
एतां कर्म करोम तायिनः संरश्षमाणा इम धर्मकोशम्‌ । 

प्रकारायन्तश्च जिनात्मजानं बेश्रासिकस्तस्य यथा नरः सः ॥ ४०॥ 
दरिद्रचिन्ताश्च विचिन्तयाम विश्राणयन्तो इमु बुद्धकोशम्‌ । 

न चेव प्रार्थम जिनस्य ज्ञानं जिनस्य ज्ञानं च प्रकारायामः ॥ ४१ ॥ 
प्रयास्मिकीं निवरेति कल्पयाम एतावता ज्ञानमिदं न भूयः । 

नास्माक हर्पोऽपि कदाचि भोति कषेत्रेषु बुद्धान शरुणित्र व्यूहान्‌ ॥ ४२॥ 
शान्ताः किला सर्विमि धर्मनास्रवा निरोधरत्पाद विवर्जिताश्च । 

न चात्र कथचिद्धवतीह धर्मो एवं तु चिन्तेत्व न भोति श्रद्धा ॥ ४२ ॥ 


-४. १९] मांसभक्चषणपरतिषेधः। २८७ 


खनिःरपरदाः स्मा वय दीधैरात्रं बोद्धस्य ज्ञानस्य अनुत्तरस्य । 

प्रणिधानमस्माक न जातु तत्र इयं परा निष्ठ जिनेन उक्ता ॥ ४४ ॥ 

निवोणपथेन्ति समुच्छरयेऽस्मिन्‌ परिभाविता शून्यत दीधरात्रम । 

परियुक्त त्रैधातुकदुःखपीडिताः कृतं च अस्माभि जिनस्य शासनम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
सद्ध्मैपुण्डरीकसुत्र-४ 


१९. मांस भक्षणप्रतिषेधः । 
अथ खलु महामतिर्वोधिसच्छो महास . . पुनरप्यध्येपते स्म । देशयतु मे भगवांस्तथा- 
 गतोऽदेन्‌ सम्यक्संबुद्धो मांसभक्षणे 'गुणदोषम्‌ , येनाहं चान्ये च बोधिसत्वा महासच्वा 
अनागतप्रत्यु्न्नकारे सत्तानां कव्यादसत्तवगतिवासनावासितानां मांसभोजगृध्राणां रसरृष्णाप्रहा- 
णाय धमं देशयाम । यथा च ते कव्यादमोजिनः सत्वा विनास्य रसवृष्णां धर्मरसादारकांक्षया 
सर्वसत््ैकपुत्रकप्रमालुगताः परस्परं महामेतरींप्रतिरभेरन्‌ । प्रतिरभ्य सर्वयोधिसत्त्वभूमिषु कृतयोम्याः 
क्िप्रमुत्तरां सम्यक्संयोधिमभिसंवुध्येरन्‌ । श्रावकप्रयेकबुद्धभूम्या वा विश्रम्य अनुत्तरां ताथागतीं 
भूमिसुपसपयेयुः । दुराख्यातधरमैरपि तावद्‌ भगवान्‌ अन्यतीर्थिकैर्ोकायतदृध्यभिनिविष्टः सदस- 
त्पक्षोच्छेदशाश्चतवादिभिमोसं निवायैते भक्ष्यमाणम्‌, स्वयं च न भक्ष्यते, प्रागेव कृपैकरसे सम्य- 
क्संुद्धे प्रणीते रोकनाथ तव शासने मांसं स्वयं च भक्षन्ते भक्ष्यमाणं च न निवार्यते । तत्साधु 
भगवान्‌ सर्वलोकानुकम्पकः सर्वसच्वेकयुत्रकसमदर्षी महाकारुणिकोऽनुकम्पामुपादाय मांसभक्षणे 
गुणदोषान्‌ देशयतु मे, यथाहं चान्ये च बोधिसतत्वास्तथत्वाय स्वेभ्यो धर्म देशयेम ॥ 
भगवानाह्‌-तेन हि महामते शणु, साघु च सुषु च मनसि कुरु । भाषिष्येऽदं ते । साधु 
भगवन्निति महामतिर्बोधिसन्त्वो महासच्तो भगवतः प्रयश्रोषीत्‌ । भगवांस्तस्येतदवोचत्‌ । अपरिमिते- 
महामते कारणे्मासं सर्वमभ््यं छृपात्मनो बोधिसत्वस्य । तेभ्यस्तु उपदेश्चमात्रं वक्ष्यामि । इह 
महामते अनेन दीर्धेणाध्वना संसरतां प्राणिनां नास्यसो कित्सत्तः सुरभरूपो यो न माताभूत्‌ 
पिता वा राता वा भगिनी वा पुत्रो वा दुहिता वा अन्यतरान्यतरो वा खजनवन्धुबन्धूभूतो वा 
तस्य अन्यजन्मपरिवृत्ताश्रयस्य मृगपञ्ुपक्ियोन्यन्तभूतस्य बन्धोः । बन्धूभूतस्य वा सर्वभूतात्भूता- 
युपागन्तुकामेन सर्वजन्तुप्राणिभूतसंभूतं मांसं कथमिव भ्यं स्यात्‌ बुद्धधर्मकामेन बोधिसत्त्वेन 
महासत्त्वेन ! राक्षसस्यापि महामते तथागतानामिमां धर्मसुधर्मतामुपश्चय अपगतरक्चभावाः कृपाख्वो 
भवन्ति मांसभक्षणविनिवृन्ताः, किमुत धर्मकामा जनाः । एषं ताबन्महामते तेषु तेषु जातिपरिवर्तषु 
सर्वसत्त्वाः स्जनबन्धुभावसंज्ञा सर्वसच्येकपुत्रकसंज्ञाभावनार्थं मांसं सर्वमभक््यम्‌ । कपात्मनो 
बोधिसत्वस्य अभक्ष्यं मांसम्‌ । व्यभिचारादपि महामते मांसं सर्वमभध््यं चारित्रवतो बोधिसत्वस्य । 
अखरोषट्ाश्चवलीवदेमानुषमांसादीनि हि महामते छोकस्य अभक््याणि मांसानि । तानि च महामते 
वीथ्यन्तरेषु ओरथिक्ा भक्ष्याणीति छता मूल्यहेतोर्विंक्रीयन्ते यतः, ततोऽपि महामते मांसमभक्ष्यं 
बोधिसच्छस्य ॥ 


२८८ बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ४. १९- 


वहुजनचित्तायुरक्षणतयापि अपवबादपरीदारं चेच्छतः शासनस्य महामते मांसमभक्ष्यं कृपात्मनो 
योधिसत्तवस्य । तद्यथा महामते भवन्ति छोके शासनापवादवक्तारः, किंचित्तेषां श्रामण्यम्‌, कुतो 
वा ब्राह्मण्यम्‌ , यन्नामैते पूर्वर्षिभोजनान्यपास्य करव्यादा ामिषाहाराः परिपू्णङुक्षयः खभूमिजल- 
संनिभितान्‌ सूक्ष्मांखासयन्तो जन्तून्‌ , समुत्रासयन्तः इमं छोकं समन्ततः पयैटन्‌ । निहतमेषां 
श्रामण्यम्‌ । ध्वस्तमेषां बाह्यण्यम्‌ । नास्येषां धर्मो न विनयः । इलयनेकग्रकारप्रतिहतचेतसः शासन- 
मेवापवदन्ति । तस्मात्‌ वहूुजनचित्तानुरक्षणतयापि अपवादपरिहारं चेच्छतः शासनस्य महामते 
मांसं सर्वमभ््यं कृपात्मनो बोधिसत्वस्य ॥ 


{ 


अनुज्ञातवान्‌ पुनरहं महामते सर्वार्यजनसेवितमनायैजनविषर्जितमनेकरुणवाहकमनेकदोष- 
विवर्जितं सरवूर्वर्षग्रणीतं भोजनं यदुत शाछियवगोधूमयुद्रमाषमसूरादि सर्पिसेखमधुफाणितगुडखण्ड- 
मत्स्यण्डिकादिषु समुपपयमानं भोजनं कल्प्यमिति कृत्वा । न च महामते अनागतेऽध्वनि एकेषां 
मोदपुरुषाणां विविधविनयविकलत्पवादिनां कव्यादकुखवासितावासितानां रसद्रष्णाव्यवसितानामिदं 
प्रणीतं भोजनं प्रतिमाष्यते । न तु महामते पूर्वजिनकृताधिकाराणामवरोपितकुशषलमूलानां श्रद्धानाम- 
विकल्पानां बहुलानां श्ाक्यङुखुककीनानां पुत्राणां कुरुटुहितृणां कायजीवितभोगानध्यवसिताना- 
मरसगृघ्राणामरोटुपानां कृपाद्ूनां सर्वभूतात्मभूततायुपगन्तुकामानां सर्वसत्तयैकपुत्रकप्रियदर्विनां 
बोधिसच्वानां महासच्वानामिति वदामि ॥ 


९१. 


न च महामते अकरृतकमकारितमसंकल्पितं नाम मांसं कल्प्यमस्ि यदुपादायातुजानीयं 
श्रावकेभ्यः । भविष्यन्ति तु पुनर्महामते अनागतेऽध्वनि ममेव शासने प्रचरजित्वा शाक्यपुत्रीयव्वं 
प्रतिजानानाः काषायध्वजधारिणो मोहपुरुषा मिथ्यावितर्कोपहतचेतसो विविधविनयविकस्पवादिनः 
सत्कायदृष्टियुक्ता रसवृष्णाध्यवसिताः, तां तां मांसभक्षणहेत्वाभासां प्रन्थयिष्यन्ति । मम च अभूता- 
भ्याख्यानं दातव्यं मंस्यन्ते, तत्तदर्थोतपत्तिनिदानं कल्पयित्वा वक्ष्यन्ति । इयमर्थोत्पत्तिरस्मिन्निदाने 
भगवता मांसभोजनमसुज्ञातं कस्प्यमिति । प्रणीतभोजनेषु चोक्तं स्वयं च किर तथागतेन परिथुक्त- 
मिति । न च महामते कत्रचित्सूत्र प्रतिसेवितव्यमिलनुज्ञातं प्रणीतभोजनेषु वा देरितं करुप्यमिति ॥ 


न हि महामते आयेश्रावकाः प्राकृतमनुष्यादारमादरम्ति कत एव मांसरुधिराहारमकर्प्यम्‌ । 
धमीहारा हि महामते मम श्रावकाः प्रयेकबुद्धा वोधिसाश्च नामिषाहाराः, प्रागेव तथागताः । 
धर्मकाया हि महामते तथागता धमौदहारस्ितयो नामिषकाया न सवीमिषाहारस्ितयः बान्तसर्व- 
भवोपकरणृष्णेषणावासनाः सरवहेशदोषवासनापगताः सुविमुक्तचित्तप्ज्ञाः सर्वज्ञाः सर्वदरिनः 
सर्वसच्वैकपुत्रकसमदर्विनो महाकारुणिकाः । सोऽहं मदामते सर्व सत्वेकपुत्रकसं्ञी सन्‌ कथमिव 
सखपुत्रमांसमनुज्ञास्यामि परिभोक्तुं श्रावकेभ्यः कुत एव स्वयं परिभोक्तुम्‌ । अनुज्ञातवानस्मि श्राव- 


केभ्यः स्वयं बा परिभुक्तवानिति महामते नेदं स्थानं विद्यते ॥ 
रङ्ावतारसूत्र-८ 


संगीतिखण्डो पञ्चमो । 


१. बुद्ध वचनं । 

इदं ( तिपिटकनिबद्धं ) हि बुद्धस्स भगवतो अत्तपच्चक्खवचनं न होति । .--आदितो ताव 
इदं भगवतो संमुखा आयस्मता उपाणिस्थेरेन धारितं । तस्स संमुखातो अपरिनिव्लुते तथागते 
छल्भिञ््मादिभेदेहि अनेकेहि भिक्खुसहस्सेहि, परिनिव्छुते तथागते महाकस्सपप्पसुखेहि धम्मसंगाहक- 
स्थेरेहि । ..-.जम्बुदीपे ताव उपाछित्थेरं आदिं कत्वा आचरियपरंपराय याव ॒ततियसंगीति ताव 
आभतं ।. . .ततियसंगहतो पन उद्धं इमं दीपं ( सीहलदीपं ) महिन्दादीहि आभतं । महिन्दतो उगग- 
हित्वा किंचिकारं अरि््थेरादीहि आभतं । ततो यावज्ञतना तेसं येव अन्तेवासिकमपरेपरभूताय 
आचरियपरंपराय आमभतं ति वेदितम्वं ॥ 


समन्तपासादिका-ष्र° ४-५८ 


याव च धम्मविनयो तिति ताव अनतीतसत्थुकमेव पावचनं होति । वुत्त हितं भगवता- 
यो वौ आनन्द मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्जनत्तो, सो बो ममच्येन सत्था ति ॥ 
समन्तपासादिका-पू० ५. 


यद्‌ गुरुरिष्यपरंपरया आभ्नायायातं बुद्धवचनत्वेन, यच्च सूत्रे ऽवतरति, विनये संदद्यते, 

धर्मतां ( प्रतीयसमुखादं ) च न विरोमयति तद्‌ बुद्धवचनं नान्यत्‌ ॥ 
बोधिचर्यावतारपद्धिका-प्र° ४३१ 

तदेतं सव्वं पि वुद्धवचनं रसवसेन एकविधं, धम्मविनयवसेन दुविधं, पटममन्िमपच्छिम- 
वसेन तिविधं, तथा पिटकवसेन, निकायवसेन पञ्चविधं, अङ्गवसेन नवविधं, धम्मक्खन्धवसेन 
चतुरासीतिसदस्सविधं ति वेदितव्वं ॥ 

कथं रसवसेन एकविधं १ यं हि भगवता अनुत्तरं सम्भासंवोधि अभिसंबुज्ित्ा याव 
अनुपादिसेसाय निव्वाणधातुया परिनिव्वायति, एर्थन्तरे प्चचन्ताव्टीस वस्सानि देवमनुस्सनाग- 
यक्खादयो अनुसासन्तेन पचवेक्खन्तेन वा वुत्तं, स्वं तं एकरसं, विमुत्तिरसमेव होति । एवं 
रसवसेन एकविधं ॥ 

कथं धम्मविनयवसेन दुविधं ? सबव्वमेव चेतं धम्मो च विनयो चाति संखं गच्छति । तत्थ 
विनयपिटकं विनयो । अबसेसं बुद्धवचनं धम्मो । तेनेवाह-यं नून मयं आवुसो धम्मं च विनयं 
च संगायेय्यामा ति । अहं उपाछिं विनयं पुच्छेय्यं, आनन्दं धम्मं पुच्छेय्यं ति । एवं धम्मविनय- 
वसेन दुविधं ॥ 

कथं पठममन्जिमपच्छिमवसेन तिविधं ? सबव्वमेव हि इदं पठमवुद्धवचनं मन्िमबुद्धवचनं 
पच्छिमबुद्धवचनं ति तिप्पभेदं होति । तत्थ- 


बौद्धा-३७ 
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अनेकजातिसंसारं संधाविस्सं अनिव्विसं । 
गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं । १॥ 
गहकारक दि्धोऽसि पुन गेदं न काहसि । 
सव्वा ते फासुका भग्गा गदक्रूटं विसंखतं । 
विसंखारगतं चित्तं तण्टानं खयमञ्गा ति ॥ २ 
इदं पठमबुद्धवचनं । केचि 
यदा हवे पातुभवन्ति धभ्मा 
ति खन्धके उदानगाथं आह । एसा पन पारिपददिवसे सव्वञ्ञुभावप्पत्तस्स सोमनस्समयजाणेन 
पचयाकारं पञ्चवेक्खन्तस्स उपपन्ना उदानगाथा ति वेदितव्वा । यं पन परिनिव्वाणकाले अभासि- 


हन्द दानि भिक्खवे आमन्तयामि वो, वयधम्मा संखारा, अप्पमादेन संपादेथा ति, इदं पच्छिम- 
बुद्धवचनं । उभिन्नमन्तरे यं वुत्तं, एतं मज्ज्िमवुद्धवचनं । एवं पठममज््िमपच्छिमवसेन तिविध ॥ 


कथं पिटकवसेन तिविधं ? सव्वं पि "तं विनयपिटकं सुत्तन्तपिटकं अभिधम्मपिटकं ति 
तिप्पभेदमेव होति । तत्थ पठमसंगीतियं संगीतं च असंगीतं च सव्वं पि समोधानेत्वा उभयानि 
पातिमोक्खानि दे विभङ्गानि द्वावीसति खन्धकानि सोक्स परिवारा ति इदं विनयपिटकं नाम । 
बरह्मजाखादि चतुत्तिससुत्तसंगहो दीषनिकायो । मूरपरियायसुत्तादिदियङसतदरेसुत्तसंगहो मञ्िम- 
निकायो । ओधतरणसुत्तादि सत्तसुत्तसदस्ससत्तसतद्रासद्धिसुत्तसंगहो संयुत्तनिकायो । चित्तपरियादान- 
सुत्तादिनवसुत्तसहस्सपच्चसतसत्तपञ्जाससुत्तसंगहो अङ्कत्तरनिकायो । खुदकपाठ-धम्मपद-उदान- 
इतिवुत्तक-सुत्तनिपात-विमानवल्थु -पेतवत्थु-थेरगाथा-थेरीगाथा-जातक- निदेस- पटिसंभिदा- अप- 
दान-चुद्धवंस-चरियापिटकवसेन पन्नरसमेदो सखुदकनिकायो ति इदं सुत्तन्तपिटकं नाम । धम्म- 
संगहये विभङ्गो धाठुकथा पुग्गख्पञ्नत्ति कथावल्थु यमकं प्रानं ति इदं अभिधम्मपिटकं नाम ॥ 


कथं निकायवसेन पञ्चविधं † सच्वमेव चेतं दीघनिकायो मज्ज्िमनिकायो संयुत्तनिकायो 
अङ्ुत्तरनिकायो खुदकनिकायो ति पच्रप्पभेदं होति । तत्थ कतमो दीघनिकायो ! तिवम्गसंगहानि 
जह्मजाखादीनि चतुक्तिस सुक्तानि ।. . -कस्मा पनेस दीघनिकायो ति बुञ्चति ! दीघप्पमाणानं सुत्तानं 
समूहतो च निवासतो च । समूटनिवासा हि निकाया ति बुति । . . -कतमो मच्छिमनिकायो ! 
मच्खिमप्पमाणानि पच्चदसवग्गसंगहानि मूलपरियायसुत्तादीनि दियदुसतं दे च सुत्तानि । .--कतमो 
संयुत्तनिकायो ! देवतासंयुत्तादिवसेन ओघतरणादीनि सत्तसुत्तसदस्सानि सत्त च सुत्तसतानि 
द्रास्धि च सुत्तानि ।-. कतमो अङ्कुत्तरनिकायो ! एकेकअङ्गातिरेकवसेन ठितानि चित्तपरियादाना- 
दीनि नव सुत्तसहस्सानि पक्र सुत्तसतानि सत्तपञ्नासं च सुत्तानि |. -.कतमो खुदकनिकायो ! सकलं 
विनयपिटफं अभिधम्मपिटकं खुदकपाटादयो च पु्वे निद्स्सिता पन्नरस मेदा, टपेता चत्तारो 
निकाये अवसेसं बुद्धवचनं ति ॥ 
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कथं अङ्कवसेन नवविधं ! सव्वमेव हि इदं मुद्ं गेय्यं वेय्याकरणं गाथा उदानं इतिवुत्तकं 
जातकं अब्भुतधम्मं वेदं ति नवप्पभेदं होति । तत्थ उभतोविभङ्ग-निदेस-खन्धक-परिवारा, 
संत्तनिपाते मङ्गलयुत्त-रतनसुत्त-नाखकसुत्त-तुवट्रकसुत्तानि, अञ्जं च सुत्तनामकं तथागतवचनं 
सुत्तं ति वेदितव्यं । सव्वं पि सगाथकं सुत्तं गेय्यं ति वेदितव्वं, विसेसेन संयुत्तके सको पि 
सगाथावग्गो । सकटठं अभिधम्मपिटकं, निग्गाधकं सुत्त, यं च अज्जं पि अट्हि अङ्गेहि असंगहितं 
बुद्धव चनं, तं वेय्याकरणं ति वेदितव्धं । धम्मपटदं, थेरगाथा, थेरीगाथा, सुत्तनिपाते नोयुत्तनामिका 
सुद्धिकगाथा च गाथा ति वेदितव्वा । सोमनस्सजाणमयिकगाथापदिसंयुत्ता द्रेभसीतिसुत्तन्ता 
उदानं ति वेदितव्यं । वुत्तं हे'तं भगवता-ति आदिनयप्पवत्ता दसुत्तरसतसुत्तन्ता इतिवुत्तकं ति 
वेदितव्वं । अपण्णकजातकादीनि पञ्जासाधिकानि प्च जातकसतानि जातकं ति वेदितव्वं । 
चत्तारोमे भिक्खवे अच्छरिया अन्मुतधम्मा आनन्दे ति आदिनयप्पवत्ता सव्वे पि अच्छरिय- 
अद्भुतगुणधम्मपरिसंयुत्ता सुत्तन्ता अब्भुतधम्मं ति वेदितव्वं । चूख्वेदल-महावेदह-सम्मादिदि- 
सकपञ्द-संखार-माजनीय-महापुण्णमसुत्तादयो सब्वे पि वेदं च तुष्टं च खट्वा छ्द्धा पुच्छित- 
सुत्तन्ता वेदं ति वेदितव्वं । एषं अङ्गवसेन नवविध ॥ 


कथं धम्मक्छन्धवसेन चतुरासीतिसहस्सविधं ? सव्वमेव चे'तं वुद्धवचनं-- 


द्ासीति वुद्धतो गणि द्व सहस्सानि भिक्खुतो । 

चतुरासीतिसहस्सानि येमे धम्मा पवत्तिनो ॥ 
ति एवं परिदीपितधम्मक्खन्धवसेन चतुरासीतिसदस्सप्यभें रोति । तत्थ एकानुसेधिकं सुत्तं एको 
धन्मक्खन्धो । यं अनेकानुसंधिकं, तत्थ सुत्ते अमुसंधिवसेन घम्मक्खन्धगणना ¦ गाथाबन्धेसु 
प्हापुच्छनं एको धम्मक्खन्धो, विस्सज्ञनं एको । अभिधम्मे एकमेकं तिक-दुक-माजनं एकमेकं 
च चित्तवारभाजनं एकेको धम्मक्खन्धो । विनये-अस्थि वल्धु, अयि मातिका, अस्थि पदभाजनी, 
अस्थि अन्तरायत्ति, अत्थि आपत्ति, अस्थि अनापत्ति, अस्थि तिकच्छेदो । तत्थ एकमेको कोटासो 
एकमेको धम्मक्खन्धो ति वेदितव्यो । एवं धम्मक्खन्धवसेन चतुरासीतिसदस्सविधं ॥ 


समन्तपासादिका-प्र० ३५-२७ 


२. पठमसंगीतिवण्णना । 
अथ खो आयस्मा महाकस्सपो भिक्खू आमन्तेसि-एकमिदाहं आवुसो समयं पावाय 
कुसिनारं अद्धानमगगपटिपन्नो महता भिक्खुसंघेन सद्धिं ` पच्चमत्तहि भिक्ुसतेहि । अथ स्वां 
आवुसो मग्गा ओक्म्म अञ्जतरस्मि रुक्खमूले निसीदिं । तेन खो पन समयेन अञ्बतरो 
आजीवको ऊकुसिनाराय मन्दारवयपुप्फं गहेत्वा पाघं अद्धानमम्गपरिपन्नो होति । अदसं खो अहं 
आवुसो तं आजीवकं दूरतोव आगच्छन्तं । दिसवान तं आजीवं एतद्बोचं-अप्पा्ुसो अम्हाकं 
सत्थारं जानासीति । आमावुसो जानामि । अल सत्ताहपरिनिव्छुतो समणो गोतमो । ततो मे इदं 
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मन्दारवपुप्फं गितं ति । तत्रावुसो ये ते भिक्खू अवीतरागा अप्पेकञचचे वाहा पग्गय्द्‌ कन्द्न्ति, 
छिन्नपपातं पतन्ति, आषटरन्ति विवटन्ति, अतिखिप्पं भगवा परिनिब्बुतो, अतिखिषप्यं सुगतो परि- 
निन्छुतो, अतिखिप्यं चक्खु छोके अन्तरहितं ति । ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता संपजाना 
अधिवासेन्ति-अनिचा वत संखारा, तं कुते'त्थ र्भा ति । अथ स्वादं आवुसो ते भिक्खू एतदवोच- 
अरं आवुसो मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । नन्वेतं आवुसो भगवता पटिगचेव अक्खातं-सष्वेहे'व 
पियेहि मनपेहि नानाभावो विनाभावो अञ्जथाभाषो, तं कृतेत्थ आबुसो खव्मा १ यं तं जातं भूतं 
संखतं तं वत मा पट्ुल्ीति नेतं ठानं विजतीति ॥ 

तेन खो पन समयेन आवुसो सुभदो नाम वुडुपव्वजितो तस्मि परिसायं निसिन्नो होति । 
अथ खो आबुसो सुभदो बुदपव्वनितो ते भिक्खू एतद बोच-अकं आबुसो, मा सोचित्थ, मा 
परिदेवित्थ । सुयुत्ता मयं तेन महासमणेन । उपटुता च मयं होम-इदं वो कप्पति, इदं वो न 
कप्पतीति । इदानि पन मय यं इच्छिस्साम तं करिस्साम, यं न इच्छिस्साम, न तं करिस्सामा ति। 
हन्द मयं आवुसो धम्मं च विनयं च संगायाम । पुरे अधम्मो दिप्पति, धम्मो पटिवाहीयति । 
अविनयो दिप्पति, विनयो पटिबाहीयति । पुरे अधम्मवादिनो वलबन्तो होन्ति, धम्मवादिनो 
दुव्बखा होन्ति । अविनयवादिनो बख्वन्तो होन्ति, विनयवादिनो दुव्बखा हन्तीति ॥ 


तेन हि भन्ते थेरे भिक्खू उच्चिनतू ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो एकेनूनपच्चसतानि 
उच्चिनि । भिक्खू आयस्मन्तं महाकस्सपं एतद्वोचुं-अयं भन्ते आयस्मा आनन्दो किंचापि सेखो 
अभव्यो छन्दा दोसा मोदा भया अगतिं गन्तुं । वहु च तेन भगवतो सन्तिके धम्मो च विनयो च 
परियत्तो । तेन हि मन्ते थेरो आयस्मन्तं पि आनन्दं उचचिनतू ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो 
आयस्मन्तं पि आनन्दं उच्चिनि ॥ 


अथ खो थेरानं भिक्लूनं एतददहोसि-कत्थ नु खो मयं धम्मं च विनयं च संगायेय्यामा 
ति । अथ खो थेरानं भिक्सूनं एतदहोसि-राजगदं खो महागोचरं पहूतसेनासनं । यं नून मयं 
राजगहे वस्सं वसन्ता धम्मं च विनयं च संगायेय्याम, न अज्न्ये भिक्खू जगहे वस्सं उपगच्छेय्युं ति ॥ 


अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघं जपिसि-युणातु मे आबरुसो संघो । यदि संघस्स 
प्तक, संघो इमानि पच्च भिक्ुसतानि संमञ्जेय्य राजगहे वस्सं वसन्ता धम्मं च विनयं च 
संगायितुं । न अञ्बेहि भिक्खृहि राजगहे वस्सं वसितव्ं ति । एस त्ति । सुणातु मे आवुंसो 
संघो । संघो इमानि पच्च भिक्खुसतानि संमञ्जति राजगहे वस्सं वसन्ता धम्मं च विनयं च 
संगायितुं । न अञ्बेहि भिक्खुहि राजगहे वस्सं वसितव्वं ति । यस्सायस्मतो खमति इमेसं पच्चन्नं 
भिक्खुसतानं . --सो तुण्ही अस्स । यस्स न खमति सो भासेय्य । संमतानि संघेन इमानि पच्च 
भिक्खुसतानि राजगहे वस्सं वसन्तानि धम्मं च विनयं च संगायितुं । न अञ्बेहि भिक्सूहि 
राजगहे वस्सं वसितव्वं ति खमति संघस्स, तस्मा तुण्टी, एवमेतं धारयामीति । अथ खो थेरा 
भिक्खू राजगहं अगमयु धम्मं च विनयं च संगायितुं ॥ 
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अथ खो थेरानं भिक्खूनं एतदहोसि-भगवता खो आवुसो खण्डपुद्ुपटिसंखरणं बण्णितं । 
हन्द मयं आवुसो पठमं मासं खण्डपुट्रं पटिसंखरोम, मच्छिमं मासं संनिपतित्वा धम्मं च विनयं च 
संगायिस्सामा ति । अथ खो थेरा भिक्खू पठमं मासं खण्डयुदटरं पटिसंखरिसु । अथ खो आयस्मा 
आनन्दो-खे संनिपातो । न खो मे तं पतिरूपं, योऽहं सेखो समानो संनिपातं गच्छेय्यं ति बहुदेव 
रत्ति कायगतायथ सतिया वीतिनामेता रत्तिया पञ्चूससमयं निपजिस्सामीति कायं आवज्ेसि । 
अप्पत्तं च सीसं विम्बोहने, भूमितो च पादा मुत्ता । एतस्मि अन्तरे अनुपादाय आसवेहि चित्तं 
विमि । अथ खो आयस्मा आनन्दो अरहा समानो संनिपातं अगमासि ॥ 


अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघं जपेसि-सुणातु मे आवुसो संधो । यदि संघस्स 
पत्तकष्ट, अहं उपािं विनयं पुच्छेययं ति । आयस्मा उपाछि संघं जपेसि-सुणातु मे भन्ते संघो । 
यदि संघस्स पत्तकट, अहं आयस्मता महाकस्सपेन विनय पुद्धो विस्सज्ेय्यं ति। अथ खो आयस्मा 
महाकस्सपो भआयस्मन्तं उपाछिं एतदवोच~पठमं आवुसो उपाछि पाराजिकं कत्थ पञ्बत्तं ति ? 
वेसाण्यं भन्ते ति । कं आरव्मा ति? सुदिन्नं कटन्दपुत्तं आर्मा ति । किस्मि वल्थुस्ि ति १ 
मेथुनधम्मे ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपाटि पठमस्स पाराजिकस्स वल्थुं पि 
पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुग्गटं पि पुच्छि, पञ्ञत्ति पि पुच्छि, अनुपञ्चत्ति पि पुच्छ, 
आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुच्छि। दुतियं पनावुसो उपाछि पाराजिकं कटथ पञ्जत्तं ति !? 
राजगहे भन्ते ति । कं आरव्मा ति १ धनियं कम्भकारपुत्तं आरन्भा ति । किस्मि वल्थुसि ति 
अदिन्नादाने ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपा दुतियस्स पाराजिकरस बल्थुं 
पि पुच्छि, निदानं पि पुच्छ, पुम्गलं पि पुच्छि, पञ्ञत्ति पि पुच्छि, अनुपञ्जत्ति पि पुच्छि, 
आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुच्छि । ततियं पनाबुसो उपालि पाराजिकं कत्थ ॒पञ्जत्तं ति ? 
वेसाछ्यं भन्ते ति। कं आरव्भा ति? संबहुले भिक्खू आरव्मा ति । किसिमि बल्थुस्ि ति ? 
मनुस्सविगगहे ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपा ततियस्स पाराजिकस्स बथु 
पि पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुम्गं पि पुच्छि, पञ्जत्ति पि पुच्छि, अनुपञ्जत्तिं पि पुच्छ, 
आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुच्छि। चतुत्थं पनावुसो उपाछि पाराजिकं कट्थ पञ्चत्तं ति ? 
वेसाखियं भन्ते ति । कं आरन्मा ति १ वग्गुमुदातीरिये भिक्खू आरव्भा ति । करिस्मि वल्धुस्मि ति ? 
उत्तरिमवुस्सधम्मे ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं उपलि चतुस्थस्स पाराजिकस्स 
वल्थुं पि पुच्छि, निदानं पि पुच्छि, पुगरं पि पुच्छि, पञ्ञत्ति पि पुच्छि, अनुपञ्बत्तिपि 
पुच्छि, आपत्ति पि पुच्छि, अनापत्ति पि पुच्छि । एतेनेव उपायेन उभतोविभङ्गे पुच्छि । पुदधो 
पुद्धो आयस्मा उपालि विस्सज्ञेसि ॥ 


अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघ जपेसि-सुणातु मे आवुसो संघो । यदि संघस्स 
पत्तकटटं, अदं आनन्दं धम्मं पुच्छेय्यं ति । आयस्मा आनन्दो संघं जापेसि-सुणातु मे भन्ते संघो । 
यदि संघस्स पत्तकद, अहं आयस्मता महाकस्सपेन धम्मं युद्धो विस्सजञेय्यं ति । अथ खो आयस्मा 
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महाकस्सपो आयस्मन्तं आनन्दं एतद बोच - बऋह्यजारं आवुसो आनन्द कत्थ भासितं ति ? 
अन्तरा च भन्ते राजगहं अन्तरा च नान्दं राजागारके अम्बरुट्िकायं ति । कं आरव्भा ति १ 
सुप्पियं च परिव्वाजकं ब्रह्मदत्तं च माणवं ति । अथ खो आयस्मा महाकस्सपो आयस्मन्तं 
आनन्दं ब्रह्यजाटस्स निदानं पि पुच्छि, पुम्गटं पि पुच्छि । सामञ्जफटं पनावुसो आनन्द कत्थ 
भासितं ति ? राजगहे भन्ते जीवकम्बवने ति | केन सद्धिं ति? अजातसत्तुना बेदेष्िपुत्तेन सदधि 
ति। अथ खो आयस्मा मदाकस्मपो आयस्मन्तं आनन्दं सामञ्जफलस्स निदानं पि पुच्छि, पुरग 
पि पुच्छि। एतेनेव उपायेन प्र पि निकाये पुच्छि। पुष्टो पुद्धो आयस्मा आनन्दो विस्सजेसि । 

अथ खो आयस्मा आनन्दो थेरे भिक्खू एतदवोच~-भगवा मं भन्ते परिनिव्वानकाठे एव- 
माह-भआकखमानो आनन्द संघो ममच्चयेन खुदानुखुदकानि सिक्खापदानि समूहनेय्या ति । पुच्छ 
पन तं आबुसो आनन्द भगवन्तं कतमानि पन भन्ते खुदानुखुदकानि सिक्खापदानीति ? न खो 
अहं भन्ते भगवन्तं पुच्छि कतमानि पन भन्ते खुदानुखुदकानि सिक्खापदानीति । एकबे थेरा 
एवमादंसु-चत्तारि पाराजिकानि ठपेत्वा अवसेसानि खुदहायुखुदकानि सिक्ापदानीति । एके थेरा 
एवमादसु- चत्तारि पाराजिकानि टपेववा, तेरस संधादिसेसे ठपेत्वा, अवसेसानि खुदायुखुदकानि 
सिक्खापदानीति । एके थेण॒एवमाहंसु-चत्तारि पाराजिकानि, तेरस संघादिसेसे, दवे अनियते 
ठपेत्वा अवसेसानि खुदानुखुदकानि सिक्खापदानीति । एकच थेरा एवमादसु-चत्तारि पाराजिकानि, 
तेरस संधादिसेसे, दे अनियते, तिंस निस्समििये पाचित्तिये टपेत्वा अवसेसानि खुदालुखुदकानि 
सिक्खापदानीति । एकच्वे थेरा॒एवमादंसु- चत्तारि पाराजिकानि. . . तिंस निस्सगिये पाचित्तिये, 
दवेनवुति पाचित्तिये ठपेत्वा अवसेसानि खुदानुखुदकानि सिक्खापदानीति । एके थेरा॒एवमाहसु- 
चत्तारि पाराजिकानि . .-देनवुति पाचित्तिये, पाटिदेसनीये ठपेत्वा अवसेसानि खुदानुखुदकानि 
सिक्खापदानीति ॥ 

अथ खो आयस्मा महाकस्सपो संघं जपेसि-सुणातु मे आबु सो संघो । सन्त.ग्दाकं सिक्खा- 
पदानि गिहिगतानि । गिहिनो पि जानन्ति-इदं बो समणानं सक्यपुत्तियानं कप्पति, इदं बो न 
कप्पतीति । सचे मयं खुदानुखुदकानि सिक्खापदानि समूहनिस्साम, भविस्सन्ति वत्तारो धूमकाणिकं 
समणेन गोतमेन सावकानं सिक्खापदं पञ्ञत्त, याविमेसं सत्था अट्धासि, ताविमे सिक्खापदेसु 
सिक्ख । यतो इमेसं सत्था परिनिव्छुतो, न दानि'मे सिक्खापदेयु सिक्खन्तीति । यदि संधस्स 
प्तक, संघो अपञ्च्यत्तं न पञ्चपेय्य, पञ्जत्तं न समुच्छिन्देय्य, यथापञ्जत्तेसु सिक्खापदेसु 
वत्तेय्य । एसा अत्ति । सुणातु मे आवुसो संघो-सन्तःम्दाक सिक्खापदानि गिहिगतानि . . .सिक्ख- 
न्तीति । संघो अप्पञ्त्तं न पञ्जपेति, पञ्बत्तं न समुच्छिन्दति, यथापञ्जत्तेु सिक्खापदेयु 
समादाय वत्तति । यस्सायस्मतो खमति अपञ्नत्तस्स अपञ्व्यापना, प्ञजत्तस्स असमुच्छेदो, 
यथापञ्जत्तेसु सिक्खपदेयु समादाय वत्तना, सो तुण्डी अस्स । यस्स न क्खमति, सो भासेय्य । 
संघो अपञ्चत्तं न पञ्नपेति, पञ्चत्तं न समुच्छिन्दति, यथापञ्चत्तसु सिक्खापदेसु समादाय 
वत्तति । खमति संघस्स, तस्मा तुण्दी, एवमेतं धारयामीति ।. . . 
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तेन खो पन समयेन आयस्मा पूरणो दक्खिणागिरिस्मि चारिकं चरति महता भिक्खुसंघेन 
सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि । अथ खो आयस्मा पूरणो भेरेहि भिक्सूहि धम्मे च विनये च 
संगीते दक्खिणागिरिस्मि यथाभिरन्तं विदरित्वा येन राजग, येन वेल्कुवनं कटन्दकनिवापो, येन 
येरा भिक्खू तेनुपसंकमि, उपसंकमित्वा थेरे भिक्खहि सद्धिं पटिसंमोदिा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं पूरणं थेरा भिक्खू एतदवोचुं थेरेहि आवुसो पूरण धम्मो च 
विनयो च संगीतो । उपेहि तं संगीति ति । सुसंगीतो आबुसो भेरहि धम्मो च विनयो च । अपि 
च यथेव मया भगवतो संमुखा सुतं, संमुखा परिग्गहितं, तथेवाहं धारेस्सामीति ॥ 

चुरह्धवग्ग-१ १ 
३. दुतियसंगी तिवण्णना । 

तेन खो पन समयेन वस्ससतपरिनिष्टुते भगवति वेसाछिका वन्िपुत्तका भिक्खू वेसालियं 
दसवस्थूनि दीपेन्ति-कप्यति सिङ्गिोणकप्पो, कप्पति द्द्ुखकप्पो, कप्पति गामन्तरकप्पो, कप्पति 
आवासकप्यो, कप्पति अनुमतिकप्पो, कप्यति आचिण्णकप्यो, कप्मति अमधितकप्पो, कप्पति जग्योगिं 
पातु, कप्पति अदसकरं निसीदनं, कप्पति जातषटपरजतं ति ॥ 

तेन खो पन समयेन आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वञ्जीसु चारिकं चरमानो येन वेसाली 
तदबसरि । तत्र सुदं आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वेसाछियं विहरति मदटावने कूटागारसाराय । 
तेन खो पन समयेन वेसालिका बल्निपुत्तका भिक्खू तदहुपोसथे कंसपातिं उदकेन पूरेत्वा मञ्खे 
भिक्सुसंघस्स ठपेत्वा आगतागते वेसाछिके उपासके एवं वदन्ति-देथाबुसो संधस्स कहापणं पिः 
अदं पि, पादं पि, मासकरूपं पि । भविस्सति संघस्स परिक्खारेन करणीयं ति । एवं वृत्ते आयस्मा 
यसो काकण्डकपुत्तो वेसाछिके उपासके एतदवोच-मावुसो अदत्थ संघस्स कहापणं पि, अदं पि, 
पादं पि, मासकरूपं पि । न कप्यति समणानं सक्यपुक्तियानं जातरूपरजतं । न सादियन्ति समणा 
सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, न परिगण्डन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, निक्खित्तमणिसुवण्णा 
समणा सक्यपुत्तिया अपेतजातरूपरजता ति । पं पि वेसािका उपासका आयस्मता यसेन 
काकण्डकपुत्तेन वुच्माना अदसु येव संघस्स कदापणं पि, अङं पि, पादं पि, मासकरूपं पि ॥ 

अथ सखो वेसाछिका वनिपुत्तका भिक्खू तस्सा रत्तिया अच्चयेन तं हिरजञ्व्यं भिक्खग्गेन 
पटिवीसं ठपेत्वा भाजेसुं । अथ खो वेसाछिका वज्जिपुत्तका भिक्खू आयस्मन्तं यसं काकण्डकपुत्त 
एतदवोचं-एसो ते आवुसो यस हिरञ्जस्स पटिवीसो ति। नस्थि मे आवुसो हिरज्बस्स पटिवीसो, 
नाहं हिरज्नं सादियामीति । अथ खो वेसाछिका वज्निपुत्तका भिक्खू अयं आबुसो यसो काकण्डक- 
पत्तो उपासके सद्धे पसन्ने अक्रोसति परिभासति अप्पसादं करोति। हन्द अस्स मयं पटिसारणीय- 
कम्मं करोमा ति । ते पटिसारणीयकम्मं अकंसु । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वेसाछिके 
वजञिपुत्तके भिक्खू एतदबोच-भगवता आबुसो पञ्बत्तं पटिसारणीयकम्मकतस्स भिक्खुनो अनुदरूतो 
दातव्वो ति । देथ मे आवुसो अनुदूतं भिक्स ति । अथ खो वेसाछिका वज्िपुत्तका भिक्लू एकं 
भिक्खुं संमननित्वा आयस्मतो यसस्स काकण्डकयुत्तस्स अनुदूतं अदसु ॥ 
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अथ सखो आयस्मा यसो काकण्डकयुत्तो अनुदूतेन भिक्खुना सदधि वेसा पविसित्वा 
वेसालिके उपासके एतदवोच-अहं किरायस्मन्ते उपासके सद्धे पसन्ने अक्ोसामि परिभासामि अप्प- 
सादं करोमि, योऽहं अधम्मं अधम्मो ति वदामि, धम्मं धम्मो ति वदामि, अनिनथं अविनयो ति 
वदामि, विनयं विनयो ति वदामि ? 


एकमिदं आवुसो समयं भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । 
तत्र खो आवुसो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-चत्तारो मे भिक्खवे चन्दिमिसूरियानं उपक्षिटेसा, येहि 
उपक्षिटेसेहि उपक्िलिद्धा चम्दिमसूरिया न तपन्ति, न भासन्ति, न विरोचन्ति । कतमे चत्तारो ? 
अव्भं भिक्खवे च न्दिमसूरियानं उपक्किटेसो येन. ..न विरोचन्ति । महिका भिक्खवे चन्दिमसूरियानं 
उपक्रिठेसो येन...न विरोचन्ति । धूमरजो भिक्खवे चन्दिमसूरियानं उपक्रिरेसो येन...न विरो- 
चन्ति । राह भिक्वे असुरिन्दो चन्दिमसूरियानं उपक्ठिछेसो येन.-.न विरोचन्ति । इमे खो 
भिक्खवे चत्तारो चन्द मसूरियानं उपक्रिरेसा येहि.-.-न विरोचन्ति । एवमेव खो भिक्खवे 
चन्तारोमे समणन्राह्यणानं उपक्षिरेसा येहि उपकिरेसेहि उपक्रिलिहा एके समणन्राह्यणा न तपन्ति 
न भासन्ति, न विरोचन्ति । कतमे चत्तारो ? सन्ति भिक्खवे एके समणत्राह्यणा सुरं पिबन्ति, 
मेरयं पिवन्ति सुरामरेयपाना अप्पटिविरता । अयं भिक्खवे पठभो समणत्राह्यणानं उपक्किठेसो येन 
-- -न विरोचन्ति । पुन च परं भिक्खवे एके समणत्राह्मणा मेथुनं॑धम्मं॑पटिसेवन्ति मेथुनधम्मा 
अप्पटिविरता । अयं भिक्खवे दुतियो समणत्राह्यणानं उपक्रिठेसो येन...न विरोचन्ति । 
पुन च परं भिक्खवे एके समणत्राह्मणा जातरूपरजतं सादयन्ति जातरूपरजतप्परिग्गहणा 
अप्पटिविरता । अयं भिक्खवे ततियो समणव्राह्मणानं उपक्रिरेसो येन...न विरोचन्ति । 
पुन च परं भिक्खवे एके समणत्राह्मणा मिच्छाजीवेन जीविकं कप्पेन्ति मिच्छाजीवा अप्परिविरता । 
अयं भिक्खवे चतुत्थो समणन्राह्यणानं उपक्षिठेसो येन ...न विरोचन्ति । इमे खो भिक्खवे चन्तारो 
समणव्राह्मणानं उपक्तिरेसा येहि. .न विरोचन्ति ।....एवंवादी किराहं आयस्मन्ते उपासे सद्धे 
पसन्ने अक्रोसामि, परिभासामि, अप्पसादं करोमि, योऽहं अधम्मं अधम्मो ति वदामि, धम्मं धम्मो 
ति वदामि, अविनयं अविनयो ति वदामि, विनयं विनयो ति वदामि !? 


एकमिदं आवुसो समयं भगवा राजगहे विहरति वेट्ुवने कङन्दकनिवापे । तेन खो पन 
समयेन राजन्तेपुरे राजपरिसायं संनिसिन्नानं संनिपतितानं अथमन्तरकथा उदपादि- कप्पति समणानं 
सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं, सादियन्ति समणा सक्यपुकत्तिया जातकूपरजतं, पटिगण्न्ति समणां 
सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं ति । तेन खो पन समयेनावुसो मणिचृषको गामणी तस्स परिसायं 
निसिन्नो होति । अथ खो आबुसो मणिचृ्को गामणी तं परिसं एतदवोच-मा अय्या एवं अव- 
चुरंथ । न कप्पति समणानं सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं, न सादियन्ति समणा सक्यपुकत्तिया जात- 
रूपरजतं, न पटिगण्डन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं । निक्खित्तमणिसुवण्णा समणा सक्य- 
पुत्तिया अपेतजातरूपरजता ति । असक्ि खो आवुसो मणिचूल्छफो गामणी तं परिसं संपेतुं । 
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अथ खो आवुसो मणिचूक्रको गामणी तं परिसं संजापेत्वा येन भगवा तेलुपसंकमि । उपसंकंमित्वा 
भगवन्त अभिवादेखा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आवुसो मणिचूच्को गामणी 
भगवन्तं एतद बोच-इध भन्ते राजन्तेपुरे राजपरिसायं संनिसिन्नानं . . .अपेतजातरूपरजता ति । 
असक्खि खो अहं भन्ते तं परिसं संजपेतुं । काट भन्ते एवं व्याकरमानो वुत्तवादी चेव 
भगवता होमि ? न च भगवन्तं अभूतेन अव्भाचिक्खामि, धम्मस्स चानुधम्मं व्याकरोमि ? 
न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारय्टं ठानं आगच्छतीति ? तग्ब सं गामणि एं 
व्याकरमानो वुत्तवादी चेव मे अद्ोसि . - .अपेतजातरूपरजता । यस्स॒खो गामणि जातरूपरजतं 
कप्पति, पच्च पि तस्स कामगुणा कप्यन्ति । यस्स पच्च कामगुणा कप्पन्ति, एकंसेनेतं गामणि 
धारेय्यासि, अस्समणधम्मो असक्यपुत्तधम्मो ति । अपि चाहं गामणि एवं वदामि-तिणं तिणस्थि- 
केन परियेसितव्वं, दारु दारुस्थिकेन परियेसितव्वं, सकटं सकट स्थिकेन परियेसितव्वं, पुरिसो 
पुरिस स्थिकेन परियेसितव्वो । न वेवाहं गामणि केनचि परियायेन जातरूपरजतं सादितव्वं परि- 
येसितव्वं ति वद्‌] मीति । एवंवादी किराहं . . .विनयं विनयो ति बदामि ? 


. . -एवं वत्ते वेसाणिका उपासका आयस्मन्तं यसं काकण्डकपुत्तं एतदवोच-एको'व भन्ते 
अय्यो यसो काकण्डकपुत्तो समणो सक्यपुत्तियो । सव्वे'विमे अस्समणा असक्यपुत्तिया । वसतु 
भन्ते अय्यो यसो काकण्डकयपुत्तो वेसाछियं । मयं अय्यस्स यसस्स काकण्डकपुत्तस्स उस्सुक्तं करि- 
स्साम चीबरपिण्डपातसेनासनगिकानपच्यभेसजपरिक्खारं ति । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डक- 
पुत्तो वेसाणिके उपासक संजापेत्वा अनुदूतेन भिक्सुना सद्धिं आरामं अगमासि ॥ 


अथ खो वेसाछिका बवज्ञिपुत्तका भिक्खू अनुदूतं पुच्छिसु-खमापिता आबुसो यसेन 
काकण्डकपुत्तेन वेसाछिका उपासका ति १ उपासकेहि पापिकं नो आबुसो कतं । एक्ोव यसो 
काकण्डकपुत्तो समणो सक्यपुत्तियो कतो । सव्वेव मयं अस्समणा असक्यपुकत्तिया कता ति । अथ 
खो बेसाछिका बज्िपुत्तका भिक्खू-अयं आबुसो यसो काकण्डकपुत्तो अम्हेहि असंमतो गिहीनं 
पकासेसि । हन्द अस्स मयं उक्खेपनीयकम्मं करोमा ति । ते तस्स उक्खेपनीयकम्मं कत्तुकामा 
संनिपतिंसु । अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो वेहासं अन्मुग्गन्त्वा कोसम्वियं पञ्चु्ासि ॥ 


अथ खो आयस्मा यसो काकण्डकपुत्तो पावेय्यकानं च अवन्तिद्क्खिणापथकानं च भिक्खूनं 
सन्तिके दृतं पादेसि-आगच्छन्तु आयस्मन्ता । इमं अधिकरणं आदियिस्साम । पुरे अधम्मो 
दिष्पति, धम्मो पटिबाहिय्यति । अविनयो दिप्पति, विनयो पटिवाहिय्यति । पुरे अधम्मवादिनो 
बलवन्तो होनि, धम्मवादिनो दुव्वला दोन्ति । अविनयवादिनो वख्वन्तो होन्ति, विनयवादिनो 
दुव्वला होन्तीति ॥ ..--अस्सोसुं खो वेसाछिका वज्िपुत्तका भिक्सू-यसो किर काकण्डकयुत्तो इदं 
अधिकरणं आदियितुकामो पक्खं परियेसति । रमति च किर पक्खं ति । अथ खो वेसालिकानं 
वन्निपुत्तकानं भिक्लूनं एतदहोसि-इदं खो अधिकरणं कक्खव्ठं च बाव्टं च । क नु खो मयं पक्खं 
दभेय्याम येन मयं इमस्मि अधिकरणे वछ्वन्ततरा अस्सामा ति ? अथ खो वेसाछिकानं वलि- 
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पुत्तकानं भिक्लूनं एतदोसि-अयं खो आयस्मा रेवतो बहृस्सुतो आगतागमो धम्मधरो विनयधरो 
मातिकाधरो... । सचे मयं आयस्मन्तं रेवतं पक्खं लभेययाम, एवं मयं इमस्मि अधिकरणे 
बलवन्ततरा अस्सामा ति॥ 


अथ खो संघो तं अधिकरणं विनिच्छिनितुकामो संनिपति । तस्मि खो पन अधिकरणे 
विनिच्छियमाने अनगम्गानि चेव भस्सानि जायन्ति । न चेकस्स भासितस्स अत्थो विजञ्वायति । अथ 
खो आयस्मा रेवतो संघं जापेसि-सुणातु मे भन्ते संघो । अम्दाकं इमस्मि अधिकरणे विनिच्छिय- 
माने अनग्गानि चेव भस्सानि जायन्ति । न चेकस्स भासितस्स अत्थो विज्जायति । यदि संघस्स 
पत्तकटं, संघो इमं अधिकरणं उव्वादिकाय वृपसमेय्य । संघो चत्तारो पाचीनके भिक्खू, चन्तारो 
पावेस्यके भिक्खू , पाचीनकानं भिक्खूलं आयस्मन्तं च सव्वकामिं आयस्मन्तं च सान्नं आयस्मन्त 
च खुलसोमितं आययस्मन्तं च वासभगामिकं, पावेय्यकानं भिक्खूलं आयस्मन्तं च रेवतं आयस्मन्तं 
च संभूतं साणवासिं आयस्मन्तं च यसं काकण्डकयपुत्तं आयस्मन्तं च सुमनं ति ( उचिनेय्या ) ति । 
अथ खो आयस्मा रेवतो संघं जपेसि-सुणातु मे भन्ते संघो । अम्हाकं इमस्मि अधिकरणे विनि- 
च्छियमाने अनग्गानि चेव , . . । संघो चत्तारो पाचीनके भिक्खू चत्तारो पावेय्यके भिक्लू संमन्नेय्य 
उव्वाहिकाय इमं अधिकरणे वृपसमेतुं ।. . -यस्सायस्मतो खमति.-., सो वुण्टी अस्स, यस्स न 
क्खमति, सो भासेय्य । संमता संघेन... । खमति संघस्स, तस्मा तुण्दी, एवमेतं धारयामीति ॥.... 


अथ खो थेरानं भिक्खूलं एतदहोसि-कत्थ नु खो मयं इमं अधिकरणं वृपसमेय्यामा ति । 
अथ खो थेरानं भिक्खूनं एतददयोसि-अयं खो वालिकारामो रमणीयो अप्पसदो अप्पनिग्धोसो । यं 
नून मयं इमं अधिकरणं वृपसमेय्यामा ति । अथ खो थेया भिक्खू बालिकारामं अगमसु तं 
अधिकरणे विनिच्छितुकामा । अथ खो आयस्मा रेवतो संघं जपेसि-युणातु मे भन्ते संघो । 
यदि संघस्स पत्तकटं, अहं आयस्मन्तं सव्वकामिं विनयं पुच्छेय्यं ति । भयस्मा सब्वकामी संघं 
जपेसि-युणातु मे आवुसो संघो । यदि संघस्स पत्तकहं, अहं रेवतेन विनयं पुद्धो विस्सजेय्यं ति ॥ 


अथ खो आयस्मा रेवतो आयस्मन्तं सन्वकामिं एतदवोच-कष्पति भन्ते सिङ्गिखोणकष्पो 
ति? को सो आवुसो सिङ्किखोणकप्पो ति ? कप्पति भन्ते सिङ्गिना रोगं परिहरतु यत्थ अखोणकं 
भविस्सति तत्थ परिभुञ्जिस्सामा ति  नावुस्ो कप्पतीति । कत्थ पटिक्रिवत्तं ति ! सावस्थियं 
सुत्तविभङ्गे ति । किं आपञ्जतीति ? संनिधिकारकभोजने पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । 
इदं पठभं बल्थु संघेन विनिच्छितं-इति पि'दं वत्थु उद्धम्भं उव्विनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं पठमं 
सखाकं निक्खिपामि (१) ॥ 

कप्पति भन्ते द्वङ्कुखकप्पो ति ? को सो आबुसो दद्भुखकप्मो ति १ कप्पति भन्ते दङ्कखाय 


छायाय वीतिवत्ताय विकाठे भोजनं भुञ्जितं ति १ नाव्यो कप्पतीति । कत्थ परटिक्रिखत्तं ति ? 
राजगहे सुत्तविभङ्गे ति । किं आपजतीति ? विकाल्मोजने पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । 


-५. ३: दुतियसंगीतिवण्णना । २९९ 


इदं दुतियं वत्थु संघेन विनिच्छितं--इति पिष्दं बर्थु उद्धम्मं॑उच्विनयं अपगतसस्थुसासनं । इदं 
दुतियं सलाकं निक्खिपामि (२) ॥ 

कप्पति भन्ते गामन्तरकप्पो ति ? को सो आवुसो गामन्तरकप्यो ति । कप्पति भन्ते इदानि 
गामन्तरं गमिस्सामीति मूकत्ताविना पवारितेन अनतिरित्तं भोजनं मुञ्जितुं ति ! नावुसो कष्पतीति । 
कत्थ पटिक्खित्तं ति ? सावस्थियं सुत्तविभङ्गे ति । किं आपजतीति ? अनतिरित्तभोजने पाचित्तियं 
ति । सुणातु मे भन्ते संघो । इदं ततियं वस्थु संधेन विनिच्छितं-इति पिद वस्थु उद्धम्मं उच्विनयं 
अपगतसत्थुसासनं । इटं ततियं सखाकं निक्खिपामि (३) ॥ 

कप्पति भन्ते आवासकप्ो ति ? को सो आवुसो आवासकप्यो ति † कप्पति भन्ते संवहुटा 
आवासा समानसीमा नानुपोसथं कातुं ति १ नावुसो कप्पतीति । कत्थ पटक्खित्तं ति १ राजगहे 
उपोसथसंयुत्ते ति । कं आपञ्नतीति ? विनयातिसारे दुकटं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । इदं 
चतुत्थं बल्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिं वस्थु उद्धम्मं उव्विनयं अपगतसटुसासनं । इ चतुत्थं 
सलाकं निक्खिपामि (४) ॥ 

कप्पति भन्ते अनुमतिकप्पो ति ¢ को सो आबुसो अनुमतिकप्पो ति १ कप्पति भन्ते वम्गेन 
संबेन कम्मं कातुं आगते भिक्खू अयुमानेस्सामा ति १ नावुसो कप्पतीति । कस्थ पटिक्खित्तं ति ? 
चम्पेय्यके विनयवल्थुकमं ति । किं आपल्ञतीति १ विनयाति तारे दुक्रटं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । 
इदं पच्चमं बस्थु संघेन विनिच्छितं-इति पिटं वटु उद्धम्मं उचव्विनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं 
पञ्चमं साकं निक्खिपामि (^) ॥ 

कप्पति भन्ते आचिण्णकप्पो ति ? को सो आबुसो आचिण्णकप्पो ति ? कप्पति भन्ते इदं मे 
उपच्छरायेन अ्ाचिण्णं, इदं मे आचरियेन अच्छयाचिण्णं, तं अञ्ज्ाचरितुं ति ९ आचिण्णकप्यो खो 
आसो एकचचो कप्पति, एको न कप्यतीति । सुणातु मे भन्ते संघो । इदं छट वस्यु संघेन विनि- 
च्छितं-इति पिं वस्थु उद्धम्मं उव्विनयं अपगतसस्थुसासनं । इदं छं सटाकं निक्खिपामि (६) ॥ 

कृप्पति भन्ते अमथितकप्पो ति ९ को सो आवुसो अमथितकप्यो ति १ कप्यति भन्ते यं तं 
खीरं खीरभावं विजितं, असंपत्तं दधिभावं, तं भुत्ताविना पवारितेन अनतिरित्तं पातुं ति ! नावुसो 
कप्पतीति । कत्थ पटिक्खित्त ति ? सावस्थियं सुत्तविभङ्ग ति । किं आपल्नतीति । अनतिरित्तमोजने 
पाचित्तियं ति । सुणातु मे मन्ते संघो । इदं सत्तमं बल्थु संघेन विनिच्छितं-इति पि॑वल्धु 
उद्धम्मं उष्िनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं सत्तमं सलाकं निक्खिपामि ( ७ ) ॥ 

कप्पति भन्ते जन्मों पातुं ति ? का सा आबुसो जघ्टोगीति १ कप्पति भन्ते यासासुरा 
आसुता असंपत्ता मजभावं सा पातुं ति ! नाबुसो कप्पतीति । कत्थ पटिक्ित्तं ति ? कोसम्वियं 
सुत्तविभङ्ग ति। कि आपजतीति ? सुरामेरयपाने पाचित्तिय ति । सुणातु मे भन्ते संघो । इदं अहम 
वत्थु संवेन विनिच्छितं-इति पिण्दं वत्थु उद्धम्मं उच्विनयं अपगतसत्थुसासनं । इदं अट्मसरकिं 
निक्खिपामि (८) ॥ 


३०० बोद्धागमार्थसंग्रहः [ ५. ३- 


कप्पति भन्ते अदसकं निसीदनं ति ! नावुसो कप्पतीति । कत्थ परिक्खित्तं ति ? सावप्थियं 
सुत्तविभङ्गे ति । किं आपज्ञतीति १ छेदनके पाचित्तियं ति । सुणातु मे मन्ते संघो । इदं नवमं बथु 
संघेन विनिच्छितं-इति पिद वर्थु उद्धम्मं उच्विनयं अपगतसल्थुसासनं । इदं नवमं सलाकं 
निक्खिपामि (९)॥ 


कप्पति भन्ते जातरूपरजतं ति ? नावुसो कप्पतीति । कल्थ पटिक्खित्तं ति † राजगहे 
सुत्तविभङ्गे ति । किं आपल्तीति १ जातरूपरजतपरिगगहणे पाचित्तियं ति । सुणातु मे भन्ते संघो । 
इदं दसमं वद्थु संघेन विनिच्छितं-इति पि"दं वस्धु उद्धम्मं उच्विनयं अपगतसत्थुसासन । इदं दसम 
साकं निक्खिपामि ( १०) ॥ 


खणातु मे भन्ते संघो । इमानि दस वत्थूनि संघेन विनिच्छितानि-इति'मानि दस वत्थूनि 
उद्धम्मानि उव्विनयानि अपगतसर्थुसासनानीति । निहतमेतं आबुसो अधिकरणं सन्तं वृपसन्तं 
सवृपसन्तं । अपि च । मं वं आबुसो सेघमच्छे पि इमानि दस वल्थूनि पुच्छेय्यासि तेसं भिक्सूलं 
संजत्तिया ति । अथ खो आयस्मा रेवतो आयस्मन्तं सब्वकामिं संघमञ्छे पि इमानि दस वल्थूनि 
पुच्छ । पुद्रो पुद्ो आयस्मा सबव्वकामी विस्सजेसि ॥ 


इमाय खो पन विनयसंगीतिया सत्त भिक्खुसतानि अनूनानि अनधिकानि अहेसुं । तस्मा 
अयं विनयसंगीति सनत्तसतिका ति वुचतीति ॥ 
चुह्धवग्ग-१२ 


४. ततियसंगीतिवण्णना । 


एवं इमं दुतियसंगीतिं संगायित्वा ते थेरा “उप्पज्िस्सति जु खो अनागते पि सासनस्स 
एवरूपं अच्ुदं" ति ओखोकयमाना इं अदसंसु-इतो वस्ससतस्स उपरि अट्वारसमे वस्से पाटछि- 
पत्ते धम्मासोको नाम राजा उप्पन्ित्वा सकठजम्बुदीपे रल्नं कारेस्सति । सो वुद्धसासने पसीदित्वा 
महन्तं खाभसक्षारं पवत्तयिस्सति । ततो तित्थिया खाभसक्रारं पत्थयमाना सासने पल्वजित्वा सकं 
सकं दद्धं परिर्दीपेस्सन्ति । एवं सासने महन्तं अच्छुदं उप्पजिस्सतीति । अथ नेसं एतदशोसि-र्कि 
नु खो मयं एतस्मि अव्छुदे उष्यन्ने संमुखा भविस्साम, न भविस्सामा ति १ अथ सव्वेव तदा 
अत्तनो असंभुखभावं चत्वा को चु खो तं अधिकरणं वृूपसमेतुं समत्थो मविस्सतीति सकलमनुस्स- 
रोकं छकामावचरदेवरोकं च आरोकेन्ता न कंचि दिस्वा, त्रह्मरोके तिस्सं नाम महाब्रह्मानं अदसंसु 
परित्तायुकं उपरित्रह्मोकरूपपत्तिया भावितमगगं । दिस्वान नेसं एतददहोसि-सचे मयं एतस्स ब्रह्मनो 
मनुरपरोके निव्वत्तनर्थाय उस्साहं करेय्याम, अद्धा एस मोग्गलित्राह्मणस्स गेदे परिसंधिं गहे- 
स्सति । ततो च मन्तेहि परोभितो निक्खमित्वा पव्वजिस्सति । सो एवं पव्वजित्वा सकखुद्धवचनं 
उग्गहेत्वा अधिगतपरिसंभिषो हुता तित्थिये मदित्वा तं अधिकरणं विनिच्छितरा सासनं 
पर्गण्डिस्सतीति ॥ 


-५. ४ ] ततियस्तंगीत्तिवण्णना । २३०१ 


ते ह्यरोकं गन्त्वा तिस्सं महात्रह्मानं एतद वोचुं-इतो वस्ससतस्स उपरि अद्धारसमे बस्से 
सासने महन्तं अव्खुदं उप्यज्िस्सति । मयं च सकं मनुस्सरोकं छकामावचरदेवरोकं च ओटो- 
कयमाना कंचि सासनं प्गण्ेतुं समस्थं अदिस्ा त्रद्यछोकं विचिनित्वा भवन्तं अदसामं । साघु 
सप्युरिसा मनुस्सखोके निव्वत्तित्वा दसवरस्स सासनं -पम्गण्ितुं पटिञ्जं देहीति । एवं वुत्त 
महान्रह्मा अहं किर सासने उप्पन्नं अब्दं सोधेत्वा सासनं पग्गहेतुं समत्थो भविस्सामीति हदपदट्धो 
उद्ग्गुदग्गो हुत्वा साधू ति परिस्युणित्वा परिञ्व्यं अदासि } थेर बरह्योके तं करणीयं तीरेत्वा 
पुन प्चागभिसु ॥ 

तेन खो पन समयेन सिगवत्थेरो च चण्डवल्जित्थेरो च द्वे पि नवका होन्ति दहरभिक्छू 
.तिपिटकधश पत्तपटिसंभिदा खीणासवा, ते तं अधिकरणं न पापुणिसु । थेरा (तुम्हे आवुसो अम्दाकं 
इमस्मि अधिकरणे नो सहायका अहूबत्थ, तेन वो इदं दण्डकम्मं॒टोतु-तिस्सो नाम मदान्ह्मा 
मोग्गलिब्राह्मणस्स गेहे पटिसंधि गण्डिस्सति, तं तुम्दाकं एको नीहरित्वा पव्बाजेतु, एको बुद्धबचनं 
उम्गण्टापेतुः ति ॥ 


तिस्सो पि खो महाब्रह्मा ब्रह्मखोका चविता मोग्गछित्राह्यणस्स गेहे पटिसंधि अग्गहेसि । 
सिग्गवत्थेरो पि तस्स परिसंधिगहणतो पुति सत्त बस्सानि ब्राह्यण्णस्स गेहं पिण्डाय पाविसि । 
एकदिवसं पि उल्कमत्तं पि यागं कटच्छुमत्तं वा भत्तं नाछत्थ । सन्तन्नं पन वस्सानं अ्चयेन एक- 
दिवसं-अतिच्छथ भन्ते ति वचनमत्तं अख्त्थ । तं दिवसमेव जाद्यणो पि वहिद्धा किंचि करणीयं 
कत्वा आगच्छन्तो पदिपथे भेरं दिस्वा भो पव्वजित अम्हाकं गेहं अगमिव्था ति आह । आम 
ब्राह्मण अगमम्हा ति अपि किंचि ठमि्था ति ? आम जाद्यण रमिम्दा ति । सो गेहं गन्स्वा 
पुच्छि- तस्स पञ्वजितस्स किंचि अदत्था ति । न किंचि अदम्हा ति । ब्राह्मणो दुतियदिवसे धघर- 
दवारे येव निसीदि-अज्न पल्वजितं मुसावादेन निगगहेस्सामीति । थेरो पि दुतियदिवसे ब्राह्यणस्स 
घरदवारं॑संपत्तो । ब्राह्यणो थेरं दिस्वा'व एवमाह-तुम्हे हिय्यो अम्हाकं गेहे कंचि अद्धा येव 
छभिम्हा ति अवोचुरथा । वहति नु खो तुम्हाकं मुसावादो ति ! भेये आह-मयं ब्राह्मण तुम्दाकं 
गेहे सत्तवस्सानि अतिच्छथा ति वचनमत्तं पि अरभित्वा हिय्यो अतिच्छथा ति बचनमत्तं रभिम्ा । 
अथेतं परिसंथारं उपादाय एं अवोचुम्हा ति । ब्राह्मणो चिन्तेसि- दमे पटिसंथारमत्तं पि रमित्वा 
खभिम्दा ति पसंसति । अज्जं किंचि खादनीयं भोजनीयं लभिस्वा कस्मा नप्पसंसन्तीति पसीदित्वा 
अन्तनो अस्थाय परियादितमत्ततो कटच्छुमत्तं भिक्खं तदूपियं च व्यञ्जनं दापेत्वा इमं भिक्ं 
सव्वकारं तुम्हे छभिस्सथा ति आह । सो पुनदिवसतो पञुति उपसंकमन्तस्स थेरस्स उपसमं दिखा 
भिय्योसोमत्ताय पसीदित्वा थेरं निञ्चकां अन्तोघरे भत्तविसम्गकरणत्थाय याचि । थेरो अधिवासेत्वा 
दिवसे दिवसे भत्तकि्चं कत्वा गच्छन्तो थोकं थोकं बुद्धवचनं कथेता गच्छति ॥ 


सो पि खो माणवको सोक्सवस्सुदेसिको येव तिण्णं वेदानं पारगू अहोसि ।. - -थेरो भन्तकिच् 
कत्वा . . . एवमाह -किं पन दं माणवक किंचि मन्तं जानासीति ? माणवको-भो पव्बभित मयि दानि 
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मन्ते अजानन्ते अज्बे के जानिस्सन्तीति वत्वा थेरं पुच्छि-तुम्हे पन मन्तं जानाथा ति । पृच्छ 
माणव । पुच्छितरा सका जानितुं ति । अथ खो माणवो तीसु वेदेसु सनिषण्डुकेटुभेसु साक्खर- 
प्पभेदेसु इतिहासपच्मेसु यानि यानि गण्ठिद्धानानि येसं नयं नेव अत्तना पस्सति, नापिःस्स आचरियो 
अदस, तेसु येरं पुच्छि । थेरो पकतिया पि तिण्णं वेदानं पारगू, इदानि पन पटसंभिदप्पत्तो । 
तेनःस्स नस्थि तेसं पञ्टदानं विस्सज्ञने भारो ति तावदेव ते पञ्हे विस्सन्नेत्वा माणवं आद-माणवक, 
अदं तया वहं पुच्छितो । अदं पि दानि तं एकं पञ्डं पुच्छामि । व्याकरिस्ससि मं ति ? आम मो 
पव्वजित पुच्छ, व्याकरिस्सामीति । थेरो चित्तयमके इमं पञ्टं पुच्छि-यस्स चित्तं उपल्ति न 
निरुन्छति, तस्स चित्तं निरुच्छिस्सति न उप्पज्िस्सति । यस्स वा पन चित्त निरुञ्िस्सति न 
उप्पजिस्सति, तस्स चित्तं उप्पज्जति न निर्ञ््तीति । माणवो उद्धं वा अधो वा सरितुं असक्रोन्तो, 
किं नाम भो पव्वजित इदं १ ति आद्‌ । वुद्धमन्तो नामायं माणवका ति । सका पनायं भो मच्टं 
पि दातुं ति ? सकरा माणव अम्हेहि गहितं पव्वजनं गण्डन्तस्स दातुं ति ॥ 

ततो माणवो मातापितरो उपसंकमित्वा आह-अयं पव्वजितो बुद्धमन्तं नाम जानाति, न च 
अन्तनो सन्तिके अपव्वजितस्स देति । अहु एतस्स सन्तिके पव्वजित्वा मन्तं उग्गण्िस्सामीति । 
अथस्स मातापितरो पव्वेजित्रा पि नो पुत्तो मन्ते गण्डातु, गहेत्वा पुन आगमिस्सतीति मञ्जमाना 
उग्गण्ट पुत्ता ति अनुजानिंसु । थेरो दारकं पव्वाजेखा द्रत्तिसाकारकम्महानं ताव आचिक्खि । 
सो तत्थ परिकिम्मं करोन्तो नचिरस्सेव सोतापत्तिफठे पतिटासि ॥ 


ततो थेरो चिन्तेसि-सामणेरो सोतापत्तिफठे पतिद्धितो । अभन्वो दानि सामनतो निवत्तितुं 
ति ।.. .तिस्सो सामणेसो व हृत्वा ठपेत्वा विनयपिटकं सव्वं बुद्धवचनं उम्गण्दि सद्धं अट्कथाय । 
उपसंपन्नकाले पन अवस्सिको व समानो तिपिटकधरो अदहोसि । आचरियुपञ्छाया मोगिपुत्त- 
तिस्सत्थेरस्स हस्थे सकलं वुद्धवचनं पतिद्ध पित्वा यावतागुकं ठत्वा परिनिव्वाचिसु । मोगलिपुक्ततिस्सत्थेरो 
पि अपरेन समयेन कम्महानं वदुत्वा अरहत्तं पत्तो बहुतरं धम्मविनयं वाचेसि ॥ 

तेन खो पन समयेन विन्दु सारस्स रञ्जो एकसतपुत्ता अहेसुं । ते सव्वे असोको अत्तना 
सद्धिं एकमातिकं तिस्सकुमारं रपेत्वा घातेसि । घातेन्तो चत्तारि वस्सानि अनभिसिन्तो ब रजं 
कारेत्वा चतुत्नं वस्सानं अच्चयेन तथागतस्स परिनिव्वानतो द्वि्नं वस्ससतानं उपरि अट्वारसमे वस्से 
सकठजम्बुदीपे एकरल्नामिसेकं पापुणि ।...-राजा किर अभिसेकं पापुणित्वा तीणि येव संबच्छरानि 
वाहिरकपासण्डं परिगण्डि । चतुस्थे संबच्छरे वुद्धसासने पसीदि । तस्स किर पिता विन्दुसायो 
ब्राह्मणभत्तो अदोसि । सो ाह्यणानं च ब्राह्यणजातियपासण्डानं च पण्टरङ्गपरिव्याजकादीनं सष्ठि- 
सहस्समत्तानं निच्चमत्तं पट्पेसि । असोको पि पितरा पवत्तितं दानं अत्तनो अन्तेपुरे तथेव ददमानो 
एकदिवसं सीदपञ्जरे ठितो ते उपस्तमपरिवाहिरेन आचारेन अुञ्ञमाने असन्तिन्द्रिये अविनीत- 
इरियापथे दिस्वा चिन्तेसि-द्दिसं दानं उपपरिक्खिस्वा युत्तछ्राने दातुं वहतीति ।. . एवं गच्छन्ते काले 
एकदिवसं सीहपञ्धरे ठितो अदस निग्रोधसामणेरं राजङ्गणेन गच्छन्तं दन्तं गुत्तं सन्तिन्द्रियं 
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इरियापथसंपन्नं ।. . . दिस्वा पन'स्स एतददहोसि-अयं जनो सव्वो पि विक्खित्तचित्तो भन्तमिगपटिभागो । 
अयं पन दारको अविक्खित्तचित्तो । अतिविय चस्स आखोकितविरोकितं समिञ्जनपसारण च 
सोभति । अद्धा एतस्स अन्भन्तरे छोकुत्तरधम्मो भविस्सतीति रञ्जो सहद्स्सनेनेव सामणेरे चित्तं 
पसीदि, पेम्मं संठहि ।. --अथ राजा संज्ञातपेम्मो सवहूुमानो एतं सामणेरं पक्ोसथा ति अमच्च 
पेसेसि । ते अतिचिरायन्तीति पुन द्वे तयो पेसेसि तुरितं आगच्छत्‌ ति । सामणेरो अत्तनो पकतिया 
येव अगमासि । राजा पतिरूपं आसनं चत्वा निसीदथा ति आह । सो इतो चितो च विरोकेखा 
नव्थि दानि अञ्ञे भिक्खू ति समुर्सितसेतच्छन्तं राजपदं उपसंकमित्वा पत्तगहणत्थाय र्नो 
आकारं दस्सेसि । राजा तं पटङ्कसमीपं उपगच्छन्तमेव दिस्वा चिन्तेसि-अनञव दानि अयं साम- 
णेरो इमस्स गेहस्स सामिको भविस्सतीति । सामणेरो रज्ञो हत्थे पत्तं दसा पङ्कं अभिरूहित्या 
निसीदि । राजा अत्तनो अल्थाय संपादितं सव्वं यागुखज्ञकमत्तविकतिं उपनामेसि । सामणेरो 
खादनीयं भोजनीयं अत्तनो यापनियमत्तमेव संपरिच्छि । मत्तकिच्ावसाने राजा आह-सस्थारा 
तुम्दाकं दिन्नं ओवादं जानाथा ति ? जानामि महाराज एकदेसेना ति । तात मय्दं पि नं कथेदीति। 
साघु महाराजा ति रञ्जो अनुरूपं धम्मपदे अप्पमाद्वगगं अनुभोदनस्थाय अभासि । राजा पन 
'अप्पमाो अमतपद्‌ं पमादो मञ्खुनो पदं" ति सुखा व अञ्बातं तात, परियोसापेहीति भाद । .~. 
निग्रोधस्थेरो पि राजानं सपरिसं तीसु सरणेसु पञ्चसु च सीेसु पतिट्धापेखा चुद्धसासने पोथुलनि- 
केन पसादेन अचरप्पसादं कत्वा पतिद्धापेसि ॥ 


तित्थिया परिदीनरखाभसक्षारा अन्तमसो घासच्छादनं पि अलरभन्ता रछाभसक्षारं पर्थयमाना 
सासने प्व्वजित्वा सकानि सकानि दिद्िगतानि “अयं धम्मो, अयं विनयो ति दीपेन्ति। 
पच्वज्ञं अममाना पि सयमेव मुण्डेत्वा कासायानि बत्थानि अच्छादेखा विहारेसु विचरन्ता 
उपोसथं पि पवारणं पि संघकम्म पि गणकम्मं पि पविसन्ति। भिक्खू तेहि सद्धिं उपोसथं न 
करोन्ति । तदा मोग्गकिपुत्ततिस्सत्थेरो “उपपन्नं दानि इदं अधिकरणं । तं नचिरस्सेव कक्खलं 
भविस्सति । न खो पनेतं सक्का इमेसं मञ्चे वसन्तेन वूपसमेतुं' ति महिन्दत्थेरस्स गणं निय्यादेत्वा 
अत्तनो फासुकविदारेन विहरितुकामो अहोगङ्खापव्वतं अगमासि ॥ 


ते पि खो तिस्थिया भिक्खुसंेन धम्मेन विनयेन सस्थु सासने निगय्हमाना पि धम्मविन- 
यावुखोमाय पटिपत्तिया असंखदन्ता अनेकरूपं सासनस्स अच्चुदं च मरं च कण्टकं च समुदधापेसु । 
केचि अगि परिचरन्ति, केचि पच्ातपे तपन्ति,. केचि आदिचं अनुपरिवत्तन्ति, केचि धम्मं च 
विनयं च वोभिन्दिस्सामा ति पगगण्डिसु । तदा भिक्सुसंघो न तेहि सद्धिं उपोसथं वा पवारणं वा 
अकासि । असोकारामे सत्त वस्सानि उपोखथो उपच्छिज्ि । रञ्जो पि एतं अत्थं आरोचेसुं । 
राजा एकं अमच्वं आणापेसि-विहारं गन्त्वा अधिकरणं वृपसमेता उपोसथं कारापेदीति । अमो 
राजानं परिपुच्छितुं अविसहन्तो अञ्ञे अमच्च उपसंकमिता आद-राजा म विहारं गन्त्रा अधि- 
करणे वूपसमेत्वा उपोसथं कारापेदीति परिणि । कथं जु खो अधिकरणं वूपसमतीति । ते आ॑सु- 
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मयं एवं संखक्वेमा, यथा नाम पचन्तं वूपसमेन्ता चोरे घातेन्ति, एवमेव ये उपोसथं न करोन्ति, 
ते मारापेतुकामो राजा भविस्सतीति । अथ सो अमच्चो विहारं गन्त्वा भिक्खुसंघं संनिपातेत्वा आद 
अहं रज्ञा उपोसथं कारापेदीति पेसितो । करोथ दानि उपोसथं ति । भिक्खू न मयं तित्थियेहि 
सदधि उपोखथं करोमा ति आहस । अमच्चो येरासनतो पट्वाय असिना सीसानि पातेतुं आरद्रो । 
असा खो तिस्सस्थेरो तं अमच्रं तथा विप्पटिपन्नं । दिस्वा चिन्तेसि-न राजा थेरे मारेतुं॑पहिणेय्य, 
अद्धा इमस्सेव एतं दुम्गहितं भविस्सतीति गन्त्वा सयं तस्स अ।सन्ने आसने निसीदि । सो थेरं 
[ रञ्नो एकमातिकं भातरं ] संजानित्वा सत्थं निपातेतुं अविसहन्तो गन्त्वा र्नो आरोचेसि-अहं 
देव उपोसथं कातुं अनिच्छन्तानं एत्तकानं नाम भिक्खूनं सीसानि पातेसि । अथ अय्यस्स 
तिस्सत्थेरस्स पटिपाटि संपत्ता । किं ति करोमीति । राजा सुत्वा व “अरे किं पन त्वं मया भिक्खू 
घातेतुं पेसितो ति ? तावदेव अस्स सरीरे उप्पन्नादहो हृत्वा विहारं गन्त्रा थेरे भिक्ु पुच्छि- 
अयं भन्ते अमञ्चो मया अनाणत्तोव एवमकासि । कस्स नु खो इमिना पापेन भवितव्वं ति । 
एकन्वे थेरा अयं तव वचनेन अकासि, तुष्े'तं पापं ति आंसु । एकश्च उभिन्नं पि वो एतं पापं 
ति आंसु । एके एं आहसु-किं पन ते महाराज अस्थि चित्तं अयं गन्त्वा भिक्खू घातेतू ति ! 
नस्थि भन्ते, कसलाधिप्पायो अहं पेसेसिं समग्गो भिक्खुसंघो उपोसथं करोतू ति । सचे तुवं 
कुसद्ाधिप्पायो, नदि तुच्दं पापं, अमच्स्सेव एतं पापं ति । राजा द्रैच्छकजातो आह-अव्थि वु 
खो भन्ते कोचि भिक्खू ममेतं दे््छकं छिन्दित्वा सासनं पगे समस्थो ति १ अस्थि महाराज 
मोगगछिपुत्ततिस्सत्थेरो नाम, सो ते इमं द्े््हकं छिन्दित्वा सासनं पग्गण्डितुं समत्थो ति । राजा 
तदहेव चत्तारो धम्मकथिके. . . सासनं भन्ते ओसीदति, अम्हाकं सासनं पमण्डनस्थाय सहायका 
होथा ति वत्वा. . .पेसेसि । थेरो सुत्वा यं खो अहं मूलतो पट्वाय सासनं पग्गण्हिस्सामीति पञ्च- 
जितो म्हि, अयं दानि मे सो कालो अनुष्पत्तो ति चम्मखण्डं गण्डा व उट्ृहि ।..-राजा थेरो 
आगतो ति सुत्वा गङ्गातीरं गन्त्रा नदिं ओतरित्वा अब्भुग्गच्छन्तो जानुमन्ते उद्के थेरं पापुणित्वा 
येरस्स नावातो ओतरन्तस्स हत्थं अदासि ।. - -राजा भेर अत्तनो उय्यानं नेत्वा वाहिरतो तिकखतु 
परिवारापेत्वा आरक्खं ठपेत्या सयमेव थेरस्स पादे धोवित्वा तेलेन मक्खेत्वा थेरस्स सन्तिके 
निसीदित्वा पटिवखो जु खो थेरो मम कद्ध छिन्दित्वा उप्पन्नं अधिकरणं वृपसमेत्वा सासनं 
पमाण्दितुं ति. . निदं गन्त्वा अत्तनो कुकु पुच्छि-अहं भन्ते एकं अमचचं विहारं गन्त्वा अधिकरणं 
वूपसमेस्वा उपोसथं कारापेदीति पदिणि । सो विहारं गन्त्वा एत्तके भिक्खू जीविता वोरोपेसि । एतं 
पापं करस होतीति ? किं पन ते महाराज अस्थि चित्तं अयं विहारं गन्तवा भिक्खू घातेतू ति ! 
नस्थि भन्ते ति । सचे ते महाराज नत्थि एवरूपं चित्तं, नव्य तुख्टं पापं ति । अथ येते राजानं 
एतमस्थं इमिना सुत्तेन सञ्जापेसि-चेतना अहं भिक्वे कम्मं वदामि । चेतयित्वा कम्मं करोति 
कायेन वाचाय मनसा ति । तमेव अस्थं परिदीपेतुं तित्तिरजातकं आहरि ॥ 
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एवं थेरो राजानं सञ्व्यापेत्वा तत्थेव राजुय्याने सत्त दिवसानि वसन्तो राजानं समयं 
उग्गण्डापेसि । राजा सत्तमे दिवसे असोकारामे भिक्ुसंधं संनिपातापेत्वा साणिपाकारं परिक्खिपा- 
पेत्वा साणिपाकारन्तरे निसिन्नो एकरद्धिके एकरृद्धिके भिक्खू एकतो एकतो कारापेत्वा एकमेकं 
भिक्खुसंघं भिक्सुसमूदं पकोसापेत्वा पुच्छि-किंवादी सम्मासंबुद्धो ति । ततो सस्सतवादिनो 
सस्सतवादी ति आंसु । एकच्चसस्सतिका, अन्तानन्तिका, अमराविक्ेपका, अधिश्वसमुप्पन्निका, 
सञ्जिवादा, असञ्जिवादा, नेवसञ्जिनासञ्निवादा, उच्छेदबादा दिट्धम्मनिव्बानवादा दि 
धम्मनिव्वानवादी ति आंसु । राजा पठममेव समयस्स उग्गहितत्ता न यिमे भिक्खू , अल्जतिस्थिया 
इमे ति चत्वा तेसं सेतकानि वत्थानि दत्वा उप्पव्बाजेसि । ते सब्बे पि सद्धिसहस्सा अहेसुं । अथ 
अञ्ञे भिक्खू पक्छोसापेत्वा पुच्छि-किंवादी भन्ते सम्मासंबुद्धो ति । विभजवादी महाराजा ति । 
एवं बुत्ते राजा भेरं पुच्छि-विभच्यवादी भन्ते सम्मासंबुद्धो ति १ आम महाराजा ति । ततो राजा 
सुद्ध दानि भन्ते सासनं, करोतु भिक्खुसंघो उपोसथं ति आरक्खं दत्वा नगरं पाविसि । समगो 
संघो संनिपतित्वा उपोसथं अकासि । तसि संनिपाते सद्टिमिक्खुसतसदस्सानि अदेयं ॥ 

तस्मि समागमे मोग्गलिपुत्ततिस्सत्थेरो परप्पवादं महमानो कथावत्थुप्पकरणं अभासि । ततो 
सद्धिसतसदस्ससंखेसु भिक्सूु उश्िनित्वा तिपिटकपरियत्तिधरानं पभिन्नपिसंभिदानं तेविजादि- 
भदानं भिक्खून सहस्समेकं गहेत्वा यथा महाकस्सपत्थेरो च काकण्डकपुत्तो यसस्थेरो च धम्म च 
विनयं च संगायिंसु, एवमेव धम्मं च विनयं च संगायन्तो सव्वं सासनमरं विसोघेत्वा ततियसंगीतिं 
अकासि । संगीतिपरियोसाने अनेकप्पकारं पठवी अकम्पित्थ । अयं संगीति नवहि मासेदटि 
निद्धिता । या खोके- 

कता भिक्ुसदस्सेन तस्मा साहस्सिका ति च । 
पुरिमा द्वे उपादाय ततिया ति च वुच्ति ॥ 
समन्तपासादिका-षू* ३३-५८. 
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ततियसंगहतो पन उद्ध इमं दीपं महिन्दादीहि आभतं । तत्रायं आनुपुव्बी कथा-मोग्गलि- 
पत्ततिस्सत्थेरो किर इमं ततियसंगीतिं कत्वा एवं चिन्तेसि-कत्थ नु खो अनागते सासनं सुप्पति- 
दितं भवेय्या ति 1 अथःस्स उपपरिक्खतो एतददहोसि-पचन्तिमेसु खो जनपदेसु सुप्पतिद्टितं भवि- 
स्तीति । सो तेसं तेसं भिक्खूलं भारं कत्वा ते ते भिक्खू तत्थ तत्थ पेसेसि । मञ्जन्तिकत्थेर 
कस्मीरगन्धारर्टं पेसेसि-लवं एतं रं गन्त्वा एत्थ सासनं पतिद्धापेहीति । महादेवत्थेरं तथेव वत्वा 
मरि सकमण्डलं पेसेसि । रकिखतत्थेरं बनवाक्षिं । योनकधम्मरक्खितत्थेरं अपरन्तकं । महाधम्म- 
रक्खितत्थेरं महार । मदारक्खितत्थेरं योनकछोकं । म ज्दिमत्थेरं हिमवन्तदेसभागं । सोण्त्थेरं च 
उत्तरत्येरं च सुबण्णभूमि । अत्तन सद्धिविहारिकं महिन्द्मेरं इ्वियत्थेरेन उत्तियत्येरेन संवरत्येरेन 
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मदसारुत्थेरेन च सदधि तम्बपण्णिदीपं पेसेसि-- तुम्हे तम्बपण्णिदीपं गन्त्वा एत्थ सासनं पतिदटधापेथा 
ति । सब्बे पि तं तं दिसाभागं गच्छन्ता अत्तपञ्चमा अगम॑सु, पञ्चन्तिमेसु जनपदेसु पञ्चवग्गो 
गणो अलं उपसंपदकम्माया ति मज्जमाना ॥ 


एवं इ्ियादीहि सदधि आगन्त्वा पतिद्धहन्तो च यस्मा महिन्दत्थेो सम्मासंबुद्धस्स परि- 
निब्बानतो दिन्नं बस्ससतानं उपरि छर्तिसतिमे वस्से इमस्म दीपे पतिटहीति वेदितव्वो । अजात- 
सत्तुस्स हि अद्वमे वस्से सम्मासंबुदधो परिनिव्वायि । तस्मि येव वस्से सीहकुमारस्स पुत्तो तम्ब- 
पण्णिदीपस्स आदिराजा विजयज्कमारो इमं दीपमागन्त्वा मनुस्सावासं अकासि । जम्बुदीपे उद्य- 
भद्रस्छ चुदसमे वस्से इध विजयो काटं अकासि । उदयमद्रस्स पच्वदसमे वससे पण्डुवासुदेवो नाम 
इमस्मि दीपे रजं पापुणि । तत्थ नागदासकरञ्जो वीसतिमे वस्से इध पण्डुवासुदेवो कारमकासि । 
तासि येव च वस्से अभयो नाम राजकमारो इमस्मि दीपे रजं पापुणि । तत्थ सुसुनागरञ्नो सत्त- 
रसमे वस्से इध अभयरञ्जो वीसतिवस्सानि परिपूररसु । अथ अभयस्स वीसतिमे वस्से पङ्ण्डका- 
भयो नाम दामरिको रजं अग्गहेसि । तत्थ काव्मसोकस्स सोव्टसमे वस्से इध प्ङकुण्डकस्स सत्त- 
रसवस्सानि परिपूरिसु । तानि हे एकेन वस्तेन सह अद्टारस होन्ति । तत्थ चन्दगुत्तस्स चुदसमे 
वस्ते इध पङ्कण्डकाभयो काठमकासि, सुट सिवराजा र्नं पापुणि । तत्थ असोकधम्मराजस्स 
सत्तरसमे वस्से इध मुटसिबराजा काटं अकासि, देवानेपियतिर्सो रलं पापुणि । परिनिब्वुते च 
सम्मासंबुद्धे अजातसत्तु चतुवीसतिषस्सानि रजं कारेसि, उदयभद्रो च सोग्ल, अनुरुद्धो च युण्डो 
च अट, नागदासकरो चतुवीसति, सुसुनागो अह्धारस, तस्सेव पुत्तो काव्मसोको अ्वीसति, 
असोकस्स पुत्तका दसमातुकराजानो देवीसतिवस्सानि रलं कारेसुं । तेसं पच्छतो नवनन्दा 
देवीसतिमेव, चन्दगुत्तो चतुवीसति, विन्दुस।रे अह्ृवीसति, तस्सावसाने असोको र्नं कारेसि । 
तस्स पुरेअभिसेका चत्तारि अभिसेकतो अट्कारसमे वस्से इमस्मि दीपे महिन्दत्थेयो पतिद्धितो । 
एवमेतेन राजवंसानुसारेन वेदितव्वमेवेतं सम्मासंबुद्धरस परिनिव्वानतो द्विन्नं बस्ससतानं उपरि 
छत्तिसतिमे वस्से इमस्म दीपे पतिट्रदीति ॥ 
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